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से बार संघत्‌ मूल्प 
००० २०१४ बि० सजिल्द ६४० 


प्रोइम्‌ 


लेखक के कुछ शब्द 


मुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय की स्वामिनी पंजाब भ्लार्य प्रतिनिधि सभा की वैदिक 
जनुसन्धात समिति का एक अधिवेशन ३१ दिसम्वर १६४२ फो यबेदिक प्नुसन्धात कार्यालय 
गुरुकुल कागड़ी में हुआ जिस में मेरे म्नतिरिक्त निम्त सदस्य महानुभाव उपस्थित थे-- 
१. थ्री दीवान वद्रीदास जो सभा उपभ्रधान ॥ 
२० थ्री पं० विश्वनाथ जी विध्यालड्रार । 
३ श्री प्राचार्य प्रियक्षत जी वेदवाचस्पति । 


इन के अतिरिक्त श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालड्भार, श्री पं० रामनाथ जी वेदालड्ार 


चेदोपाध्याय भौर झी प० भगवद्ृत्त जी वेदालड्भू[र अनुसन्धान विद्वान्‌ गुरुकुल कागडी फो 
विशेष रूप से मिमन्त्रित कर लिया गया था । 


श्री दीवान वद्रीदास जी ने विश्वविद्यालयों में पढाई जाने वाली इतिहास की विभिन्न 
पुस्तकों में से वेद विषयक स्थलों को पढ कर सुनाया झ्ौर इस बात पर विद्येष रूप से ध्यान 
प्राकृष्ट फिया कि इस प्रकार के पाश्चात्य प्लोर भारतीय लेखक वेदों पर जो फुछ लिखते हैं 
उस से वेद के ईइवरीय ज्ञान होने के हमारे मन्‍्तव्य पर गहरा प्रहार होता है उस का 
उत्तर लिखे जाने को प्रवल प्रावश्यकता है । सब सदस्यों ने श्री दीवान जी के विचारों से 
सहमति प्रकट की । विचार विमशे के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निश्चय 
हुझा कि--- 

पाइचात्य और भारतोय विद्वानों द्वारा थेदों पर फिये जाने चाले आक्षेपों शोर 
आलोचनाप्रों का समाधान करने वाला साहित्य तेयार कराने और प्रकाशित कराने फा कार्य 
गुरुफुल के वेदिक प्रनुसन्धान विभाग फो जोर से भ्रविलम्व प्रारम्भ होना ध्रावइयक है शोर 
इस प्रसद्भ में वम्बई के भारतोय विद्याभवन हारा प्रकाशित ॥|]6€ ए८०7८ 28८ पुस्तफ 
में देदों पर किये गये श्राक्षेपों फा उत्तर सब से पहले तैयार फराया जाना चाहिये। इस 
पुस्तक गत प्राक्षेपों का उत्तर लिखवाने के लिये श्री प० विश्वनाथ जी विद्यानड्भार, श्री प० 
धमंदेव जो सिद्यावाचस्पति प्रोर श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालड्थार से प्रार्थना को जाए। 


यदि सेरे मान्य उपाध्याय श्री प० विश्वनाथ जो विद्यालद्धार, विद्यामातंण्ड, मथवा 
श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालड्भार विद्यामातंण्ड इस कार्य को भपने हाथ में लेते तो मुझे बहुत 
ही प्रसन्‍नता होतो भ्ौर उस झ्नवस्था में मु्छ इस पुस्तक को स्वयथ लिखने की झ्रावश्यकता 
न होती किन्तु दुर्भाग्यचश पुस्तकालयादि फी अनुकुलता तथा अन्य सुविधाएं न होने के कारण 


ड लेखक के फुछ शब्द 


वे दोनों मान्य सुयोग्प विद्वान्‌ इस कार्य फो अपने हाथ में लेने को उद्यत न हुए भ्रत उन की 
ध्राज्ञा तया समिति के निःचयातुसार मैंने हो इस कार्य फ्री तैयारी प्रारम्भ कर दी। सई 
१६४३ से अगस्त १६५४ तक का मेरा लगभग सारा समय वेदिक एज्‌ तथा तत्तवुश अन्य 
साहित्य को बहुत ष्यानपुर्वंक पढ कर उस के उत्तर तेयार फरने में लगा । मुझे इस बात की 
प्रसन्नता है कि इस कार्य में मुझे प्रनेक मान्य विद्वानों के निर्देश प्राप्ग होते रहे जिन में सब 
से प्रधिक्त उल्लेखनीय नाम श्री प० विद्वनाथ जी विद्यामातंण्ड का है जिन्होंने न केवल 
समय सम्य पर लिखित झोर सोखिक रूप में प्रतेक प्त्यन्त उपयोगी निर्देश दिये बल्कि 
पुस्तक तैयार हो जाने पर कई दिन लगा कर उसे प्राद्योपान्त सुनने फा भी कष्ट 
फिया जिस के लिये में उन का चिरऋणी हु भोर उन के प्रति कृक्ञतापूर्ण श्रद्धाजलि अपित 
फरना पझपना कर्तव्य समझता हू । पुस्तक का नामकरण गुरुछुल के सान्‍्य प्राचार्य श्री प० 
प्रियत्रत जी घेदवाचस्पति का किया हुआ है। गुरुकुल के शिक्षाध्यक्ष श्री प० सुखदेव जो, 
दर्शनवाचस्पति ने भी समय-समय पर अनेक मन्‍्त्रों के सम्वन्ध में अपने विद्वत्त।पुर्णं विचार 
प्रकट किये । इसी प्रकार श्री प० बुद्धवेव जी विद्यामार्तण्ड तथा श्रन्य जिन विद्वानों की 
पुस्तकों से मुभे फुछ भी सहायता मिली में उन सब को घन्यवाद देता हू । पजाब क्रा्य- 
प्रतिनिधि सभा फे पूज्य प्रधान श्रद्धेप स्वामी प्रात्मानन्द जी सरस्वती के प्रति में विशेष रूप 


से कृतज्ञ हु जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन में विशेष रुचि दिल्लाई और उस के लिये सभा 
से उचित व्यवस्था फराने की कृपा फी । 


विद्वान्‌ पाठरों के मन में एक प्रदत उठना स्वाभाविक है कि 'वेदिक एज! फी विस्तृत 
आलोचना फो हो क्यों वेदिक अनुसन्धान उपसभिति ने इतना श्रावश्यक समझा जब कि 
इस प्रकार की पचासों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं । इस के उत्तर में निवेदन है कि 'वैदिक एज्‌ 
को भूमिका में भारतोय विद्याभवन बस्ब्रई के अध्यक्ष श्रो कन्हैयालाल जी मुन्शी ने लिखा 
था फि-- 
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भर्यात्‌ मेंने अपने अध्ययन के समय चिरकाल से तथ 


कथित भारतोय इतिहासों 
फो अ्पर्याप्तता फो अनुभव फिया । 


अत प्ननेक वर्षों से में भारत के इतिहास 


लेखक के कुछ शब्द भ्‌ 


की एक विस्तृत योजना वना रहा था जिस से न केवल भारत माता के पुत्रों द्वारा 
भारत के भूतकाल का वर्णन फिया जाए बल्कि संसार भी उस के आत्मा को 
वहु झांकी ले सके जिस रूप में भारतीय उसे देखते हैं। मेरे द्वारा सन्‌ १६३८ में प्रवर्तित 


भारतीय विद्याभवन ने इस योजना को श्रपने हाथों में ले लिया इत्पादि। पेंने जब इस 
भूमिका फो पढ़ा तो बड़ी प्रसन्‍तता हुई कि श्रब भारत का प्राचीन इतिहास यथार्थ रूप में 
पढने को मिलेगा किन्तु इस पुस्तक फो ज्यों-ज्यों पढा त्पॉ-त्यों बेदना प्लौर निराशा बढतो 
गई क्योंकि यह स्पष्ट ज्ञात हुप्ना कि वेद श्रोर वेदिक काल इत्यादि विषयक्र इस पुस्तक 
“०९१८ 88८! भें प्रकाशित विचारों में न केवल कोई भारतीयता वा मौलिफता नहीं 
प्रत्युत पक्षपात्तग्रस्त पाइचात्य लेखकों का प्राय. प्रधिवेकपुर्ण प्रनुसरण करते हुए उन की भी 
मात कर दिया गया है जैसे कि सान्‍्य डा० अविनाशचन्द्र बोस एम० ए० पी० एचु० डी० ने 
भूमिका में लिखा है । यह पुस्तक अनेफ भारतीय विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक फे रूप में 
नियत है जिस से विद्यार्थियों में वेद तथा वेदिक काल विषयक अनेक भयडूर भ्रम फंलने फी 
संभावना है अतः उन को दूर करने फी समिति ने विज्ञेष प्राववयकता समझी। बेदिफ एज्‌ 
के पु० २२५ पर बताया गया है कि भाषा सम्बन्धी भ्राधार पर सब से पुराने वेद--ऋग्वेद 
को भाषा को लगभग १००० ई० पू० का माना जा सकता है। पृ० ३७८ पर वेदिक घ॒र्म 
को बहु देवता पूजावादी शोर प्रन्त में कहों-कहों अद्व तवादी बताने का इस के लेखकों ने 
यत्न किया है । पु० ३८६ पर लिखा है कि वेदिक काल में विवाह संस्कार के अवसर पर 
गौश्नों को मार कर उन के मास से अतिथियों को तृप्त किया जाता था श्र पृष्ठ ३६४३ पर 
लिणा है कि “वैदिक काल में शराब लोकप्रिय पेय था । श्रथर्वेचेद फे विषय में बताया गया 
है कि वह जादू टोने की बातो से भरा पडा है। इत्यादि । ऐसेअशुद्ध विचारों को विद्यायिणे 
के सस्तिष्क में भरना झौर उनके मन में वेद शास्त्रों के प्रति भ्रथद्धा पेदा फरना कितना भ्रतुचित 
कार्य है ? इस लिये दिन रात लग कर मेंने उन प्राक्षेपों का सप्रमाण युक्ति-युक्‍्त उत्तर इस 
पुस्तक के द्वारा देने फा यत्न किया है जो इस पुस्तफ में अधिकतर पक्षपातपुर्ण पाश्चात्प 
विद्वानों का अधिवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए बल्कि उन को भो मात करते हुए किये गये हैं । 
यहू हुए को बात है कि भारतीय विद्यासवन ने इस भूमिका के सुयोग्य लेखक प्रिन्सिपल डा० 
भ्रविनाशचन्द्र जी को वेदिक शिक्षाप्रों के महत्त्व प्रदर्शक “९ (१४)। ०96 ६8९ ए९०३४ 
नामक पुस्तक धौर उस के पश्चात्‌ [7097 770]९770970८९ नामक पुस्तक को प्रकाशित 
कर के जिस में वेद विषयक भ्रष्याय डा० पश्रविनाशचन्द्र जी वोस का लिखा हुप्ला है अपने उस 
अपराध का ( क्योंकि वेद विषयक, भ्रान्त विचारों को विद्यायियों के मस्तिष्क में भरना 


वस्तुत- महान्‌ भ्रपराघ है ) कुछ भश् तक परिमाजंन अथवा प्रायश्चित्त कर लिया। में श्राशा 
करता हू कि इस युक्ति प्रमाण सबत आलोचना के प्रकाश में वे 'वेदिक एज' के प्रागामो 


हे कुछ चुनी हुई सम्मतियां 


सस्करणों में उचित परिवर्तत फर के अपनी सत्यप्रियत्ता का परिचय देंगे। 

मझे इस वात का खेद है कि ग्रन्थ फा विस्तार कुछ अधिक हो गया है इस का 
फारण यह है कि यद्यपि सुख्यतया यह पुस्तक राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखी गई है तथापि 
अनेक मित्रों फी इस इच्छा फे अनुसार कि इसे अग्नेज़ी जानने वालों के लिये भी उपयोगी 
बनाया जाए मेंने स्थान-स्थान पर भ्रावश्यक अनेक सन्‍्त्रों के अग्रेज़ी प्रनुवाद तथा अग्रेज्ञी के 
मल उद्धरणादि दे दिये हैं जिन से वे भी इस से पर्याप्त लाभ उठा सकें। जाशा है इस 
प्रकार यह ग्रन्य अधिक सख्या में शिक्षित व्यक्तियों के लिये उपयोगी हो सफेगा । 

में ग्रत्यन्त मान्य विद्वान श्री प्रिन्सिपल शभ्रविनाधशघचन्द्र जी एस० ए० पी० एँचु० डो० 
( डबलिन ) का प्रत्यन्त श्राभारों हू कि उन्होंने इस पुस्तक के लिये श्रत्युत्तम भूमिका 
अग्रेज़ी में लिख कर मुझे अनुगृहीत किया और पुस्तक फी उपयोगिता को बढ़ा दिया है। 
जिन्होंने उन की भारतीय विद्याभवन बस्बई द्वारा प्रकाशित [९ (०3]] 0६६0९ ४८०३5 
भौर 'प्रबुद्ध भारत' भादि में प्रकाशित उन के वेद विषयक उत्तम अग्नेज्ी लेज्ञों फो पढ़ा है 
थे जानते हैं कि उन फा वेद विषयक ज्ञान कितना विस्तृत धर परिमाजित है। 

-- धर्मंदेव ( वि० माँ० ) 

पुस्तक के विषय में कुछ धुरन्धर विद्वानों की सम्मतियां 

प्राचार्य अविनाशचन्द्र जी बोस !/. 8 7) ।) पश्रपनी भूमिका में लिखते हैं-- 

में प० घमंदेव विद्यामाततण्ड रचित वेद, विषयक इस पुस्तक वेदों का यथाथ्थे स्वरूप! 
फा जो इस अत्यन्त श्रद्धालु, वेदिक विद्'न्‌ के जीवनपर्यन्त परिश्रम का परिणाम है हादिक 
प्रभिनन्दन फरता हु +* मैं इस पुस्तक के लेखक फो उस विज्ञाल विद्वत्ता श्रौर इस विषय 
पर आधिपत्य के लिये जो उन फी पुस्तक से सूचित होता है, बधाई देता हू । 

क्री विश्वनाथ जो विद्यालड्भार, विद्यामारतंण्ड, ग्रध्यक्ष सावंदेशिफ पेदिफ भ्रतुसन्धान 
विभाग ने सारो पुस्तक को सुनने के पश्चात्‌ लिखा-- 

मेने श्री प० घमंदेव जी विद्यामातंण्ड को हस्तलिक्षित पुस्तक 'वेदों फा यथार्थ स्वरूप! 
प्राद्योपान्त सुनी है । में मुक्त कण्ठ से इस पुस्तक की प्रशसा करता हु । वेब के सम्बन्ध में 
पाउचात्यों तया तदनुयायियों ने जो अ्रमात्मक रूढ़िवादों फा उल्लेख समय-समय पर किया है 
उस को उचित आलोचना इस पुस्तक में की गई है। इस के लिये श्री पण्डित जी वेवाजु- 


यावियों तथा सत्यान्वेषफों के घन्यवाद फ्े पात्र हैं। अस्त में में इस उपयोगी पुस्तक के 
लिखने के लिय लेखक फो पुन हाविक्त बधाई देता हू 


सुप्रसिद्ध वेंदिक चिद्दान्‌ भोर शास्त्रार्थ महारयी श्रो प० बुद्धदेच जी विद्यामातंण्ड 
ने लिखा-- 


बेद विरोधी लोगो ने दुहाप्रह दुरभिमान तथा मिच्या भाषण के श्राधोर पर 


कुछ चुनी हुई सम्मतियां ७ 


एक ऐसा दुर्ग खडा किया है जिप्ते वे भपनी दृष्टि से श्रमेद्य समझते हैं। पाइचात्प विद्वानों 
को सानसिक दासता तथा पक्षयात्रपर्ण भारत विह्वष के प्रलाघार पर खड़े हुए फलुपित 
दुर्ग को सस्मसात्‌ करना हर सत्य प्रेमी का परम धर्म है । 

श्री घर्मदेव विद्यामार्तण्ड जी के इस प्रन्य से इस दुर्ग में ऐसी दरारें पड जाएंगी 
जिन की पूर्ति भ्रसम्भव है। 

श्रो घर्देव जी विद्यामातंण्ढ का प्रन्य ध्रनवरत तथा सुव्यवस्यित परिश्रम की 
सूचना पग पग पर देता है। इस प्रन्य के निखने के लिये घमंदेव जी को बहुत बहुत 
बधाइयां वेता हूं तया गुरुकुल झोर आर्यत्तमाज फो भी वधाई जिसने ऐसे परिश्रमी मोर 
विशददबुद्धि विद्वान्‌ उत्पल्त किये । यह प्रन्य अवश्य छपना चाहिये। 

श्री प० सुखदेव जी दर्शन वाचस्पति अध्यक्ष वेदमहात्रिद्यालय गुरुछुल कांगडी-- 

पं० धर्मदेव जो विद्यामातंण्ड द्वारा लिखित यह पुस्तक वेदों का ययार्थ स्वरूप! खेद 
का स्वाध्याय करने वालों के लिये भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । इस में केवल 'वंदिक एज्‌' 
में उल्लिछित भ्रमात्मक प्राक्षेपो फा ही उत्तर नहीं है, प्रत्युत वेद का स्वाध्याय करने चाले 
व्यक्षितयों के लिये मार्ग प्रदर्शन भौ किया गया है । में इस उपयोगी पुस्तक को लिखने के 
लिये लेक को प्रतिश । धन्यवाद देता हू । लेखक महोदय प्रपने प्रयास में सफल रहे हैं । 

डा० सुर्यकान्त जी एम० ए० डो० लिट०, डी० फिल संस्कृत विभागाधघ्यक्ष काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय ने पुस्तकान्तर्गत अनेक लेखों को पढ़ने के पश्चात्‌ लिखा-- 

पं० धर्मदेव जी का प्रयास स्तुत्य है और इस बिवेचना की भ्रावश्यकता यो जो कि 
उन्होने पूरी कर दो है । क्या अथर्वबेद जादू ढोनों का वेद है! नामक लेख पढ़ा । विचारों 
की मोौलिकता पर लेखक को बघाई देता हूं और उच के गहन सामाहिक अनुशीलन पर 
उन को मूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। बेरों फो जादू-टोना बताने वालों पर उन को बाद 
जादू का काम करेगी ऐसी सेरी घारणा है । 

श्री पं० लक्ष्मी नारायण जी श्ञास्त्री चतुर्वेदी साहित्याचायं एम० ए० ने पुस्तका- 
न्तर्गत अनेक लेखों को पढ के लिखा कि 'बहुत ध्यान से पढ़ने पर लेखों की विशेषता से 
चित्त प्रसन्‍त्र हुआ । इस समय पाइचात्य विचारधारा की मोर प्रांत सोच कर दोड़ने वाले 
विचारकों के लिये यह पुस्तक दीप स्तस्न का फाम देगी । यदि इसे विज्ञ जनता तक पहुचाया 
गया तो निस्सन्‍्देह वैदिक सस्‍्कृति को शियिल प्नास्या को दृढ़ करने में यह परण सहायक 
होगी । इत्यादि-- 
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कतिपय अनिर्दिष्ट व अपूर्ण प्रतीक सूची 


वेदों का ययायें स्वरूप! के पु० ४५४ में उद्धत “अध्यर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसा कर्मा 


तत्पतिषेघ ” यह यास्काचार्य फृत निरक्‍त १ ७ में है । 


प० ६६४ में ९2000८९ #ाते ए७ा॥हा०ठा #छए 50एश९। ॥९॥ 0 8८९077९€ 
से डा० प्लेमिंग का जो उद्धरण विया गया है उस का पु० ५३ है। 


पु० १५० में 'तमिद वोचेम' का प्रतीक ऋग्‌० १ ४० ६ है। 

पृ० १५१ में 'एवा ह्यस्य सुनृता' का प्रतीक ऋग्‌० १. ८ ८ है। 

पु० १८३ में त्वमिमा ओषधो ” का प्रतीक ऋग्‌० १ &१ २२ तथा साम० म० 
६०४ है । 

पु० २८६ में 'यक्षरक्ष पिशाचान्नम्‌” का प्रतीक मनुस्मृति ११ &€५ है। 


पु० ४१० में 'ज्ञ नो देवोरभिष्टये' इस मन्त्र का प्रतीक ऋग्‌० १० ६ १४ और 
यजु ० ३६ १२ है। 


पु० ४४२ में 'उरुष्पा ण॒ का प्रतीफ ऋग्‌ृ० ८ ७१ ७ है। 
५ ४४४ में श्रथर्वतेद के एक अन्य सृक्त के पश्चात्‌ ३ १३ यह पढें । 
पृ० ४४६ में उद्धृत “प्रय सहस्नमृषिभि ! का प्रतीक ऋग्‌० ८ ३ ४ है। 


पृ० ४६६ में उद्धत “नेतत्‌ कच्छमनुप्राप्त ” इत्यावि इलोक महाभारत वनपर्व अ०१३ 
के हैं । 


पृ० ४६७ में उद्धृत 'सप्तमर्यादा कवयस्ततक्षु ” ऋग्‌० १० ५ ६ की व्याख्या निरफ्त 
नेगमकाण्ड ६, ५ में है । 


पुस्तकान्तस्थ विशिष्ट विषय सूची में “वेदों में विविध विद्याप्रों का मूल निर्वेश ।/ 
पृ० १००-११० इस को भी जोड लें। 


संकेत वा संक्षेप निर्देश 


० भ्रथर्ववेद 
भ्रष्टा० प्रष्टाध्यायी 
उ०--उप० उपनिषत्‌ 

उ० उत्तराचिक 

, ऋ०--कऋगू ० ऋण्वेद 

७... ऐ० एऐतरेप ब्राह्मण 
.. का० सं० काण्व सहिता 
/. गृ० सु० गह्मसृत्र 
गो० उ० गोपय ब्राह्मण उत्तरार्ध 
छा० छानन्‍्दोग्पोपनिषत्‌ 

तें० ब्रा० तंत्तिरीय घाह्मण 

पु० हैं पूर्वांचिक ( सामवेद ) 

बु० उ० बहु० बृहदारण्यक उपनिपत्‌ 

च० पा० चृह॒त्पारादरी स्मृति 

म० भा० महाभारत 
सी० मीसासा दर्शन 

मु० मुण्डकोपनिपत्‌ 
प०--पजु ० यजुबेंद 
राज नि० राज निघण्टु 
श०--शत० इतपथ ब्राह्मण 
समु० समुल्लास 
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ग्ब 


ओशेम्‌ 


विषयानुक्रमणिका 
लेखक के कुछ गव्द पृ० ३--७ 
भूमिका ( अग्रेजी ) प्रिन्सिपल डा० अविनाशचन्द्र जी बोस एम० ए०, 
पी० एचू० डी० पृ० ८-११ 
कतिपय अनिर्दिष्ट व श्रपूर्ण प्रतोक सूची पृ० १२ 
सकेत व सक्षेप सूची पृ० १३ 
प्रथम अध्याय 
वेद विपयक प्राचीन मध्यकालीन और अर्वाचीन मतो का निष्पक्ष विवेचन 
पृ० १-६२ 
प्रथम खण्ड--बेदो के विषय मे प्राचीन मत पु० १--१ ६ 


भनुस्मृति के बेद विषयक वचन वेद हो धर्म के विषय में परमप्रमाण हैं। याशवल्षय 
पौर प्रन्नि स्मृति के वचन सुण्डकोपनिषत्‌ छान्‍्दोग्य और वृह॒दारण्यक्रोपनिषत्‌ के वेदों की 
ईइवरी पता विषयक वचन ऐतरेप, शतपथ शोर तंत्तिरीय ब्राह्मण फे वेदों फो ईववरीयता 
सुचफ वचन महाभारत, भगवद्गीता, निरुक्त और दर्शन शास्त्रों के बेद गौरव विषयक 
चचन गोौता झौर मुण्डरू उपनिषत्‌ के कुछ बचनों पर विमर्श क्‍या उपनिषदों में बेदों के 
विरुद्ध क्रान्ति है ? 
द्विनीय खण्ड--मध्यकालीन आचार्यों का वेदविषयक मत पु० २०--३ १ 


श्री शकराचार्य जी का वेद विषयक भन्तव्य श्री सध्वाघाय श्रादि का बेदों फो 
परम प्रमाण मानना मध्यकालोीन विद्वानों की भयद्धुर भूलें ब्राह्मण प्रन्यों भ्रौर उपनिषदों 
फो भी वेव मानना श्रपोरुषेय मान कर भी वेदों में श्रनित्य इतिहास मानना : भ्रनेफक देवी- 
देवता पूजा श्रध्वर यज्ञों में पशुहिसा मानना शूद्रों और स्त्रियों के वेदाध्ययन फा प्रतिषेध : 


वेद सहिताओ में केवल कर्म काण्ड मानना महात्मा बुद्ध और चेद : गुरुप्रनय साहिच और 
चेद घेद महिसा । 


तृतीय खण्ड--वनेमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचारो का दिग्दर्शन 


द पृ० ३३--६२ 
प्रो० मेक्समूलर, बिलसन, ब्लूमफील्ड, हिटनी, प्रिफिय इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों फ्रा 


विषयानुक्रमशिफा श्र 


वेद विषयक प्रयत्न अधिकतर पक्षपातपूर्ण : प्रो० मेक्समूलर के ड्यूक भ्रार्गपल श्रोर अपनों 
पत्नी के नाम पत्र : भरी भ्ररचिन्द द्वारा इन पाइचात्य विद्वानों को वेद विषयक घारणाओं फो 
निष्पक्ष आलोचना : श्रो रमेशचरसद्दत्त, लोकमान्य तिलफ, श्रो भ्रविनाशचन्ध दास, श्री 
हिजेद्धदास इत्यादि पर पाइचात्य सररिय का प्रभाव : वेदिक एजू के लेखकों फी अनुकरण 
प्रवत्ति : महृषि दयानन्द फा चेदों के महत्त्व विषयक सिहनाद : उस समय वेदों फी उपेक्षा * 
राजा राममोहन राय और वेद : श्री शकराचार्य, रामानुजाचार्य, वत्लभाचार्यादि मध्यकालीन 
आचार्यों के वेदाघिकार विषयक प्रनुदार विचारों से तुलना : रोमां रोला की मह॒पि दयानन्द 

_की उदारता के प्रति श्रद्धांजलि : सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द के वेद शोर सायसाभाष्य 
तथा मह॒षि दयानन्द के वेद भाष्यादि विषयक विचार । 


द्वितीय अध्याय 
वेदों का महत्त्व और उसके कारण---विविध मतावलम्बी विद्वानों द्वारा 
समर्पित श्रद्धाजलिया पृ० ६३---११० 


ईइवरोय ज्ञान की आवश्यकता : सम्राद श्रसु रबवाणीपाल, सम्राट फ्रें डरिक, धादशाह 
अकबर भ्रादि के परीक्षण : हैवल का मत * सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० फ्लेमिड्भर हारा ईश्वरीय 
ज्ञान फी प्रावदयकता का समर्थन, सुविस्यात प्लेटी, कान्‍्ट इत्यादि द्वारा इस का प्रनुमोदन * 
सदसद्विवेकबुद्धि की प्रपर्यप्तता * प्रकृतिवादियों की युक्तितयों का विवेचन * प्रकृति में 
जिस को लाठी उस की भेस * पारसो विद्वान्‌ फर्दून दादा चान्‌ जी द्वारा चेरों फो श्रद्धाजलि : 
वेदों में प्ररित के भोतिक पौर श्राष्यात्मिक श्र ; वेदों में विशुद्ध एक्रेहवरवाद : जैन जिद्वान्‌ 
प्राचारय कुसुदेन्दु द्वारा वेद को अनादि निघना श्रादिभगवद्वाणी कहना : श्ररव के विद्वान 
लावी द्वारा वेदों का गुणगान : दारा शिक्तोह का वेद को ईदवरीय ज्ञान मानना ड'० रसेल 
वेलेस, रेवरेन्ड्‌ मौरिस फिलिप, प्रो० होरेन, लेश्रों देल्वो, नोवल पुरस्कार विजेता श्री मर्टलिक, 
थोरियो, डा० जेम्तकज्न्स, झसी विद्वान्‌ श्री बौलंगारु, मि० सास्करो, मि० ब्राऊन, 
शौपनहार, रागोजिन, जेक्ोलियट मिसेज छीलर आदि निष्पक्ष पाइचात्य विद्वानों 
भ्रोर विदृधियों द्वारा बेद का महत्त्व स्वीकार करना - बेद ही ईश्वरीय ज्ञान वर्षों ? 
बाइबल को अनेक तक तथा विज्ञान विरुद्ध बातें . वर्मिद्धम के चिशप डा० बान्स का एत- 
द्विषयक भाषण . वेदों में विचिघ विद्याओं का मूल निर्देश । 


तृतीय अ्रव्याय 
ऋषि मनन्‍्त्रकर्ता नही, मन्त्रद्नष्टा थे पृ० १११--१५६ 


कई जाघुनिक विद्वानों के मत में ऋषि मन्त्रकर्ता इस मत की परीक्षा . ऋषयो 
भस्त्रद्रष्टार: । इत्पादि वचन | 
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वेदों में प्रयुक्त विश्वामिन्न, वसिष्ठ जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, अगिरा, 
प्रियमेघ, ग॒त्समद इत्यादि शब्दों के ब्राह्मण ग्रन्यादि के आधार पर वास्तविक अर्थ : 
मीमासा शास्त्र के प्रनित्यता निषेधक' सूत्र श्री सायणाचार्य को वेदभाष्य भूमिका को 
एत्तद्विघयक लेख सायर कृत वेदभाष्य में प्नेफ अ्रइ्लीोल आरुयान इतिहासावि : भावयव्य 
रोमजा सवादादि , वास्तविक तात्पर्य न जान फर वेदिक एज में श्दलीलता विषयक टिप्पणी 
का सप्रमाण विवेचन ऋषियों को मन्त्रकर्ता सानने पर प्रबल श्राक्षेप * एक-एक मन्त्र के सौ 
ओर सहस्न तक ऋषि फंसे ? एक हो वेद में भिन्‍त स्थानों पर एक ही मन्त्र के भिन्न ऋषि : 
१६ उदाहरण ऋषि कौन होते हैं ? श्री मुशी जी कृत ऋषि चरित्र मीमांसा का विवेचन : 
सोम शब्द परमइचर तथा ज्ञानमय भक्ति वाचक : ऋषि वबाचक पद प्राय. उपनाम - २५ 
उदाहरण मन्‍्त्रकत्‌ शब्द पर विचार कम धातु के अनेकार्थ : तन्त्रवातिक, भद्ठभास्फर 
आदि के प्रमाण ; मन्त्रविनियोक्‍ता झथवा प्रयोक्ता तथा व्याख्याता के श्रर्थ में भन्त्रफृत्‌ 
मन्त्रकारादि * वेदों के ईश्वर कत होने में वेदों फी अन्तः साक्षिता * १० स्पष्ट मन्त्र * वेदिक 
भाषा भी ईइवर प्रदत्त है ज्ञान शौर भाषा फे सम्बन्ध में हर, शेलिंग, हीगल, सर विलियम 
हेमिल्टन, वॉन हुम्बोल्ट प्रो० भकफ्समूलर इत्यादि विद्वानों फा मत * बेदिक भाषा सब भाषाओं 
फो जननी * बेरन्‌ कुवीर, ऐडॉलिग्‌ू, चोप इत्यादि के चचन । 
चतुर्थ अध्याय 
वेदिक एकेश्वरवाद और श्रनेक देवता : वैदिक तत्त्वज्ञान पृ० १६०-२४० 
वेदिक एज्‌ के लेखकों का अनेफेश्वरवदद समर्थक मत * होनोथीइज्म , इन मत्तों की 
सप्रमाण आलोचना वेदों में विशुद्धे एफेशवरवाद . २२ अतिस्पष्ठ प्रमार, : चाल्से कोलमेन 
फोन्टजान्संजर्ता, इलोगल, पारसी विद्वान्‌ फुर्दूल वादाचान्‌ जो, सर मुहम्सद यामिनखा, 
इत्यादि विद्वानों द्वारा बेदिक एकेशवरवाद का समर्थन क्या बेवों में हीमोयीइज्म है ? इन्त्र, 
अ्रग्नि, मित्र, वरुण, रुद्र, पृषादि नाम एकेश्वरवाचक . सि० क्लेटन, श्री अरविन्द, श्री 
दिजदासदत्त श्रादि विद्वानों हार होनोथीइज़्म फी श्रालोचना - चैदिक देवता देव शाब्द के 
भनेफार्य ३३ देव कया हैं ? देवाघिदेव पुजनीय एक परमेद्वर : सायरा, उब्बट महीघरादि 
फूत देव शब्दार्य भ्रग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र इत्यादि के आध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, झ्राधिदेविक 
दृष्टि से प्रनेकार्य प्रग्नीषोगसों, इन्द्राग्ती, प्रश्विवनौ इत्पादि के श्र्थ चेद अद्दे तवाद प्रतिपादक 
नहीं अ्रतवाद समयंक १५ भ्रति स्पष्ट प्रमाण - नासदीय सूफ्त पर विशेष विचार । 
पंचम अध्याय 
वैदिक यज्ञ विपयक भश्रान्ति निवारण पु० २४१--२६७ 
यज्ञ शब्द फा घात्वर्य यज्ञों में पशुहिसा समर्थक वैदिक एज जादि फे लेख .- यज्ञ के 
छिपे अध्यर दाब्द का चारों चेदों र्मे प्रयोग भ्रध्वर का प्रथ हिंसा रहित शुभ फर्म . मेघ 
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शदद का अर्थ : अश्वमेघ, गोसेंघ, नरमेधादि शब्दों के वास्तविक अर्थ : महाभारत आदि में 
गज्ञों में पशुहिसा का स्पष्ट निपेघ * पशु हिंसा घूर्ते कल्पित होने को साक्षी : महसात्मक 
प्रदवमंध यज्ञों में पशुप्तों की प्रदर्शनी : भ्रालम्भ सज्ञपनादि शब्दों के अर्थ : प्रनेक विवादा- 
स्पद मन्द्रों का वास्तविक प्र * गोवध महापाप : चारों वेदों में यो के लिये श्रध्न्या शब्द फा 
प्रयोग : महात्मा गौतम बुद्ध की साक्षी : वेदिक एज के लेखकों का परस्पर विरोध झौर 
अम : उक्षा, गोमेघ, अजा, वशां, अइवादि शब्द श्रोषधिवाचक : सास शब्द के पश्रन्यार्थ : 
गतिथिग्व, गोघ्न, प्रतिथिनीर्गा इत्यादि शब्दों का विवेचन * बच्चा के श्रयों पर विशेष विचार . 
/ श्री डा० सम्पुर्णानन्‍नद जी, स्वा० महेश्वरानन्द जी श्लोर डा० राघाकुमुद मुखर्जी के यज्ञ- 
“(विषयक लेख । 


पष्ठ अध्याय 
वैदिक एज एक सदिग्ध और सन्देह जनक पुस्तक पृ० २६€८--३०६ 
कोरो प्रानुमानिकत कल्पनाओं का भण्डार * अनिक्चय सूचक ?८7॥975 भऔर 
79700990]9 की भरमार . स्थाली पुलाक न्याय से २५ स्पप्ट उदाहररप । 


सप्तम अभ्रध्याय 
वेदो की प्राचीनता--वेदोत्पत्तिकाल विषयक अटकलपच्चू परस्पर विरुद्ध 
कल्पनाए पृ० ३०७--३ ३४ 


चेदों की प्रपोरुषेयता और नित्यता विषयक प्रार्यों का परम्परागत युवित-युवत 

विश्वास : पाश्चात्य विद्वानों की अटकत्पच्चू कल्पनाए . प्रो० मेक्समूलर का प्रनिश्चित 

मत . फौन ओ्रौडर, जेकोबी, विन्दर्नोत्न, वीवर, ब्लूमफोल्ड, क्लेटन इत्यादि पाइचात्य विद्वानों 

के परस्पर भिन्‍न विचार * वेदिक एज के एतद्वटिपयक लेख की समीक्षा : लोकसान्य तिलक के 

वेदोत्पत्ति काल विषयक विचारों की समालोचना . श्री पं० दीनानाय जी शास्त्री चुलेट कृत 

वेदोत्पत्ति काल निर्णय ३ लाख के लगभग : महाभारत में स्रागोपाद्ध वेद वर्णन : महाभारत 

काल निर्णय ३१०० ई० पूर्व : रामायण में सागोपाड़ू वेद वर्णन - रामायशकाल निरंय: 

पुयिदी की आयु विषयक प्राचीन शोर नवीन वेज्ञानिक मत का समन्वय लगभग २ बरव 

चर्ष . डा० टेलर प्रो» संम्पसन्‌ आदि व॑ज्ञानिकों द्वारा इस का समर्यन : श्रो मेंटलिक झोौर 
चेदों फी अति प्राचोनता । 

अप्टम अध्याय 

श्रार्य श्रीर श्रनार्य--आर्य, दस्यु, दास, द्राविड विवेचन पृ० ३३५४५--३८२ 

श्रार्य कोन होते हैं ? क्या श्रार्य और दस्यु पृथक्‌-पृथक्‌ जातिया हैं ? पभ्रार्य शब्द के 

सहल्कूत कोबों और प्रन्यों में दिये श्रेप्ठता सूचक श्रर्थ . रामायण, महाभारत, निरषत 
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भगवदगीता . धर्मपद आदि से उद्धरण, भ्रो श्ररविन्द का प्रार्थ विधयक महत्त्वपूर्ण लेख. दस्यु 
कोन फहाते हैँ ? भ्रत्नत, दुष्ट, सत्कर्म विध्वसक, ढुराचारी * सहषि दयानन्द का आर्य : दस्यु 
विषयक लेख योगी श्री अरविन्द का वस्यु विजय विषयक लेख प्रिन्सिपल श्री निवास 
शायगर का लेख - सांस्कृतिक भेद, जातोय नहीं श्री रामचस्त्र दीक्षितर द्वारा इस का 
समर्थन * स्यूर, प्रो० संक्समूलर, रोथ, नेसफील्ड श्रादि पाइचात्य विद्वानों फी सम्मति * 
प्रार्य और द्वाविड भाषाश्रों का परस्पर सम्बन्ध * फन्नड, तिलगू , सलयालसम ओर तामिल 
का सस्‍्कृत से सम्बन्ध प्रनेक स्पष्ठ उदाहरण श्री ग्रनन्तशयनम्‌ झायगार्‌ झ्रौर श्री दौरे 
स्वासी आयगार फा तामिल फे सस्कृत से सम्बन्ध पर विचार * तामिल वेद और वेदादि- 
शास्त्र . १५ स्पष्ट उदाहरण द्राविड सम्पता की देन : चदिक एज के लेखप्हों के विचार फी 
समीक्षा अयोध्या का नर्णन : देदी पूजा, लिख पूजा, चनत्र पूजादि ; सर विलियम हंन्दर 
द्वारा हिन्दू धर्म में प्रनायों की देव विषयक महत्त्वपुर्ण लेख । 
नवम श्रध्याय के 
वेदों की काट-छाट का शनुचित प्रयत्त पु० ३५३--४२१ 


वंदिक एज में प्रकाशित बिचारों की झ्लालोचता क्या ऋग्वेद में दशमस सण्डल पीछे 
से मिलाया गया ? भाषा भेद, विषयभेद, नवीन शब्द त्था दार्शनिक विचारादि विषयक 
यूपितयों पर विचार श्री प० सत्यक्षत सामश्रमी का महत्त्वपूर्ण लेख * फया अप्टस मण्डल 
में यालब्िल्य सुक्त प्रक्षिप्त है ? वेदों की विशुद्धता छी रक्षा के भ्रनेक साधन जठापाठ 
घनपाठ मालापाठादि देवता, छन्द, ऋषि, स्वरादि विषयक विविध झनुक्रमस्णिया प्रो० 
मंेक्‍्समूलर, प्रो० मेक्होनेल, फेगी इत्यादि द्वारा वेदों फी रक्षा विषयक श्रदूभुत प्रयत्नों की 
प्रशसा-- 
फ्या कृष्ण यजुवेंद वा तेत्तिरोय सहिता शुक्ल यजुवेद की प्रपेक्षा श्रबिक प्राचीन है 
शुक्ल प्रोर कृष्ण नामों का कारण कृष्ण यजुदवेद में ब्राह्मण भाग मिश्रण तैत्तिरीय 
सहिता में वेदमन्त्र व्या्या के कई उदाहररा : क्‍या प्रथवेवेद पीछे से बनाया गया ? वैदिक 
एज के लेखकों द्वारा ब्लूमफील्ड, छ्विटनी झादि का अविवेकपूर्ण प्रनुसरशा . नत्रयी विद्या फ 
अर्थ * श्रयवंवेद की प्रामारिकता के अनेक स्पष्ट प्रमाण * श्रथवेवेद विषयक परस्पर विरोध 
अथर्य॑वेद में १५ वें १७ वें, १६ वें श्रोर २० वें काण्ड के पीछे को मिलाचट सानने 
जम 
पा है अल 2 आस कप एज्‌ लेखक्ो क्षी इस स्थापना 
या सामवेद की पूृथक्‌ सत्ता नहीं ? : ऋण्चे 


रे सामबैद फा स्पष्ट निर्देश १६ अति स्पष्ट प्रभार यजुर्वेद में सामवेद फा निर्देश : झुव 
पजुवंद फो काट छाट : क्या १६ से ४० अध्याय तक प्रक्षिप्त है? हु 
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दशम अध्याय 
वैदिक शिक्षा विषयक अ्रान्ति निवारण पृ० ४२२--५०५ 


क्या पुनर्जेन्म फा सिद्धान्त वेदों में नहीं ? . वंदिक एज के लेखकों फी इस विषय मे 
प्रशुद्ध घारणा : श्य॑ होता प्रथम- प्येतमम्‌, अपश्य गोपाम्‌, हा सुबर्णा सयुजा, त्वं स्त्री त्वं 
पुमानसि, गर्भेसन्‌ जायसे पुनः इत्यादि द्वारा श्रात्मा ओर पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का वेदो में 
स्पष्ट प्रतिपादन : वेदिक ऋषियों पर लोभ खुशामद झौर न्याय भावना के अभाव का असत्प 
प्रारोप . वेदिक रथि का आध्यात्मिक अर्य : देवीसम्पत्‌ू अयवा पट्फ सम्पत्ति : फर्मानुसार 
फल * निष्काम फर्म के आदर्श का प्रतिपादन - उदार दान पर वल : दान सुकक्‍त पर शप्रशुद्ध 
टिप्पणी का विवेचन : क्या देदों में निष्पापता पर सर्वाधिक बल नहीं ? निष्पापता विषयक 
२० मन्त्र : इन्द्र विषयक भ्रम निवारण वेदों में वहुविवाहविधान विषयक भ्रम या 
निवारण : एकविवाह समर्थक अनेक सन्त्र क्‍या ध्रयर्ववेद में जादू होते हैं ? अथरवंबेद में 
सकलप, अभिमर्े, भ्रादेश, कृत्या शौर भ्रभिचार * मसितवन्धन विषयफ विवेचन आऑजनमणि, 
श्‌ गमरिण, जड्जिडमणि, ( सोम ) पर्ण मण्णि, दर्भ, वरण, शतवार ( ऋषनकफ ) राक्षस 
गन्धर्व अप्सरा भादि शब्दों के अर्य कृत्या प्रौर अभिचार विवेचन : ब्लूमफील्ड की भयकर 
भूलें : सांपनस्य सुकत, राज्याभिषेक सभा समिति आदि विपयक शिक्षाओं को जादू समझ 
लेना ब्ह्म शब्द फा अशुद्ध अर्थ जादू . चैंदिक एज के लेखकों फा प इचात्यों की भूलों फा 
दुहराना : दासी, शूद्रा, बल्हिक, अग, मगघ आदि शब्दों के प्रोपधिपरफ अर्थ . बेदिक ब्राह्मणों 
पर स्वार्घान्धता का झशुद्ध प्रारोप : उत यत्‌ पेतयोदश आदि सन्त्रों फा वास्तविक अर्थ 
मात्त, सद्य, चूत सेवन वेद विरुद्ध : इस के स्पष्ठ और १६ प्रमाण : यज्ञों में भी, मास सेवन 
निषिद्ध : उपसंहार और सिहावलोकन | फतिपय विश्विष्ट विषय-सूची पु० ५०६-५०८। 


वेदों का श्रद्धा मेघासमन्वयात्मक उपदेश 


वेदों के महत्त्व पर इस पुस्तक में पर्याप्त प्रफाश डाला गया है जिस को पाठक ह्वितोय 
अध्याय में तथा भ्रन्यत्र देखेंगे । यहां हम केवल एक बात की श्लोर विचारशील पाठकों का 
ध्यान विशेष रूय से प्राकृष्ट करना चाहते हैं कि वेदों के उपदेश समस्वयात्मक और सार्वभौम 
हैं। उन में जहा-- 
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धा मध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सुयेस्प निम्न्‌ चि, श्रद्धे भ्द्धापयेह नः ॥ 
ऋग्‌० १० १५१ ५) 
इत्पादि के ह्वारा प्रात , मध्यान्ह, साय हर समय श्रद्धा के लिये प्रार्थना फरने झौर 
उसे घारण करने का उपदेश है, वहां--- 
मेधा साथ मेघा प्रातमेंधां मध्यन्दित परि। 
मेघां सूर्यस्थ रश्मिभिवंचसावेशयामहे ॥ 
अथर्व० ६. १०८ ५॥। 
इत्यावि में उसो प्रकार प्रात , सध्याह्न, साय, हर समय मेधा मर्यात्‌ शुद्ध वृद्धि वा 
तर्क शषित को धारण करने की प्रार्थना श्ौर उपदेश है। श्रद्धा का श्र्थ भ्रन्धविद्वास नहीं 
किन्तु श्षत्‌ प्र्थात्‌ सत्य को भली-भाति मेधा श्रथवा शुद्ध बुद्धि द्वारा जान कर उसे पुर्रातया 
धारण फर लेना है। इस प्रकार वेद श्रद्धा शोर मेघा फो मिला कर आचरण करने का 
उपदेश देते हैं श्रोर इस फे लिये प्रार्थना करना सिखाते हैं । 
अग्ने समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे । 
स मे श्रद्धा च मेघां च जातबेदा प्रयच्छतु ॥ 
श्रथवें० १९ द४ड १॥ 
इत्यादि में ज्ञानी के मुख से कहलाया गया है कि में सर्व व्यापक सर्वेज्ञ भगवान के 
प्रति अपनी प्ात्मा फो समपित करता हू वह परमेश्वर मुश्दे शद्धा भ्लोर मेघा ( घारणाबती 
शुद्ध दुद्धि ) को प्रदान फरे । 


चेद फे इस समन्वयात्मक उपदेश के फारश भ्रन्धधिश्यास को कोई सभावना नहीं 
रहतो जिस के सेकडों उदाहरण सत-मतान्तरों के इतिहास में पाये जाते हैं। बेदों की यह 
विशेषता स्वणक्षिरों में लिखने योग्य है ॥ 


+++ छः +-- 


श्रो३ेम्‌ 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 
वेद विपयक प्राचोन, मध्यकालीन ओर अर्वाचीन 
मतों का निष्पक्ष विवेचन 
वेद विपयक प्राचीन मत 


वेदों के विषय में आपों का यह परम्परागत विद्वास चला श्रा रहा है कि थे ईइवरीय 
ज्ञान हैं। परम फारुणिक सर्दज्ञ भगवान्‌ ने मनुष्य-मात्र के कल्याणाय॑ सृष्टि के प्रारम्भ में 
यह पवित्र ज्ञान श्रग्नि, वायु, श्रादित्य श्रोर भ्रद्धिरा नामक चार ऋषियो के पवित्रान्त करण 
में प्रकाशित किया जिस से सब मनुष्यों को वेघदितक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा 
विश्वविषयक सब फंव्यों का यवाय॑ ज्ञान प्राप्त हो सके प्लौर उस के द्वारा वे सुख, शान्ति 
तथा ग्रानन्द फो प्राप्त फर सकें । प्राचीन समरत साहित्य में इस विश्वास का समर्थन स्पष्ट 
शब्दों में पाया जाता है । समस्त स्मृतिकार, दर्शनशास्त्रकार, उपनिपत्कार तथा रामायण 
महाभारत श्रौत सूत्र गृह यसूत्रादि के लेखक णहा तक कि पुराणकार स्पष्ठतया वेदों को 
ईइवरीय तथा स्वत प्रमाण और शन्य सब ग्रन्यों को परत प्रमाण मानते हैं। उदाहरणाय॑ं 
सनु महाराज ने जो सर्द प्रथम धर्मशास्थ्रकार हूँ श्रपनी स्मृति में फहा है कि-- 


वेदोषइखिलोधमं नूलम्‌ ॥ सनु २. ६१ 
प्र्यात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रयवंवेद नामक सम्पूर्ण चेद घ॒र्म का मूल है। 
वही धर्म के विषय में स्वत प्रमाण हैँ। मवुस्मृति २. १३ में लिखा है-- 
धर्म जिज्ञासमानानां, प्रमाणं परम श्र्‌ तिः ॥ 


भ्रर्थात्‌ जो'घर्म का ज्ञात प्राप्त करना चाहते हैं उद के लिए परम प्रमाण चेद हो 
हैं। इस इलोक की कुल्लूक भट्टकृत टीका में जावाल स्मृति, भविष्यपुराण तया जेमिनि मुनि 
कत मोमाता शास्त्र झ्रादि के श्रन्य भी कई स्पष्ट प्रमाण मनुमहाराज फी इस उक्त के 
समर्थन में उद्घृत किए गए हूँ भरत. प्रसड्भधूवश उन्हें उद्धृत करना अनुचित न होगा । 


२ वेदों का यथाये स्वरूप 


'्र्म च ज्ञातुमिच्छता प्रकृष्ट प्रमाण श्रूति । प्रकर्षबोबनेन च श्र तिस्मृति- 
बिरोधे स्मृत्यर्यों नाइरणोय इति भाव । 
अतएवं जावाल -- 
श्र्‌ तिस्मृतिविरोधे तु श्र्‌ तिस्विगरीयसी ॥ 
भविष्पपुराणेष्प्पुकतम्‌-- 
श्रत्या सह विरोधेनु, बरध्यते विषय विना 0 
जेमिनिरप्पाह-- 
विरोधे त्वनपेज्ष स्वाद ह्यवुमानन्‌ ॥ 
सोमासा ज्ञास्त्रे १ ३. ३। 
श्र्‌ तिवि रोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यम्‌ अग्रपाखम्‌ अनादरणीयम्‌ । 
असति विरोधे मूलवेदानुपानम्‌ इत्यर्थ ॥' 
( मतुस्मृति कुल्लूक टीका सहित निर्णय सागर प्रेस बम्बई में मुद्रित, पृष्ठ ३२ ) । 
मठुस्मृति के ऊपर उद्धृत इलोक में जो यह कहा है कि घर्म जानने की इच्छा रखने 
वालो के लिए सब्र से वड। प्रमाण वेद है उस का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि फहीं श्रूति 


( वेद ) और स्मृति क। जरोघ हो तो श्र्‌ति को ही प्रामाणिक समानता चाहिए स्मृति को 
नहीं । 


मयु महाराज ने वेस्तें का महत्व बताते हुए यहा तक कह दिया कि-- 
पितृदेवभतुष्याणा, वेदरचक्षु. सनातनम । 
अशक्ष्य चाप्रमेय च, वे-आस्त्रमितिस्थिति. ॥ €४ ४ 
चातुरवेण्य त्रयो लोका , चत्व रइचाभ्रम,' पृथक । 
भूत भव्य भविष्यच्च, सर्ज वेशत्पश्तिदृष्यति ॥ ६७ ७ 
विभति सर्वेभूतानि, वेद रत्न #मातनस्‌ । 
तस्मादेतत्पर मनन्‍्ये, य-जन्तोररय सावनस्‌ ॥॥ ६६ ॥ 


मनु अ १२। 

साराश यह है कि वेद, पितर्‌ देव मनुष्य रूब के लिए सनातन भार्ग दर्शक नेत्र के 
ता है उत्त की महिमा का पूर्णतया प्रतियादन करना अथवा उस को सम्पूर्णतया समझ 
लेना बडा कठिन है। चारो वर्ण, तौन लोक, चार आश्रम, भूत भविष्य और अहेमात विषयक 
शान वेद से ही प्रसिदृष होता है । सनातन ( नित्य ) वेद शास्त्र सब प्राणियों को धारण 
फरता है यही सब मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने का साधन है, इत्यादि ॥ 


देदों फा ययाणय॑ स्वसूप ३३ 


याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन 


न वेद शात्त्रदन्यत्त्‌ , किचिच्छास्त्रं हि विदुयते । 
निस्तृतं सर्वशास्त्र तु, वेद्शास्त्रात्सनातनात्‌ ॥ 


कर्यात्‌ वेद शास्त्र से बढ कर कोई शास्त्र नहीं । सव अन्य शाह्प्र सनातन वा नित्य 
चेद शात्त्र से ही निकले हैं । 
अन्नि स्मृति का वचन 
नास्ति देंदात्पर शास्त्र, जास्ति सातु समो गुरु ॥ 
अथंत्‌ वेद से बडा कोई शास्त्र नहीं । मादा के समान कोई गुरु नहीं । 


ब्राह्मगो और उपनिपदो के वेद विषयक कुछ वचन 

चाह्मणो और उपनियदों में भी वेदों को ईइवरीय ज्ञान मानने का स्पष्ट प्रतिपादन 

है । पथा-- 
मुण्डकोपनिपत्‌ का वचन 
अग्निर्मूर्या चक्षुपी चन्द्रसूयोँ, दिद्यः श्रोत्रे वाग्विवृताइच वेदाः ॥ 
मु२श१४ढ। 
तस्मादृच. साम यजूषि दीक्षा. ॥ सु. २. १. ७। 

अर्थात्‌ उस भगवान्‌ का मस्तक मानो अग्नि है, सुर्थ और चन्द्र उस के नेत्रो के समान 
हैं, दिशाए उस के कानों के तुल्प हैं। वेद मानों उस की वाणी से निकले अर्थात्‌ ईइचरीय 
ज्ञान हैँ । 

शतपय ग्राह्म शान्तर्गंत वृहृदारण्पकोपनियत्‌ में स्पष्ट फहा है कि-- 


एतस्प वा सहतो भूत्तस्य नि ब्वसितमेतद्‌ यदृग्वेंदों यजुर्वेद. सामवेदो5्यवंवेद- ॥ 
वृ. ४. ५ ११। 
अर्यात्‌ ऋग्वेद, यजुर्बंद, सामवेद और अयर्वेवेद उस महान्‌ परमेश्वर फे मानों इवास 
से निकले हैं 
जतपथ ब्राह्मण का अन्य वचन 
शतयय ब्राह्मण में एक अन्य स्थान पर वेदों फो छन्द के नाम से पुकारते हुए उस 
शब्द फी जो व्युत्तत्ति दी है उस से भी ब्राह्मणकार के मन में देदो के प्रति अत्यन्त आदर का 
भाव सूचित होता है जो निम्न दाव्दो में है-- 


शा वेदों का यथार्थ स्वरूप 


यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मृत्योबिम्यतः तच्छन्दसा छत्दस्त्वम्‌ ॥ 


भर्थात्‌ देवों ( सत्यनिष्ठ विद्वानों-सत्य-सहिता वे देवा , सत्यमया उ देवा + विद्वासो थे 
देवा इत्यादि प्रामाण्यात्‌ ) ने मृत्यु से भयभीत हो कर इन वेदों से क्योंकि अपने फो आच्छा- 
दित फर लिया इस लिए वेदों को छुन्द कहते हैं । तात्पर्य यह है कि बेव ज्ञान ही सृत्यु भय 
से सर्वथा मुक्त फरने वाला है । 
सर्वथा इस के समान ही छन्द की व्पुत्पत्ति ताण्ड्यमहाब्राह्मणान्तर्गत छान्‍्दीग्योपनिषत्‌ 
में इन शब्दों में को गई है-- 
देवा वे मृत्योबिम्यतस्त्रयी विद्यां प्राविशन्‌ ते छुन्दोभिरच्छादयन, 
यदेभिरच्छादयन्‌ तच्छन्दसा छन्दस्त्वस्‌ ॥ 
छा १ ४. २। 
भ्रर्यात्‌ देवों ( सत्यनिष्ठ विद्वानों ) मे मृत्यु से भयभीत होकर क्ञयी विदुया ( ज्ञान 
फर्म उपासना विदूया का प्रतियादन करने चाले वेद ) का आश्रय लिया। उन्होंने पश्पने 
को चेदमन्त्रों से श्राच्छादित कर लिया ( ढक लिया ) क्योकि इन वेद सन्‍्त्रो से उन्होंने अपने 
को श्राच्छादित कर लिया इस लिये इन्हें छन्द के नाम से कहा जाता है। इस से भी बाह्मसों 
शोर उपनिषदो के लेखकों को वेदों के विषय में भ्रत्यधिक श्रदूधा सुचित होती है इस में 
फोई सन्देह नहीं । ऐतरेय बाहाण में भी वेदों फो ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए स्पष्ट कहा 
है किन 
प्रजापति इमान्‌ बेदानसुजत ४ 


भ्र्यात्‌ समस्त प्रजा के स्वामी परमेश्वर ते प्रजा के कल्याशार्थ बेदों का निर्मारण 
किया । ये वचन इतने स्पष्ट हें कि इन पर फ़िपी प्रकार की टीका टिप्पणी की प्रावश्यकता 
नहीं । इसी प्रसद्ध में तेत्तिरीय बाह्मण को निन्‍त श्राख्याथिका भी उल्लेखनीय है जिस में 
चेदो को समस्त ज्ञान फा भण्डार श्रोर विद्या दृष्टि से श्रनन्‍्त कहा गया है। वह श्रार्यायिका 


निम्न है-- 
भरहाजो ह त्रिभिरायुभिन्न ह्मच्यमुवास । तं ह जीर्ण स्थविरं शयासम इस्द्र 
जग ज्योबाच भरद्वाज | यत्त चतुर्थमायुदंदुवा किसनेन कुर्या इति । बहा- 
चर्यमेवेतेन चरेबमिति होवाच। तं जीन गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शया- 
चकार तेषा हेककस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच भरद्वाजेत्यामन्त्य वेदा- 


बा एते, अनन्ता ने वेदा, एतेस्त्रिभिरायुभिरन्ववोचथा- श्रथ त इतरदन॒क्त- 
मंच ॥ ते ब्रा ३ १०. ११९. ३१ हे 


चेदों का ययाये स्वरूप 4 


श्र्यात्‌ भरद्याज ने ३०० वर्ष पर्यन्त ( मनुष्य की ३ प्रायु-शतायुवेपुरुष के शन्॒- 
सार १००७८ ३--३०० ) वबृह्मचयं श्रर्थात्‌ वेदों का श्रष्यपव किया। इस प्रकार भ्रध्ययन 
करते-करते वह जब श्रत्यन्त वृद्घावस्था को प्राप्त हो गया तो इन्द्र ने उस के समीप श्रा कर 
कहा यदि तुझे भ्रौर भी श्रायु मिले तो तू उस से क्या करेगा ? भरद्वाज ने उत्तर दिया कि 
उस से भो म॑ वेदों का भ्रध्ययनादि रूप वृह्राचयं ही करूगा। इन्द्र ने पर्वत के समान तोन 
ज्ञान राशिरूप वेदों को दिखाया और उन में से प्रत्येक राशि से मुट्ठी सो भर लो श्लौर 
भरद्वाज को कहा कि ये वेद इस प्रकार ज्ञान की राशि वा पर्वत के समान हैं जिन के ज्ञान 
का कहों प्रन्त नहीं । यद्यपि तूने ३ शझ्ायु पर्यन्त ( ३०० वर्ष तक ) वेदों का श्रध्ययन 
किया है तथापि तुझे उन के सम्पूर्ण ज्ञान का श्रन्त नहीं प्राप्त हुआ । 

इस आख्यायिका से भो बेदों का महत्व ब्राह्मणकार की दृष्टि में स्पष्टतया सूचित 
होता है। वर्तमान युग के महान्‌ _दिक धर्मोद्धारक शिरोमणि श्राचार्यप्रवर मह॒पि दयानन्द 
ने इसी प्राइ्यायिका के ही भाव को शअ्रपने शब्दो में नियम के रूप में प्रकट कर दिया है कि 
'वेद सब सत्य विद्याओ्ं के पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना पढाना सुनना सुनाना सब श्रार्यों फा 
परम धर्म है। 


महाभारत के वेद गौरव विपयक वचन 


महाभारत में महपि वेदव्यास जी ने वेद को नित्य श्रौर ईइवरकृत प्रनेक स्थानों 
पर बताया है भ्ौर उन के श्रर्थ सहित श्रध्ययन पर बडा बल दिया है। उन्होंने यह भी फहा 
कि ऋषियों तथा पदार्थों के नाम वेदों से ही लेकर रखे गये । महाभारत के निम्न इलोक 
इस विषय में उल्लेखनीय हैं-- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदो वेदसयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तय. ॥ 
म॑ भा शान्ति पं श्र २३२ २४ 
अर्थात्‌ सुष्ठि के प्रारम्भ में स्वयम्भू परमेश्वर ने वेदरूप नित्य दिव्य बारी का 
प्रकाश किया जिस से मनुष्यों की सारी प्रवृत्तिया होती हैं ॥ यह ऋग्वेद फे सुप्रसिदूष मनन 
८ ७ ६ का मानो झनुवाद है-- 


तस्मे नूनमशिद्यवे वाचा विरूपनित्यया। दृष्णे चोदस्वसुप्ट्तिम्‌ ॥ 


जिस में वेदवाणी फो नित्य और विविध विपयों का निल्पण कर प्रतिपादन फरने 
बाली होने के कारण विरस्पा फहा गया है इसी अध्याय में ऋषगे कहा है-- 


जे वेदों का यथार्थ स्वरूप 


ग्रागे श्राने वाले लोग भी उस से लाभ उठा सकें उन का निघण्टु श्रौर वेदाद्भ-सहित खूब 
प्रम्यास किया श्रौर उनको लिपिबद्ध भी कर दिया । बिल्‍्म का ग्रथ भासन वां स्पष्टीकरस 


निरुवत के ऊपर उद्धुत बचन में बताया गया है । 
दर्शन शास्त्रो का वेद विषयक विचार 

न्याय, वैश्ेषिक, साख्य, योग, वेदास्त भर मीमासा ये छ दशन शास्त्र हैं जिन्हें 
गौतम, कशाद, कपिल, पतजलि, वेद व्यात और जैमिनि नामक ऋषियों से बनाया। इन 
सब दर्शनों में वेदों के महत्व को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है । उदाहरणार्थ न्यायदर्शंन 
के २ १ ६७ मन्त्रायुवेद प्रामाण्यचच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ इत्यादि सूत्रों में 
परमआप्त परमेश्वर का वचन होने और असत्य, परस्पर विरोध और पुनरवित आदि दोष 
रहित होने से वेद को परम प्रमाण सिद्घ किया गया है। 

वशेषिफ शास्त्रकार कणाद मुनि ने तद्वचनादासम्तायस्य प्रामाण्यमू । १ १ रे. 
इस सूत्र द्वारा परमेश्वर का वचन होने से आस्ताय अर्थात्‌ बेद की प्रामारिणकता का प्रति- 
पादन किया है । 

साल्यकार कपिल मुनि को भूल से कई आधुनिक विचारक नास्तिक समभते हैं 
किन्तु उन्होने भी 'निजशक्त्यभिव्यक्ते स्वत्त प्रामास्यम्‌! इत्यादि सूत्रों हारा बेदों फो 
ईश्वरीय शक्ति से अभिव्यक्त ( प्रकट ) होने फे फारण स्वत प्रमाण माना है। साट्य 
सृत्रों में जगत्कर्ता ईश्वर का 'स हि सब जितू , सर्वेकतो' इत्यादि सूत्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन 
है, श्रत फपिल मुत्ति को नास्तिक समभना बडी भूल है। 


इस प्रसद्भ में एक और बात का उल्लेख फरना आवश्यक है। वह यह 
कि कुछ लोग साहप दशेन के 'ईशवरासिद्धे। १ &२ इस सूत्र के श्राधघार पर यह 
समभते हैं कि साह्यकार कपिल मुनि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी 
अवस्था में 'निञ्रशक्त्यभिव्यक्ते स्वत प्रमास्यमः इस का ईइवरीय शक्ति से वेदों की 
अभिव्यक्ति श्रौर स्वत प्रमाणता परक अर्थ कंसे ठी-: हो सकता है। इस विषय में हमने अपनी 
'बोदूघ मत श्रौर चेदिक घर्म! नामक पुस्तक में ( ऋर्प्रपमाज दीवान हाल द्वारा प्रकाशित झौर 
वहां प्राप्तव्य ) पर्याप्त प्रकाश डाला है। यहा इतना हो लिखना पर्याप्त है कि 'ईश्वरासिद्धे.' 
यह सूत प्रत्यक्ष के प्रकरण में भ्ाया है जिस का लक्षण कपिल मुनि ने 'यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ 
तद्ाकारोल्लेसि विज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । १ ८घ& इस रूप सें किया है। श्रत 'हैबबरासिद्धे ? 
फा इतना ही अभिप्राय है कि प्रेत्यक्ष प्रमाण हू -. इश्बर की घिदिध नहीं हो सकती क्योकि 
वह सर्व व्यापक निराकार होने से प्रत्यक्ष का विषय नहीं। साथ हो ईदवर को उपादान 
फारणता फा तद्योगेषपि न नित्यमुक्त । प्रधानशक्तियोग्राच्चेत्‌ सद्भापत्ति । सत्तासात्ना- 


वेदों फा यथार्य स्वस्प & 


ज्चेत्‌ सर्वेदवर्यम्‌ । प्रमाणाभावान्न ततसिद्धि । सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ । श्र[तिरपि प्रधान 
फार्यत्वस्थ ॥” पचम अध्याय के इन सूत्रों में निषेध किया गया है जिन का तात्पयें यह है कि 
यदि ईइवर को इस सृष्टि का उपादान कारण माना जाएगा तो ईश्वर नित्यमुक्त नहों रहेगा 
क्योंकि उपादान कारण मानने से उस में रागादि की प्रवृत्ति माननी पड गी जो नित्यमुक्त में 
नहीं हो सकती । यदि ईइवर फो जगत्‌ का उपादान कारण माना जाए तो ईश्वर में सर्वक्षतादि 
जो गुण हैं वे इस जगत्‌ में भी होने चाहियें क्योंकि उपादान कारण फे गुरण काय में होते हैं 
किन्तु ऐसा देखने में नहीं आता अत वह जगत्‌ का उपादान फारण नहीं | प्रत्यक्ष प्रमाण के 
न होने से भां ईश्वर फो जगत्‌ का उपादान कारण नहीं सिदूध किया जा सकता और न 
अनुमान प्रमाण हारो यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईइवर जगत्‌ फा उपादान कारण 
है। श्रुति भी प्रधान अथवा प्रकृति फो ही जगत्‌ का उपादान कारण मानती है । 
कहीं इन सुत्रों से यह भूम न हो जाए कि साटयकार ईश्वर की जगत्‌ के निमित्त 
फारण के रूप में सत्तः का भी निषेध करते हैँ । उन के निम्न सूत्र उल्लेखनोय हैं-- 
स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ सांख्य. ३. ५६। 
अर्थात्‌ ईश्वर सर्वज्ञ और निमित्त कारण रूप से जगत्‌ फा कर्ता है। 
ईदृग्ेबबरसिद्घि. सिद्वा ॥ साख्य ३. ५७। 
ऐसे जंगतू फे निर्ित्त कारण रुप सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है । 
व्यावृत्तोभयरूप' । सांख्य १. १६॥। 
वह ईश्वर प्रकृति श्रौर पुरुष ( आत्मा ) दोनो से भिन्‍न स्वरूप वाला है । इत्यादि 
साख्य शास्त्र निरीशवरवाद का प्रतिपादक नहों फिन्तु इस में नित्य ब्रह्म की सत्ता 


का प्रतिपादन है इस बात का सहाभारत शान्ति पर्व मोक्षघर्म पर्व श्र ३०१ में भी स्पप्ट 
प्रतिपादन है यथा। 


अन्न ते संशयोमाभूत्‌, ज्ञानं साख्यं पर मतम्‌ । 
अक्षरं घ्‌ वमेवोक्त, पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
अनादिसध्यनिधनं, निद्द न कत्‌ शाइवतम्‌ । 
कूटस्थं चेव नित्यं च, यद्वदन्ति सनीपिरः ॥ 
शान्तिपर्व मोक्षधर्म पर्व भ. ३०१, १०१ १०। 
महाभारत शान्ति पर्द ( मोक्षघर्म पर्व ) अ २७ में कपिल के निम्न वचन भो 
द्रष्टव्य हैं जिन से उन फी वेद और ब्रह्म दोनों पर पूर्ण निष्ठा स्पप्टतया ज्ञात होती है । 


न 


१० वेदो का यथायें स्वरूप 


बेदा प्रमाण लोकानां, न वेद पृष्ठतः कूताः । 
हें ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म पर च यत्‌ ॥ १ 
शब्दब्रहरिम निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ 


अर्थात्‌ वेद समस्त लोगों के लिए प्रमाण हैं । उन्हें पोछे से नहीं बनाया गया। 
ब्रह्मदवाच्य दो फा ज्ञान आवश्यक है एक तो वेद और दूसरा परबव्रह्य-परमेदवर । 
जो शब्दग्रह्म भ्र्थात्‌ वेद में निपुरा। हैं वह परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार 
फपिल मुनि की नास्तिकता का पूर्ण निराकरण होता है। 


योगदर्शनकार पतजलि मुनि ने 'स एघ पूर्वपामपि गुरु कालेनानवन्छेदात्‌ ! 
समाधिपाद सूं २६ इत्यावि में परमेश्वर को नित्य बेद ज्ञान देने के कारण सब पूर्वजों 
का भी झ्ादि गुरु माना है । 
वेदान्त शास्त्र के कर्ता वेदव्यास जी ने शास्त्रयोनित्वात्‌ १ १ रे तथा अतएबव च॑ 
नित्यत्वम्‌ १ ३ २६ इत्यादि सूत्रों द्वारा परमेश्वर को ऋग्वेदादि रूप सर्वेज्ञानभण्डार 
शास्त्र का कर्ता मानते हुए वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया है। “शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ 
इस सूत्र के भाष्य में सुप्रसिदृध दाशनिक श्री शद्धूराचार्य जी ने जो लिखा है वह भी इस 
प्रसद्भ में महत्वपूर्ण होने के कारणण उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं-- हि 
ऋणग्वेदादे शास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपबु हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्यों- 
तिन' सर्वेज्ञकल्पस्प योनि कारण ब्रह्म । नहीदशस्यग्वेदादिलक्षस्पस्प 
सर्वेज्ञगुरान्वितस्य सर्वेज्ञावन्यत सभवोइस्ति ४४ 
भर्थात्‌ ऋग्वेदादि जो चार बेद हूं वे श्रनेक विदुयाओं से युक्त हैं, सूप के समान 
सब सत्य श्रर्थों के प्रकाश करने वाले हैं, उन्का बनाने वाला सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त 


परबह्म है क्यों कि सर्वेज्ञ ब्रह्म से भिन्‍न कोई जीव, सर्वेज्ञगुरायुकतत इन वेदों को बना सके 


ऐसा सभव नहीं इत्यादि । मीमासा झ्ञास्त्र के कर्ता ज॑मिनि मुनि तो घर्म का लक्षण ही 
यही फरते हैँ कि-- 


'चोदनालक्षरोड्थों धर्म ॥ 


अर्थात्‌ जिस के लिये वेद को आज्ञा हो वह घर और जो वेद विरुद्ध हो वह प्रधर्म 
पाहुलाता है । 


इस प्रकार समस्त शास्त्र एक स्वर से वेदों की नित्यता और स्वत प्रमाणता का 
प्रतिपादन करते हूँ । 
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गीता के कुछ वचन 
भगवदुगीता एक जगद्वित्यात महत्वयूरां प्रन्य है। यद्यवि वह महाभारतान्तर्गंत्त है 
और महाभारत के वेदो फे महत्व विषयक कुछ इलोफों फो हम ऊपर उद्वृत कर चुके है 
तथापि गीता के सुप्रसिदुध प्रन्य होने के कारण उस के वेद विषयक कुछ इलोको फा उल्लेख 
फरना इस प्रकरण न॑ हमें उचित प्रतोत होता है। गीता के तृतीय श्रध्याय में श्रीकृष्ण 
महाराज ने यज्ञ के विषय का निरूपण करते हुए कहा है-- 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, पजेम्यादन्न सभव- । 

यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य.,, यज्ञ. कर्मसमुद्भवः । 

कर्म ब्रह्मोदुभवं विदृधि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ ॥ 

तस्मात्सवेगतं द्ह्म, नित्य तज्ञें प्रतिष्ठित्तम्‌ ॥ 
भनगवदुगीता ३ १४ १५॥ 


श्र्थात्‌ प्राणियों का जीवन अन्त पर निर्भर है। मेघों से अन्न की उत्पत्ति होती है। 
मेघ यज्ञ से बनते हैं। यज्ञ कर्म से सम्पन्न होता है। घर्म-कर्म की उत्पत्ति वा ज्ञान ब्रह्म 
अ्र्यात्‌ वेद के हारा होता है। वह ब्रह्म अर्थात्‌ वेद अक्षर दा जबिनाशी परमेश्वर से 
शाविमू त होता है इस लिये सर्वव्यापक परमेश्वर को सदा यज्ञ में प्रतिप्ठित जानो। इस 
इलोक में वेदों फी उत्पत्ति अदिनाशी परमेश्वर से स्पष्टतया बताई गई है । 
इस इलोक के भाष्य में श्री शद्धूराचार्य जी ने लिखा है-- 
करे ( क्ह्मोदभवर्म्‌ ) बरह्मवेद: स उद्भवः कारणं यस्यथ तत्‌ कमे ब्ह्मो- 
दुभव ( विद्धि ) जनीहि ब्रह्म पुनर्वेदाख्यम्‌ ( अक्षर समुंदुभवम्‌ ) अक्षर 
ब्रह्म परमात्मा समुद्भवों यस्य तदक्ष रसमुद्भदं ब्रह्म वेद इत्यर्थ. । यस्मात्‌ 
साक्षात्परमाल्यादक्षरात्‌ पुरुषनिश्वासवत्‌ समदभूद कहृह्य तस्मात्‌ सर्वेप्रका- 
शकत्वात्‌ सर्वंगतस्‌ ॥ सर्वेगतमपि सत्नित्य सदा यज्ञविधिप्रधान्त्वाद यज्षे 
प्रतिष्ठितम्‌ । 
भगवदूगीता शाडूर भाष्ये अ ३. १५॥ 
'श्रीमद्नगवद्गीता शाड्भूर भापष्यादिसप्तटोकोपेता गुजराती मुद्रशालय, मुम्बई 
पुृ० १८१ तात्पयं यही है कि कर्म की उत्पत्ति बेद से शौर वेद को श्रविनाशी परमात्मा से 
हैं। वेद साक्षात्‌ परमात्मा से पुरुषश्वास की तरह निकला है श्रत सब विपयो का प्रफाशक 
होने के फारण उसे ही सर्बंगत कहा है । वह सर्वंगत ब्रह्म ( वेद ) यज्ञ विधि प्रधान होने 
से यज्ञ में प्रतिष्ठित है । 


१२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


श्री श्रानन्दतीर्थ ( मध्वाचार्य ) के भाष्य में यद्पि इस इलोक की व्यास्या श््भू- 
कराचार्य जी के भाष्य से भिन्न को गई है तथापि वेदों की नित्यता श्ोर ईज्बरीयता फो-- 
तानि चाक्षराणि नित्याति दावा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिस्‌ ७ 
श्रमादिनिधना नित्या वागुत्सुष्ठा स्वयम्भुवा। झत एवं च नित्यत्वम्‌ । 
इत्यादि श्र्‌ तिस्मृतिभगवदवचनेम्य' ॥ ते च॒ सर्वज्ञत्वे यदि वेदरृष्टा 
किमिति न जगत्‌ ख्रष्टासवेज्ाः तस्माद्‌ बेदप्रमारणकत्वसेवात्र विवक्षितम्‌ 
श्रतो नित्यान्यक्षरारि] यतएवं परस्परया यज्ञाभिव्यडग्य ब्रह्म तस्मान्नित्यं 
यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इत्यादि शब्दों द्वारा उस में भी स्पष्ट माना गया है। इस की पुष्टि वेद की श्रन्त' 
साक्षि 'वाचाविरूप नित्यया'ं महाभारत फा चचन “अ्रनादिनिधना नित्या' तथा वेदान्त सूत्र 
'ग्रत एवं च नित्यत्वम्‌' इन के उद्घररणों से की गई है । रामात्र॒ुजभाष्य की श्रमृत तरज़्िणी 
दीका में भी-- 
चेंदात्‌ कर्मात्पत्ति स च ब्रह्मनिवासस्तेन तथा | ब्रह्मणः पुरुषोत्तमत्वज्ञा- 
पनार्थ विशिनष्टि श्रक्षरसमुद्भवम्‌ । श्रक्षरस्य समुद्भवों यस्मात्‌ तादुशम्‌। 
इत्यादि बचनो द्वारा वेद की नित्यता का प्रतिपादन है। नीलकण्ठी टीका में तो 
प्रौर भी स्पष्ट रूप से, इस इलोक की टीका में लिखा है-- 


कर्म ( ब्रह्मोदभवं ) वेदोद्भव वेद एवं धर्मे प्रमाण न तु॒ पाखण्डादिप्रणी- 
तागम । ब्रह्म वेदो5पि अक्षरसमुद्भवस्‌ । भ्रस्थ महतो भूतस्य निश्वसित 
मेतद्यदृगूवेदी यजुर्वेद” इत्यादिश्र्‌ तेः। साक्षात्परमेशवरादेवोत्पन्नोड्तो न 
तत्र भूमविप्रलम्भस्वादिदोधाक्रन्तय एण्डादिवाक्यवदग्रामाण्पशकास्तीति' 
भाव. । यस्मादेवं तस्मात्‌ सर्वस्मिन देशे कालेच वर्तमान ब्रह्म-बेद” एतेन 
वेंदस्य नित्यत्व शब्दस्य विभुत्व च र्दा:.त नित्य नियमेन यज्ञें प्रतिष्ठित 
तात्पयेंरा पर्यवसन्तम्‌ ॥ नीलकण्ठी टीका पु० १८३ । 


प्र्यात्‌ कर्म के विषय में वेद प्रमाण है श्रौर वेद की उत्पत्ति परमात्मा से हे श्रत- 
उसकी प्रामारिषकता में कोई सन्देह नहों हो सकता । इत्यादि 


गीता के सप्तदश ( १७ वें ) अ्रध्याय में 


्रों तत्सतु” इम नाम से निर्देश 
फरते हुए इलोक २३ में फहा है कि-.. 30099 
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झो तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणास्त्रिविध' स्मृत । 
ब्राह्मरास्तेन वेदाइंच, यज्ञाइचविहिता. पुरा ॥ 
भ्र्थात्‌ ब्रह्म का 'भ्रों तत्‌ सत्‌” इन नामो से शास्त्रो में निर्देश किया गया है। उसी 
पे भ्राह्मणों ( ब्रह्मज्ञानी वेद वेत्ताओं ) वेदो श्रौर यज्ञों का विधान किया गया है श्रर्थात्‌ 
बैद के भ्रध्ययनाध्यापन में दिन-रात तत्पर ज्ञानी परमेश्वर फे सच्चे भगत उस के बडे पुत्र 
कहलाते हैं । वेदो का उसी ब्रह्म ने उपदेश दिया है जिन के हारा ही यज्ञकर्म चलते हैं प्रत' 
इन तीनो की उत्पत्ति विशेष रूप से उस परमेश्वर से मानी गई है । इस इलोक में भी वेदों 
क्री स्पष्दतया ईइवरीय बताया गया है। 
कुछ लोगों का यह विचार है कि गौता में वेदो की निन्‍्दा को गई है झौर उन फी 
[च्छता निम्न प्रकार के इलोको में दिखाई गई है-- 
याभिमा पुष्पिता वाच, प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदबादरताः  पार्थ, नान्‍्यदस्तीतिवादिनः ॥ २. ४२ । 
कामात्मानः स्वगंपरा', जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां,  भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३॥। 
भोगश्वर्यप्रसक्तना,.. तयापह्‌ तचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि,, समाधौं न विधीयते ॥ ४४ । 
पेगुण्यविषया बेदाः, निस्त्रगुण्यो भवाजुन। 
निद्द न्दो नित्यसत्वस्थोी निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ । 
यावानर्थ उदपाने, सर्वत. संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मगस्थ विजानतः ॥ ४६१ 
वस्तुत इन इलोको में वेदो की निन्‍्दा नहीं की गई किन्तु जो वेदों के अनुसार 
गचरण न कर के फेवल चेद विषयक वाद-विवाद में तत्पर रहते हैं और यह फहते हैं कि 
न बाह्म यज्ञयागों फे अतिरिक्त और कुछ कतंव्य है ही नहों ( वेदवादरता पार्य, नान्यदस्ती- 
तवादिन ) जो भोग और ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिये यज्ञयागादि फरते श्लौर भोगों में 
गसक्त रहते हैं उव की निन्‍्दा फो गई हैँ । ऐसे लोगो की निन्‍्दा तो स्वयं देदों के-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विद्वें निषेदु. । यस्त न चेद 
किमृचा करिष्यति य इत्‌ तहिदुस्त इसमें समासते ॥ ऋ. १. १६४. ३६॥। 


न त॑ विदाय य इमा जजानान्यद्‌ युप्माकमन्तरं वभूव। नोहारेण प्रावृता 


१ वेदों का यथाये स्वरूप 


जल्पथ्या चासुतृप उक्यशासब्चरन्ति ॥ ऋ. १०. ८२. ७ य. १७. ३१) 


इत्यादि मन्त्रों में की गई है जहा बताया है कि जिस अविनाशी परमेद्चर के भाधार 
पर सव देव सूर्य चन्द्र तारादि तथा सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ स्थित हैं जो उस को नहीं जानता बह 
केवल ऋचाए ( वेद मन्त्र ) पढ फर भो क्या करेगा ! उस को क्या फल सिलेगां ? जो उस 
परमेश्वर फो जानते हैं वे शाग्त होकर बैठते हैं । हे महुप्यो ! तुम उस परमेह्वर फो नहीं 
जानते जिस नें इन सब पदार्थों और प्रारियों को बनाया है वह तुम से भिन्‍न किस्तु तुम्हारे 
प्रन्दर विदूयमान है। तुम इस लिये उस परमेश्वर को नहीं जानते कि तुम भ्रज्ञातास्धकार से 
ग्राच्छादित, श्राचरण त कर के केवल वातें बनाने वाले, श्रपने ही प्रारणों के तृप्त करने वा 
पेट भरने में तत्पर और ईइवर की बेदोक्त झ्राज्ञा का पालन न फर फे उस के नाम श्लोर 
बेद मन्त्रो का केवल वाणी से कथन करने वाले हो । 
जैसे इन वेद मन्‍्त्रो फा तात्पर्य वेदो की निन्दा से नहीं किन्तु उन व्यक्तियों की 
निन्‍द्ा से है जो परमेश्वर की बेरोक्त झ्राज्ञा फा पालन नहीं करते श्रौर वेदों के मुख्य प्रति- 
पाद्य ( कठोपनिषत्‌ २ १४ के सर्चे बेदा यत्यदमामनान्ति तया भगवद्गीता के यदकर 
चेदविदो ददन्ति ८ ११ के शखनुसार ) परमेश्वर को जानने का प्रयत्त नहीं करते बेसे हो 
गीता के इन इलोकों का तात्यय समझना चाहिये। "'भैगुण्य विषया वेदा' गीता २ ४५. 
फा तो तात्पर्य स्पष्ट है कि वेदों में सत्व रजत्‌ तमस्‌ प्रश्ृति के इन तीन गुणों से बचे पदार्थों 
का भी ज्ञानभण्डार होने के काररए वर्णन है किन्तु सनुष्य का कर्तव्य यह है कि वहू उन 
सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर के इन तोन गुणों से रहित केन्तु नित्य सत्व में निवास 
फरने वाला बने । इस में वेदों की निन्‍दा नहीं किन्तु उन के ज्ञानरूप होने का प्रतिपादन है। 
'यावानर्थ उदपानें' इस इलोक का वास्तविक श्र यह है कि ( सर्वत सप्लुतोवके ) 
जब चारों झोर बाढ श्राई हुई हो तो ( उदपाने ) कुए के स्वच्छ जल का  ग्रावान्‌ अर्थ ) 
जितना प्रयोजन होता है ( विजानत ब्राह्मणस्य ) ज्ञावी ब्राह्मण के लिये ( सर्वेषु बेदेषु ) 
सब वेदों का उतना हो प्रयोजन है। भावार्थ यह कि जब ₹ ) श्रोर बाढ़ भाई हुई हो तो 
उस से पोने का प्रयोजन ठीक तौर पर सिद्ब नहीं हो सकता, क्यों कि वह ॒ पानी सात्ना में 
अविक होने पर भी पोने योग्य नहीं होता किन्तु कूय छा जल शुवृष् होने के कारण पीने का 
प्रयोजन उसी से उत्तमतया पूर्स होता है ऐसे हो यद्यपि इघर उघर से श्रमेक विषयों का 
फुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है किन्तु कूप जल के समान शुद्घ पवित्र ज्ञान तो वेदों के द्वारा 
हो भ्राप्त हो सकता है श्रन्यथा नहों । यह तो एक प्रकार से ऋग्वेद क्षे--- 


य स्तित्याज सचिविद सखाय न तध्ष्य वाच्यवि भागो श्रस्ति ! यदी शरो- 
व्यलक शूणोति नहिं भ्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ ऋ. १०. ७१. ६। 


वेदों का यथा स्वस्प श्प्र 


इस मन्त्र का भावानुवाद सा है जिस में बताया गया है कि परमेश्वर को प्राप्त करने 
श्लौर ययाये तत्व का उपदेश करने वाले वेद रूप मित्र का जो परित्याग कर देता है उत्त को 
वाणी में भजनीय श्रश का श्रभाव सा हो जाता है । वह जो कुछ इधर-उधर से सुनता है वह 
झसत्य सुनता है वह धर्म फे मार्ग को ( न प्रवेद ) प्रकृष्ठता श्रयवा उत्तमता से पूर्ण विशुद्ध 
रूप में नहीं जान सकता । गीता के इस इलोक में वेदो फी निनन्‍्दरा की कल्पना करना सर्वथा 
ग्रशुदूघ हैं। उस से तो उन का यथाये ज्ञान के लिये महत्व ही प्रकट होता है । 
भगवदगीता में वेदों को न केवल प्रमाण रूप श्ञास्त्र बताते हुए यह कहा है कि-- 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते, कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
जात्वा ज्ास्त्रविधानोकक्‍तं, कर्म कर्तुमिहाहंसि ॥ गीता १६- २४- 
अर्थात्‌ कर्तव्य श्रौर श्रकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही तेरे लिये प्रमाण है इस लिये 
शास्त्र के विधान को जान कर उस फे अनुसार कार्य करना तुझे उचित है--वल्कि उन्हें 
ईश्वरीय बताया है इस विषय का सप्रमाण निल्पण ऊपर किया जा चुका है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समस्त सस्कृत साहित्य में वेदों का महत्व बताया 


गया है। उन्हें धर्म और ज्ञान फा मूल श्रतएव नित्य और प्रपोरुषेय तथा ईश्वरोक्‍्त फहा गया 
है । वेद विषयक यह प्राय सर्वंसम्मत प्राचीन विश्वास है । 


क्या उपनिपदो में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति है ? 
इस प्रथम खण्ड की समाप्ति से पूर्व एक और विपय पर प्रकाश डालना भी आवश्यक 
प्रतीत होता है । कई शिक्षित व्यक्तियों का विचार है कि उपनियदों में वेदी के विरद्घ एक 
क्रान्ति की गई है । उन में वेदों को अपरा विद्या के नाम से पुकारते हुए तुच्छ श्लौर हेय 
बताया गया है श्रोर वेदोक्त यज्ञों तवया कर्म काण्ड फी निस्सारता का प्रतिपादन “प्लवा हू येते 
अ्रदृढा यज्ञरुपा ” इत्यादि चचनों द्वारा किया गया है । इस विपय के स्पप्डोकरएः की प्राव- 
श्यकता है। हम ने मुण्डकोपनिषत्‌ के दो वचनो फो इस खण्ड में उद्घृत फिया है जिन में 
वेदो फो स्पप्टतया ईश्वरीय ज्ञान बताया गया हूँ । 
भ्रग्नि्मूर्धा चक्षुपी चन्द्र सूयी, विश.श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश्च बेदाः। वायु 
प्राणों हु दयं विश्वमस्थ पदन्यां पृथिवी ह्यंप सर्वेभूतान्तरात्मा । 
मुण्डकक २ १. ४ । 
तया--- तस्मादूचः सामयजूपि दीक्षा. । मुण्डक ४. १. ६। 
यदि मृण्डकोक्निपत्कार ऋषि का वेदो के विषय में यह विचार होता कि उन की 
विदुया तुच्छ है तो वे फभी इस प्रकार के वचन स्वयं न लिखते जिन में उस सर्वभूता- 


१६ बेदों का यथाएं स्वरूप 


न्तरात्मा परमेश्वर फी वाणी के रूप में वेदों को कहा गया हैं श्रोर उसी परमात्मा से बेदों 
फी उत्पत्ति बताई गई है भ्रत यह स्पष्ट है कि मुण्डकोपनिषत्‌ के प्रथमखण्ड में जो यह 
कहा हैं कि-- 
हों बिदये बेदितव्य इतिस्प हयद्‌ ब्रह्मचिदों वर्दान्ति परा चेवापरा च। 
तत्नापरा ऋग्वेदों यजु्वेदः सामवेदो$यर्ज वेद. शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुकतं 


छुन्‍्दो ज्योतिषसिति । श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ७ 
मुण्डक १९११ ४। 


उस के अर्थ समझने में भूल हुई है। यहा यह कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता फहते हैं कि 
दो प्रकार फी विद्याश्रो फा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, परा झौर अपरा। इन में से अपरों 
विद॒प३ चह है जिस से जगत्‌ में धर्म, कर्म प्लौर सब पदार्थों का ठीक ज्ञान प्राप्त हो। इस के 
अन्दर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रयर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त छुन्द झौर ज्यो- 
तिप इन फा समावेश होता है क्‍यों कि इन के द्वारा धर्म, कर्म झोर सब पदार्थों का ठीक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परा उस विद्या फो कहते हैं जिस से केवल नाशरहित ब्रह्म जाना 
जाता है । इस का यह तात्पर्य नहीं कि भ्रपराविद्या तुच्छ या अभ्रेष्ठ है जेसे कि 'ब्राह्मघमे.” 
नामक कलकत्ता से शकाब्द १७६० में द्वितीयचार मुद्रित पुस्तक के पृ० ५ में 'प्रपरा फा 
सर्थ 'अभ्रेष्छए करते हुए दिखाने फा घत्त किया गया है भ्रथवा वेदों से ब्रह्मक्चान फी प्राप्ति 
नहीं होती किन्तु यह है कि वेदों शोर वेदाज्लों में केवल ब्रह्म विदुया फा ही प्रतिपादन नहीं, 
उन में घर, कर्म तया जगत्‌ के अन्य पदार्थों घया भ्रग्ति, वायु, पृथिवों, जल आवि के भी 
ठीक स्वरुप का भतिपदन किया गया है ( जो पराविदुया के साक्षात्‌ अन्तर्गत नहीं ) तथा 
यदूपि वेदों में ब्रह्म का ज्ञान है जैसे कि-- 


'सर्वे वेद यत्पदसामनस्ति' कठ. २. १५ ॥ तथा 'तमेत वेदावनुचनेन ब्राह्मरणा 
विविदिषन्ति' । बृहदारण्पक ४. ४. २२ 


इत्यादि उपनिषद्‌ बचनों में स्पष्ट बताया गया है जिन में कहा है कि सारे वेद उस 
प्राप्तच्य सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतियादन करते हैं तथा स्राह्मण वेद के स्वाध्याय 
हारा उसी परमात्मा को हो जानने फी इच्छा फरते हैं तमापि जब तक वेदों को सुन फर 
उनका सनन न किया जाए श्रौर उन को शिक्षाओं फो मन में स्थिर न किया जाए तब तक 
ग्रह्म फा साक्षात्‌ ज्ञान नहों होता । इस कारण बेदो के अरय॑ सहित सुनने का नाम अपरा 
विद्या है श्रौर जो मनुष्य ब्रह्म विद्या का मनन कर के निदिध्यासन के द्वारा साक्षात करते 
हैं उन की जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परा विद्‌धा है। इस को वेदों को निन्‍्दा समझ लेना 
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बड़ी भूल है। प्र्य सब उपनिषदों का आघार ईशोपनिपत्‌ पर है जो यजुर्वेद का ४० वा 
भ्रष्याय ( फाण्व शाखानुसार ) है। क्षन्य उपनिषदों में भो अनेक स्थानों पर-- 
हा सुपर्णा सयुजा साया समान वृक्ष परिषस्वजाते ॥ ऋ. १. १६४ २०। 
मुण्डक ३. १. १ इवेताइवतर ४. ६। 
तदेवार्निम्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेवशुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापति: ॥ 
यजू ३२. १॥ इ्वेताशइवत्तरोप ४. २। 
ऋतचो अक्षरे परसे व्योमनू यस्मसिन्‌ देवा अधि विश्वे नियेदुः । 
यस्तन्‍्न वेद किमृचार्भ्ररिष्यात य इत्‌ तद्विदुस्त इमें समास्ते ॥ 
ऋग्वेद १. १६४ २६ ॥ इवेताइवतर ४ ८। 
युजते सन युंजते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहृतों विपश्चित । 
वि होन्ना दे वयुनाविदेकइन्मही देवस्थ सवितु* परिष्टुति. ॥ 
यजु ११. ४ । ध्वेताइवतर २. ४। 
इत्यादि पचासों वेद मन्‍्त्रों का प्रभाण के रूप में उल्लेख किया गया है। ऐसी झवस्या 
में यह मानना कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रांति फो गई है एक फोरी अति है। हा, उन 
में केवल वेदों के पाठ को पर्याप्त न समझ कर वेदप्रतिपाद्य परमात्मा के ज्ञान पर बल दिया 
गया है जो उचित हो है ओर जिस का ऊपर उद्घृत ऋग्वेद के 'ऋतचो प्रक्षरे परमेध्योमन्‌ * 
यस्तन्‍न चेद फिमूचा फरिप्यत्ति! इस मनन में स्पष्ठतया प्रतिपादन है जिस का प्रर्थ गोता 
प्रकरण में लिखा जा चुका है। इत्त को वेदों फो निन्‍्दा समझ लेता जेसी भूल है बसी हो 
उपनिपदों के इन वचनों से वेदों फी मिन्‍्दा समक लेना शोर उपनिषरदों फो वेदों फे विरद्ध 
क्रांति समझना भयजूर भूल है। 
प्लचा छोते अ्रदृढ्ा यज्ञरूपा: । मुण्डक १ २ ७। 
इत्थादि उपनिषदों के बचनों फो वेदोक्त यज्ञमात्र पी निनदापरक समझ सेना 
यह भी भुममात्र है क्यों क्रि उपक्रम ( प्रारम्भ ) झोर उपसहार ( श्रन्त वा समाप्ति ) आदि 
देख कर हो अर्थ का निरुचय किया जाता है। जिम खण्ड में 'प्लवाह्येते श्रदूटा यज्ञर्॒पा*' 
अर्यात्‌ ये यज्ञकप नौफाए बडो प्रदुढ़ हैं इस भाव के शब्द आये हूँ उस खण्ड फा प्रारम्भ निम्न 
घचनों से होता है-- 
तदेतत्‌ सत्य मन्त्रेषु कर्मारिण कवयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि । 
तान्याचरथ नियत सत्यकाना एप चः पन्‍्याः सुकृतस्य लोके ॥ 
मुंशधर२१२त॥ 
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यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हच्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
मु १२२! 
एतेबु यशचरते श्आाजमानेबु यथाकाल चाहुतयों ह्माददायन्‌ । 
त॑ न्यत्येता. सूर्येस्य रशमयो यत्र देवाता पतिरेकोइघिवास ॥ 
मु. १ २ ५। 
एड्येहीति तमाहुतय सुवर्चस' सूर्यस्थ रश्सिभियंजमान वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवदन्त्योडचेयन्त्य एप दः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 


मुशर२.६९। 


इन बचनों का तात्पर्य यह है फि चेदसन्त्रों में ऋषियों ने जिन यज्ञादि कर्मों का 
विद्यान पाया उन का होछ, अध्वर्यव श्र ओऔद्यात्र इस त्रयो सयोगरूप त्रेता प्रथवा जेता 
युग में विशेष रूप से प्रचार हुआ । तुम भी सत्य की कासना करते हुए निश्चित रूप से उन 
पज्ञों का प्राचरण वा श्रनुष्ठान करो | लोक में पुण्य का तुम्हारे लिए यही साय है । जब 
अग्नि भ्रच्छी प्रकार प्रदीप्त हो तो उस में प्रातः शौर साथ श्रच्छी प्रकार भ्र'ह्ुति वेनी 
चाहिपे । जो पुरुष इन देदीप्पमात श्रग्निशिखाशों में यथा समय अछुतियां देता हुझ्ला श्नग्नि- 
होत्रादि शुभ फर्मों का आचरख्स फरता है उसे ये सूर्य की रश्मियां या प्राण वेबाधि देव 
परमेश्वर की श्रोर ले जाते हैं। वे दीप्निमतो श्राहुतिया मानो पश्रामो, भाग्रो यह तुम्हारे 
पुण्य फर्मों से प्राप्त पविष्न श्रह्मलोक है ऐसी प्रिय चाणी कह कर यजमान का सत्कार करती' 
हुई उसे ले जाती है। इस कवितामय सन्तद्धारिक बरणन से भी यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि उपनिपत्कार चेदमन्त्रों द्वारा विधिदः हुए गये यज्ञों को बडा महत्व देते हैं श्रौर वे 
उन्हें परमइयर फी प्राच्ति में भी सहायक स छत हैं। इन से यज्ञमात्र की निन्‍दा का भाव 
क्सी भी श्रच॒स्था में नहीं निकल सकता रत्युत 'तान्याचरथ नियत सत्यफासा ' 'आहुती: 
प्रतिपादयत्त्‌ इत्यादि द्वारा उन के नियम-पू्वक श्रद्धा से करने का यहा विधान किया है । 
कद बुद्धिमान इस बात फो स्वीकार कर सकता है कि यज्ञों के करने फा इतने स्पष्ट 
शब्दों में विधान कर के फिर फोई श्ाप्त ऋषि स्वय उन को निन्‍्दा करने लगेगा ? यह 
घात्त मानने योग्य नहीं । अत इस दि:अ्रपरक बचनों के बाद जो-- 
प्लवा छ्यंते अदृढा यज्ञरूपा,, अष्टादशोक्तसवर येप कर्म । 
एतच्छे यो बेडभिनन्दस्ति सूढ्य जरामृत्यु ते पुनरेबादि त ध | 


मु १२७३१ 


घे्दों का यथार्थ स्वरूप श्६ 


इत्यादि वचन उपनिपद्‌ में श्राये हैं उनवा तात्पर्य वेदोक्त वरज्ञों की निन्‍दा से नहीं 
( जँसे कि भ्रातिदश समझा जाता है ) किन्तु उन लोगों की निन्‍दा से हैँ जो इन बाह्य 
यज्ञों को ही सब फुछ समझ कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने फा भी यत्न नहों करते ! उन 
प्र्थात ज्ञानरहित पुरुषों फे हो चिपव में कहा गया है कि वे बार- वार जन्म मन्ण के चक्र में 
आते हैं प्योकि ( ज्ञान के धिना ) ये वाह्म यज्ञ रूप नौकाए बडो कच्ची हूँ जिनमें किया 
गया कर्म अवर - ज्ञानरहित झौर प्रतएव उुच्य है । 
( श्रवरमृ-केवल शानरहित कर्मेति शकराचार्या. ) 


ऐसे ही ज्ञानरहित और केवल वाह्म यज्ञयाग्रादि फर्मो को ही सब फुछ सभभने बाले 
लोगों की निन्‍दा झगले तीन वचनो में भी पाई जातो है जो निम्नलिपित है-- 
अ्विश्रायायन्तरे वर्देमाना ' स्वयं घीरा पण्डितम्मन्यमाना । 
जघन्यम।ना. परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयसाना यथान्धा. ॥ 


मु १२८। 
अविदयायां वहया वर्तंमाना', वय कृतार्था इत्यभिमन्यस्ति बाला. । 
यत्‌ कमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीसकोकाइच्यवन्ते ॥ 


मु १.२. €। 
इप्हापूर्त सन्‍्यमाना वरिप्ठ, 'नान्यच्छेषो रेदथन्ते प्रमढा. । 
नाकस्प पृष्ठे ते सुकृतेष्नभूत्वेम लोक हीनतर चाविशन्ति ॥ 


मु १ २. १०१ 

इनका भावार्य यह है दि--१-जो प्रविद्या में पड़े हुए अपने को बडा बुद्धिमान्‌ 
समझते हैं ऐसे मूर्ख, अन्धों के पीछे चलने वाले मनन्‍्धों फी तरह इघर उधर भटठकते रहते हैं । 
२-धव्रिद्या में पडे हुये मूर्ख प्रपने को फत्कृत्य समन बेठते हैं। कर्म करने वाले जब रागादि 
फे फारण ज्ञान फो प्राप्त नहीं फरते तो वे दु खो होकर दुर्गति पाते हैँ । ३-जो प्रत्पन्त मूर्ख 
मज्ञों और वावडी छुश्रा इत्यादि बनाने को हो सबसे श्रेष्ठ कर्म समक्त कर कहते हैँ कि इनसे 
घच्छी ओर फोई चोज नहों जिसे जानने की भ्रावव्यक्ता हो । चे अपने पुण्य फर्मों फा फल 
भोग कर इस तथा इससे भी होन लोक में प्रदेश फरते हैं । 

ध्यानपूर्वफ सारे प्रकरण फो पढने पर यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यह निन्‍्दा 
वेदोकत यज्ञों फो नहीं किन्तु उन लोगों को है जो इन वाह्य यज्ञों को ही सब कुछ समभ्छ फर 
सन्तुष्द हो जाते हूँ श्लौर ब्रह्म तथा प्रात्मा के ज्ञान को प्राप्त फरने का मो प्रयत्न नहीं फरते । 


२० बेदों फा यथार्थ स्वरूप 


इसे वेदों प्रथवा वेदोक्य यज्ञों फो निन्‍्दा समक लेना तथा यह परिणाम निकालना कि " उप 
मिप्दों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति का प्रतिपादन है एक भयकर भून्ति है जिसे दूर करने के 
लिये हमें इस विवेचन की भ्रावह्यकता प्रतीत हुई । 





द्वितीय खण्ड 


मध्यकालोन आचार्यो का मत 


भध्यकाल में थ्रो शद्धूरध्चार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचायं, बल्लभाचार्य, निम्बार्दाचायं, 
स्कन्द स्वामी, भरत स्वामी, सायणाचायं, उब्बट, महीघर।वि जो आचाप॑ तथा वेद भाष्यकार 
हुए हैं उन सब ने भी वेदों को ईश्वरोक्त ज्ञान स्वीकार फरते हुए उन्हें परम प्रमाण माना 
है । भ्री शद्धूराचायं जी के वेदान्त भाष्य से ऊपर उद्धरण दिया ही जा चुका है। मध्वा- 
चार्य जी ने जो ह तमत के प्रतिपादक सुप्रसिद्ध श्राचार्य हुए हैं ऋग्वेद के प्रयम ४० सुक्‍तों का 
भाष्य किया श्रौर उस के प्रारम्भ में लिखा-- 
मुनिस्तु स्वेविद्याना, भगवान्‌ पुरुषोत्तम । 
विशेषतद्च वेदाना, यो ब्रह्मरणामिति श्रुति ॥ 
ऋग्वेदादिकसस्थेव, श्वसित प्राह्‌ चापर ॥ 
प्र्यात सब विद्यात्रों का विशेषत बेदो फा ज्ञालदाता भगवान्‌ विष्ण है जेसे कि-- 
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व, यो वे वेदाइच प्रहिणोति तस्स । 
तह देवम्‌ प्रात्मब॒द्धि प्रकाश सुमुक्षु्वें शरणमह प्रपद्ये ॥ 
इस इवेताइबतर श्रुति में वाया गया है| दूसरी श्रुति ( वृहदारण्पकोपनिषत्‌ ) में 
“एत्तस्प वा महतो भूतस्प नि शवर्षितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद सामबेदोड्यवंवेद इत्यादि द्वारा 
ऋग्वेदादि को भगवान का श्वास रूप कहा गया है। श्री सध्वाचार्य ( स्वामी प्रानन्दतीर्थ ) 
जी ने प्रपने सिद्धान्तों के समर्थन में ब्रह्मस॒ुश्न भाष्यादि में प्राय वेवों के ही प्रमाणो को 
उद्घृत किया है। कहीं-कहो पुराणों के वचन भी उन के ग्रन्थों में उद्धुत किए गये हैँ किन्तु 
उन फे विषय पें उन्होने स्पष्द लिख दिया है कि-- 
पुराणस्योपजीव्यश्च, वेद एव न चापर- । 
तदिरोधे कथ मान, तन्नत्र च भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ पुराणों का उपजीब्य ( आधार भूत श्रमाण ) वेद ही है और नहीं । इसलिये 


वेदों का यथार्थ स्वरूप २१ 


वेद से विरुद्ध होने पर उन फो फंसे प्रामाशिक् साना जा सकता है ? इसी प्रकार प्रन्य 
मध्यक्तालीन आचार्यों के प्रस्यो से भी वेदों के महत्व विषयक वचन उद्घृत किए जा सकते 
हैं किन्तु प्रन्य विस्तार के भय से उन को यहां उद्घृत करना ग्रावश्यक नहों प्रतीत होता । 


मध्यकालीन विद्वानों की कुछ भयकर मूले 
फिन्तु पूर्व इस के कि हम वेद विषयक प्राचीन सर्व बास्त्रसम्मत सिद्धान्त का युफ्ित- 
युक्त भ्रर्वाचीन निष्पक्ष विद्वानों हारा समयित विवेचन प्रारम्भ करें हम मध्यकालोन विद्वानों 
की कुछ भयड्धूर भूलों का निर्देश करना झ्रावद्यक समभते हैं जिनके कारण ही अनेफ पाश्चात्य 
विद्वानों और उन फे भारतोय प्रनुयाधियो ने वेदों फे विषय में वे भ्रान्त घारणाए बनाई 
जिन का इस ग्रन्थ में सप्रमाण विवेखन प्रोर निराकरण फिया जाएगा | उन में से जो फुछ 
प्रमुख भूलें निम्त हैं-- 
१ वेदों से तात्पयं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद झोर अथवंबेद इन चार मन्त्र सहिताप्ों फा 
!। हो न ले कर ब्राह्मण ग्रन्थों प्रोर उपनिषदो को भो जो स्पप्टतया ऋषिकत हैं ( ईशोप- 
निपत्‌ के कुछ मन्त्रों को छोड कर जो यजुर्वेद के ४० वें भ्रष्पाय से लिए गये हू ) उन्हों- 
ने वेदों में सम्मिलित कर लिया | वस्तुन ब्राह्मण ग्रन्य प्रह्म अर्थात्‌ चेद फे व्यास्यान 
रा हैं जित में अनेक ऋषियों के इतिहास भो पाये जाते हु । उपनिषदों वेदों और प्रपने 
प्नुभव फे झ्राधार पर ऋषियों द्वारा निर्मित हैं जिन में वेदों फो स्वयं परमेश्घर फा 
चचन और निद्वास रूप माना गया है जंसे कि पहले उद्धरण दे कर वउताया जा 
चुका है । 
२ यय्यपि श्री सायणाचार्यादि भाष्यकार भी वेदों को नित्य और प्रपोरुषय मानते हैं 
जैसे क्ि-- 
'तस्मादपौरुषेयत्वान्नित्यत्वान्च कृत्स्तस्यापि वेदराशे ' [ श्रथर्व, भाष्यो- 
पोद्घाते ) नथा-- 
यस्य निःइवसित वेदा., यो वेदेम्योड्खिलजगत्‌ । 
निर्मम तमह बन्दे, . विद्यातोर्थमहेश्वरम्‌ ॥ 
इत्यादि प्रत्येक वेदभाष्प के प्रारम्भ में लिख इलोकों से स्पप्टतया ज्ञात होता है 
त्थाषि वे वेदों में ऋषियों प्रोर राजाओं फा भनित्य इतिहास मानते तथा उन के 
भाघार पर बेद मसनन्‍्त्रों फीौ व्याएया फरते हैँं। इतना हो नहीं, वे ऐसो प्रनक प्रसद्धनत 
झारयायिकाए लिखते हैं जिन्हें पढ कर फिसी भी विचारशोल व्यक्ति को प्लज्जित होना 
पढ़ता है। ऋषियों फ्लो हो इन्हो में मन्त्रों का कर्ता समक्क लिया । 


२२ 


बेदों फा यथार्थ स्वरूप 


वेदों कै-- 
एक सद्‌ विप्ना बहुधा वदन्त्यग्तिंयम मातरिव्वानमाहुः । 
ऋग्वेद १. २६४. ४६॥। 
ये एक इत्‌ तमु ष्टृहि कृष्टीना बिचर्षरिगः । पतिजेज्ञे वृषक्रतु ॥ 
हा ६. ४५० १६॥। 
हत्यादि सेकडों मन्‍्त्रों के होते हुये भी जिन में स्पष्टतया एकेबबरवाद का 
प्रतिपादन फिया गया है सेकडों देवी-देवताझों की पुजा का विधान इन मध्यकालीन 
आचारयों और वेदभाष्यकारों ने श्रपने प्रन्यों में किया जो वस्तुत सर्वथा वेविक-शिक्षा 
के विरुद्ध था। इस विषय पर आगे कुछ विस्तार से सप्रमाणा विवेचन किया जायेगा । 
वेदों के-- 
झग्ने य यज्ञमध्वर विश्वत. परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ 
ऋ., १. १. ४। 
देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुवेसूनामसि चाररघ्वरे । 
पट १. €४. १३॥ 
भद्ो नो अग्तिराहुतो भद्रारातिः सुभगा भद्रो श्रष्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
क्र ८ ११ १६॥ साय. य. १११॥ 
इत्यादि सेकडो सन्‍्हों के होते हुये भी जिन में यज्ञ को अध्चर के नास से 
पुकारा गया है श्रोर जिस फा भ्र्थ निरक्तकार श्री यास्काचार्य ने 'भ्रष्वर इति यज्ञनाम 
घ्वरयिहिसा फर्मो तत्पतिषेघष' ( नि १ ७ ) व्युत्पत्ति के श्राघार पर हिंसा रहित शुभ 
फर्म किया है इन मध्यकालोन प्राय सभी आचार्यों ने यज्ञों में बकरों, घोडों, गौश्नों, 
बेलों तथा अच्य प्राणियों यहां त्फ कि सनुष्यों तक की हिसा फो ज्ञास्त्रविहित श्रौर 
स्वर्ग रूप पुण्य प्राप्ति जनक बताया जिस से महात्मा बुद्ध आदि फो इन पश्ुहिसात्मक 
यज्ञों फे विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करना पडा। चार्वाक जंसे नास्तिक मतों की उत्पत्ति 
में भो वेद विषयक इन भ्रशुद्ध विचारों ने सहायता प्रदान की इस में सस्देह नहीं । 
यथेसा वा्च कल्याणीमावदानि जनेम्य. । यजु २६. २। 
पचजना मम होत्र जुषध्वम्‌ | ऋ १० ४५३ ४। 
समान मम्त्रमभिमस्त्रये व. । ऋ, १०. १६०. ३। 


इत्यादि सेश्डों सन्‍त्रो के होते हुए भी जिन में चेदों को पढने श्रौर यज्ञादि 


फरने फा झ्धिकार सब मनुष्य सात्र को दिया गया है इन मध्यकालीन प्रनेफ पश्रा्तायों 
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ने शूद्रकुलोत्सन्न समस्त पुरुषों श्रौर सब स्त्रियों फो उस झधिकार और फ्तंव्य से 
वचित रक्खा जिमसे वे अक्षान के गतें में मिन्‍्ते ही चले -गये तथा पायड की 
वृद्धि हुई । 


उनके अनुसार मल वेदों में केवल कर्मकाण्ड फा प्रधिमनम--है-त-फि-ज्मन फर्म धौर 


उपासना के समुच्चय का । उनकी व्यास्या के अनुसार जो उनके समय में प्रचलित 
पोराशिक प्रोर क्लन्त्रिफ 'िइवासों तथा रीति रिवाज़्ों से प्रनेक्त अन्चों में प्रभावित हुई 
वेदों के अन्दर झग्ति, इन्द्र, मित्र, सरम्वती, रुद्र, मठत इत्यादि फी स्वखुतियां 
तथा उनसे प्रार्यदाए ही पाई जाती हैं, जीवनोपयोगी तत्वों भौर सदाचार तथा मानव 
फर्तंव्य प्रतिपादक उपदेशों फा उनमें अभाव सा है । देवी देवताप़ों के चरित्र भी प्राय 
प्रत्यन्त हीन हैं। मांस मद्य दुयूत सेवन, जादू दोने शादि से वेदों के शनेफ श्रंश भरे 
पडे हैं । वस्तुत' ये घारणायें तवंया प्रशद्ध हैं जैसे फि आगे प्रकरणानसार दिखाया 
जाएगा। बहुत से पाइचात्य विद्वानों ने इन्हीं मध्यक्षालीन वेदभाष्यों क्वा श्रधिरतर 
अनुसरख किया श्रौर अपनी पक्षपातपूर्ण क्ल्पनाओं को भी ईसाई मत फ्री श्रेष्ठता 
प्रतिपादन फरने के लिये इनके साथ जोड लिया जिससे वे थेंदों फे यथार्थ विशुद्ध 
रूप ममभरने में प्रसमर्य हो गए और श्रन्यों फो भी नाग भृप्ट फरने का फ़ारण बने । 
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ऋषि न थे और न इन्हें वेदादगंठ विविध विद्याप्ों पा ज्ञान था अ न थे और न इन्हे वेदातगंद विविध विदयाप्रों का ज्ञान था अत “न ह्यप प्रत्यक्ष- 
भस्त्यनृपरतपसों वा। * पारोपर वित्सु तु खलु वेद्धितूपु भूयोविद्य प्रशस्यों भदति 
( निरक्त अ १ ण १४ ) इस वचन के अनुसार कि जो ऋषि और तपस्वी नहों वह 
इन वेद मन्त्रो के प्नय॑ का साक्षात्कार नहीं फर सकता। चेद पढने वालों में जो जितना 
झधिक विविध विद्याप्रो पे जानने चाला होता है उतना हो वह प्रशसनीय होता श्रौर 
चेदों के वास्तविक प्॒रर्थ फो समभने में समर्थ होता है ये लोग चेदों फे रहन्प फो समभने 
में प्राय मसमर्थ रहे और कई स्थानों पर ऐसे श्रब्लील तथा भृष्ट प्र्थ फरके देदों फो 
छत्रड्धित कर गये कि उनको पढते हुए भी सिर लज्ज़ा के मारे नुऊ जाता है । इन 
भूलो तथा इनके परिणामों फा हम प्रकरणानुसार श्रागामी अध्यायों में दिग्दर्शन 





फराएगे । इन मध्यकालीन विद्वानों फे लेखों में जो परस्पर विरुद्धता, ऋसद्धतता तथा 
सामान्य घुद्धि होनता पनेक स्थानों पर पाई जाती है उसे देसकर प्वत्यन्त प्राइचय 


होता है । 
महात्म गौतम बुद्ध और वेद 


महात्मा गौतम दुद्ध एफ जगद्विट्पात भहापुणएप थे झिनफ्नो २५०० वो वर्ष जपनतों 


र्ड वेदों का यथार्थ स्वछूप 


बडे समारोह के साथ ससार में प्राय. सब भागों में गत वेशाख पूरििमा पर सनाई गईं है। 
वे एक बड़े सुधारक थे जिन्होंने जन्मसिद्ध जातिभेद, यज्ञों में पशुहिसादि फुरीतियों को 
दूर फरने का प्रशसनीय प्रयत्न किया। उनके विषय में प्राय, यह माना जाता है कि चे 
बेदों के घोर विरोधी थे श्रोर उन्होंने भ्रपने वचनों में वेदों की बडी निन्‍दा फी है किन्तु 
वस्तुत. वे वेदों प्लोर सच्चे घ॒र्णमिक वेदज्ञों के लिये बडे आवर का भाव रखते थे यह सुत्त- 
निपात आदि के श्रनेक वचनों से ज्ञात होता है जिन में से कुछ अतिस्पष्ट बचनों का यहाँ 
उल्लेख किया जाता है । 
वेदज्ञ का महत्व 


वेदगू ध्र्थात्‌ वेदज्ञ का महत्व महात्मा बुद्ध ने इन शब्दों में बताया है-- 


सम समादाय वतानि जन्तु उच्चावच गच्छति सज्य्यसत्तो। 
विद्दा च वेदेहि समेच्च घम्मं, न उच्चावर्च गच्छति भूरिपज्जो ७ 
सुत्तनिपांत २९२ । 
मर्यात्‌ इन्द्रियों के प्राधोन होकर श्रपनी इच्छा से फुछ फाम तथा तप करते हुए लोग 
ऊचो नीची अवस्था को प्राप्त फरते हैं फिन्तु-- 


विद्वांइच वेदे: समेत्य धर्म, नोच्चावच गच्छ तिभूरिप्रज्ञः । 
जो विद्वान देदों फे हारा घ॒र्म का ज्ञान प्राप्त करता है उस की ऐसी डावाडोल 
श्रवस्पा नहीं होती । 
इस इलोफ से महात्मा बुद्ध की वेदों पर अत्यधिक श्रद्धा सुचित होती है मोर 
घ॒म्म का ज्ञान वस्तुत वेदों हारां हो हो सकता है यह भी उन फा श्रप्मिप्राय ज्ञात होता है। 
सुत्तनिपात इलोक ३२२ ( नावासुत्त ) में महात्मा बुद्ध ने फहा है-- 


एवं पि यो चेदगु भावितत्तो, बहुस्सुतो होत्ति अवेध घस्पो 
सो खो परे निज्कपये पजाना, सोतोबघानूपनिसुपपन्‍्नो ॥ 


; भर्थात्‌ जो वेद जानने वाला है, जिसने अपने को सघा रक्णा है, जो चहुथुत है भोर 
पर्म का निशचयपुर्वक जानते वाला है चह्‌ नि३्चय से स्वय ज्ञानी बन कर प्रन्‍्यों को जो 
सोसने फे भ्रधिफारी हैं उन्हें ज्ञान वे सकता है । 

महां भी वेद जानने वाला घर्मात्मा सयमो प्रुरुष ही औरों को सच्चा ज्ञान दे सकता 
है यह महात्मा बुद्ध ने स्पष्द चताया है। इस से उन की वेदों और सच्चे घर्मात्मा वेबन्नों 
पर भद्धा ही सूचित होतो है । सुत्तनिपात इलोफ ५०३ में महात्मा बुद्ध ने कह है-- 


ल्‍ाः 
हे 
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यो बेंदगू झ्ञानरतो सतीमा, सम्तोधिपत्तो सरणं बहू नाम्‌। 
कालेन तम्हि हव्यं पवेच्छे, यो ब्राह्मणों पुञ्ञपेखों यजेथ 0 
सस्कृतानुवाद-- 
( यो वेदज्ञो ध्यानरतः स्मृतिमान्‌, सवोचप्राप्त. शरणं बह नाम्‌ । 
कालेन तं हि हव्यं प्रवेशयेत्‌, यो ब्राह्मण पुष्यप्र क्षोयजेत ) 
मर्थात्‌ जो बेद को जानने वाला, घ्यानपराबण, उत्तमस्मृति वाला ज्ञानी बहुतों को 
घरण देने वाला हो, जो पुण्य फो कामना वाला यज्ञ करे वह उसी को नोजनादि पिलाए । 
यहां नी सच्चे वेदज्ञ के प्रति ( जो वेदो की शिक्षात्रो के अनुस्तार श्राचरण फरने वाला हो ) 
बड़े आदर का भाव प्रकट किया गया है यह स्पष्ट है । 


वेठज्ञ ब्राह्मण प्रणसा 
सुत्तनिपात इलोक १०५६ में महात्मा बुद्ध की निम्न उक्ति पाई जाती है-- 
यं ब्राह्मण वेंदगुं प्राभिजज्ञा, अकिचत फामभवे श्रसत्त । 
अद्या हि सो श्रोघमिम अतारि, तिण्णो च पारं श्रखिलो श्रकखो ॥ 
संस्कृतानुवाद- 
य॑ ज्ाह्मण वेदज्ञनु अभिज्ञातवान्‌, श्रकिऋदन कामभवे असक्‍तम्‌ । 
अद्धा हि स प्रोवसिमर्‌ अतारीत्‌ तो्ंश्च पारम्‌ अखिल. श्रकाक्ष ॥ 
अर्यात्‌ जिध्न ने उत्त बेदन ब्राह्मण को जाब लिया जिस के पात्त कुछ घन नहीं श्रौर 
जो साप्तारिक फामनाओं में प्रासक्त नहों, वह आकाक्षाराहत सचमुच इस ससार सागर से 
तर जाता है । सुत्तनिपात इलोक १०६० में महात्मा बुद्ध ने फहा है-- 
दिदह्ा च सो वेदगू नरोइध, भवासवे संग इस विसज्जा। 
सो दीततण्ही श्रनिघो रिरासो, श्रतारि सो जाति जरांति ज्न मोति ॥ 
संस्कृताठुवाइ-- 
विद्वाश्च स वेदज्ञो नर. इह, भवाभवे संगमिम॑ विसृज्य । 
स वीततृण्णोष्नधो निराज्ञी , श्रतारीतु स जातिजरामित्ति व्रवीमि ॥ 
श्र्यात्‌ वेद को जानने वाला विद्वान्‌ इस संसार में जन्म या मुत्यु में आासक्षिति फा 


परित्याग फर के श्रौर तृप्ण तथा पापरहित होकर जन्म झौर दृद्घावस्था से रहित हो जानता 
हैं ऐसा में कहता हू । 


२६ चेदो का यथार्थ स्वरूप 


यहा भी सच्चे वेदज्ञ ब्राह्मणों के प्रति महात्मा बुदूध का श्रादर भाव स्पष्ट है। एक 
वेद निन्‍दक नास्तिक के ये उद्गार फभी नहीं हो सकते जो इस तथा ऊपर उद्धृत इलोको 
में प्रकट किये गये हैं । 
सुत्तनिषात इलोक ८४६ को भी यहा उद्घृत कर के म॑ इस प्रसदड्भ को समाप्त 
करना चाहता हू जहा महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 
त बेदगू दिट्ठिया न मुतिया स सानमेति नहिं तन्‍्मयोसों । 
न कम्मुना नापि सुतेन नेय्यो, श्रनूपनोतो सो निवेशनेसू ॥ 
सस्कृतानुवाद-- 
न वेवज्ञो दृष्टया न मिथ्या, स मानसेति नहि त्सयः सः। 
न कर्मणा नापि श्र्‌तेन नेय , श्रनूपनीतः' स रिवेशनेषु ॥ 
भ्र्थात्‌ वेद को जानने वाला सासारिक दृष्टि और श्रसत्यविचारादि से कभी अहजूार 
को प्राप्त नहीं होता । केवल कर्म और श्रवणादि से भी वह प्ररित नहीं होता । वह्‌ किसी 
प्रकार के भूम में नहीं पडता । इस प्रकार निष्पक्ष भाव से अनुशीलन करने पर हेम इस 
परिश्याम पर पहु चते है कि महात्मा बुदुध वेदो और वेदज्ञों के प्रति बडा झादर का भाव 
रखते थे किन्तु जिनका झ्राचरणश पत्ित्र न था झौर जो खगज्ञों में पशुहिसादि प्राच्ीनघर्म 
विमदघ कार्यों को करते थे ( जैमे फ्ि ब्राह्य गबम्मिक सुत्त के वचन उद्धृत कर के बताया 
जा सकता है ) उन्हें वे निन्दनीय सपभझते थे । तेबिज्जसुत श्रादि में ऐसे ही दुराचारी, वेदों 
का नाम्रमात्र पाठ करने वालो की निन्‍्दा है । उसे वेदो वा सच्चे धर्मात्मा वेदज्ञों की निन्‍्दा 
समझ लेना भूल है। सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में कथा श्रानी है कि सुन्दरिक भारद्वाज जब 
पन्न समाप्त कर चुका तो वह कित्ी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञशेष देना चाहता था। उस ने 
सनन्‍्यासी गौतम बुदय को देखा । उस ने उन की जाति पूछी । उन्होने कहा कि जाति नहीं 
पूछनी चाहिये। से ब्राह्मण हूं । उप को सत्य का उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने 
फहा कि-- 
यदन्तगू वेदगू यज्ञकाले, यस्साहुति लभे तरस इज्जेति ब्रूमि । 
सुत्तनिपात ४८ । 
ु श्र्यात्‌ वेद को जानने वाना जिमकरी आ्राहुति को प्राप्त करे उत्त का यज्ञ सफल होता 
है ऐमा में मर है. देते से भो स्पष्ट है कि वे यज्ञ, वेद भ्ौर वेदज्ञ सब के प्रति आदर 
रा नाव रजत जीन क। क्या ऐसे की कभी नास्तिक कह सकते हैं ? कभी नहीं । सुन्दरिक 
सम कप हदस कसी कप को 
यज्ञशेब फो कोई और सामान्य 
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व्यक्ति खा जाता। 
गौतम का वेदाब्ययन 

सिदुधार्य गोौतन ने ब्रह्मचचारोी बन फर वेदों फा नियम पूर्लके अध्ययन किया था यह 

ललित विस्तर नामक बुद्ध के जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है-- 
स ब्रद्मचारी गुत्गेह वासो, तत्का्क्नारी विहिताननभ जो। 
सायं प्रभातं च हुताशसेवो, वृतेन वेदाइच समध्यग्रीप्ट ॥ 

इस इलोक का आर्य यह है कि उस सिद्धार्थ गौतम ने ब्रह्मचारी बन कर गुर के कुल 
में निवास झोर उत की सेवा करते हुए शः्त्रविहत भोजन, प्रात साय हवन श्रौर बूतों को 
धारण फरते हुए वेदों का अध्ययन किया । 

वेदों क॒ वियय में श्रादर सूचक उन के विचार ( जिन में से कुझ का ही विस्तार भय 
से यहा उल्लेख किया गया है ) उनके श्रपने भ्रष्ययत का परिणाम स्वस्वय होगे। तब प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि महात्मा बुद्ध के वियय मे यह प्रसिद्ध फंसे हो गई कि वे वेद निन्‍दक हैं 
और झागे जाकर उन के अउुवादी कंप्ते चेदविमु व ना:वतक हो गये। मुझे ऐसे प्रतोत होता 
है कि यद्यवि महात्मा बुद्व ने वेदों का वाल्यावस्या में जव्पयन किया था प्लौर उन को 
वेदों पर आस्था भो थो तयावि वे वेदों के घुरन्धर विद्वान्‌ न थें। सुत्तनिपात्त के कलह 
वियाव-पुत्त, चूजू वियूह सुत्त आदि पड़ते से स्रष्ठ ज्ञात होता हैं कि महात्मा बुदूध वादविवाद 
से दूर रहना पसन्द फरते थे ओर अपने शिष्यो को भी ऐसा ही उपदेश देते थे । ऐंप्तो श्रवर॒था 
में यदि उन दिनों के यज्ञो में पद्मयाहसा पक्षगाती कुछ ब्राह्मणों ने वेदों का नाम ले कर हिसा 
फा समर्यन किया हो और उस पर आग्रह किया हो तो सम्भव हैं वादविवाद वा शास्प्रा्य 
में न पडने के लिये ( क्योंकि उप के लिए वेदों का घुरन्धर विद्वान्‌ होना श्रावश्यक था ) 
महात्मा बुदुब ने फभो यह कह दिया हो कि यदि सचनुच वेदों में पशुहिसा फा ऐसा समर्यन 
है ( यदुथवि से ऐसा नहीं माता ) तो से ऐसे देदों को भी मानने के लिए तैयार नहों । 
मुन्छे यह लिखते हुये महात्मा गान्वां को यरवदा जेल में ६ मार्च १६३३ फो फही हुई एक 
बात याद भा रहो है। बातचीत में पूज्य महात्मा गाघी जी ने मुक्के कहा कि पूना आदि 
स्थानों के कई पशण्डित मेरे पास आते झोर फहते ह कि वेदों में तो घोड़ो, वेलों, घकरियो 
बौर गोओं तक को वलि का यगज्ञो में विधान हैं। महात्मा जो ने आगे कहा कि मे इन 
पण्डितो को उत्तर देता हूं कि से ऐसा नहों मानता कि वेद जैसे पदित्र शास्त में ऐसो घुद्यि 
ओर नोति विशरद्घ वात होगी पर जब वे श्राग्रह करते हैं तो मे फह देता हु कि यदि सच- 
मुच वेदों में ऐसा विधान पाया जाता है तो में ऐसे देदों को भी मानने फो तेयार नहों । 
जव मेने निवेदन किया कि पूज्य महात्मा जी ! क्ाप को ऐसो वात कभी मु्य से नहीं 
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निकालनो चाहिये । इस का परिस्ताम यह होगा कि आप के अनुयायी भी महात्मा बुदुध के 
अनुयाधियों की तरह ( जो वस्तुत नास्तिक न थे यह जाप का कथन यथार्थ है ) नास्तिक 
हो जाएंगे । वास्तव में वेदो में पशुहिसात्मक यज्ञादि का विधान कहीं नहीं । तो महात्मा जी 
फहने लगे--समें भी ऐसा हो समझता हु पर से क्या करू ? से इन पण्डितो के साथ शास्त्रार्य 
महों कर सकता क्योंकि वेदशास्त्रों का से इतना विद्वान्‌ नहीं । मेने निवेदन किया कि आप की 
श्रोर से शास्त्रार्य हम लोग कर लेंगे पर आप को ऐसे वाक्य भूल कर भो सुख से नहीं निका- 
लने चाहिये । 

मुझे महात्मा वुदूघध की वेदविषयक मनोवृत्ति भी महात्मा गान्धी के समान प्रतीत 
होती है । ब्राह्मश॒धम्मिक सुत्त आदि से स्पष्ट है कि पशुह्ििसात्मक यज्ञों को वे बेदविहित न 
ने मान कर घूर्त लोगों की मिलावट सानते थे । ऐसे पशुह्सात्मक, वेदों के नाम से कल्पित 
वचलतों फी दे निन्‍दा करते थे पर शास्त्रार्य फे लिये योग्यत्ता और रुचि न होने फे फारण कभी 
इस प्रकार के शब्द उन के मुख से निकल जाते हों कि यदि वस्तुत वेदों में ऐसा विधान हो 
तो में उन्हें भी मानने को उदयत्त नहीं तो उन्हें हो वेदनिन्दा अथचा वेदों से इन्कार फे रूप में 
लोगो ने ले लिया यह सम्भव है । वस्तुत उन की वेदों के विषय में फंसी आस्या थी यह 
ऊपर उद्धृत वचनो से स्पष्ट है । 


गुरु ग्रन्थ साहेब और वेद 


वेद विषयक मध्यकालीन विद्वानों तथा भाष्यकारों के विचारों फी चर्चा करते हुए 
सिक्ख मत फे प्रवरतेक गुरु नानक और लन्‍्य गुरुओ फे विचारों फा भी उल्लेख कर देना उचित 
प्रतीत होता है । 

इन्होने वेदों के विषय में प्राय स्थानों पर भ्रपता भक्ति भाव दिखाया है जिस का 
दिग्दर्शन इस दृष्टि से भी श्रावश्यक है कि आजकल के सिक्ख अधिकतर वेदशास्त्र विरोधी 
हैं और उन में से अनेक तो श्यने को आाय॑ हिन्दशों से सवंथा पृथक समझते हैं । 

कुछ स्पष्ट तथा प्रमुख वचनो की दह्वी बहा उद्घृत किया जाता है । 


४ ओकार वेद निरमए । राग रामकली महला १ श्रोकार दाव्द ९ 
अर्थात्‌ ईश्वर ने वेद बनाए। 


२ हरि आज्ञा होए वेद पाप पुन्नद्चिचारिआ | 


साझ उखरो महला ५ शब्द १। 


पु हुए 
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सामवेद, ऋग जजुर अ्रथवेरा । ब्रह्म मुख माइया है भगुणा । ताकी कीमत 
कीत कह न सके को तिउ बोले जिड दोलाइदा ॥ 
मारुसोलहे महला १ शब्द १७। 
यहा भी चारो चेहे का नाम लेकर कहा है कि उन की कीमत ( महत्व ) 
फोई नहीं बता सकता । वे अमूल्य और अनन्त हैं । 
ओकर उत्पाती । किया दिवस सभरातो वरातृरात्रिभवन पाणी | चर वेद 
चारे खाणी ॥ राय भारु महला ५ दाब्द १७१ 
यहा कहा है कि श्लोकार ( परमेश्वर ) ने ही दिन रात, वन, घास तीनो 
लोक पानी श्रादि को बनाया और उसी ने चार वेदों को बनाया जो चार खानो 


फे समान ( ज्ञान कोष ) हैं । 
वसन्‍्त शअ्रष्ठपदिया महला १ श्र ३ में वेदो के ज्ञान फी पझननन्‍्तता फा इन 


धव्दो में वर्णन पाया जाता है-- 
देद वल्ान कहहि इक कहिये । ओह दे अन्त अन्त किन लहिये ? 

बेद के ज्ञान से श्रज्ञाव मिट जाता है श्रौर उन के पाठ से बुद्धि शुद्ध होकर 
पायों का नाश हो जाता है इस बात को निम्न दव्दों में सूच्चित किया गया है-- 
दीवा तल श्रन्धेरा जाई । वेद पाठ सति पापा खाई। उगवे सूर न जापे 
चन्द, जहां गियान ( ज्ञान ) प्रयास अज्ञान सिटन्त । 

असंत्य प्रन्‍्यों के होते हुए भी वेद का पाठ सव से सुए्य है इस वात को 
जपुजी १७ में इन शब्दों में वत्ताया गया है-- 
असल ग्रन्थ सुखि देद पाठ ॥ 

चेद शास्त्रों में मुरपतया परद्षह्म फा ही प्रतिपादन है इस वात को 'सर्वे बेदा 

यत्वदमामरून्ति' के अनुसार गोंड महला ५ झव्द १७ में इस प्रकार बताया गया हँ-- 
स्मृति सासत्र ( शास्त्र ) वेद पुराण । पार ब्रह्म६ का करहि वखियाण ॥ 
साथु सज्जन सदा वेद का व्यात्यान करते हैं किन्तु भाग्यहीन तोच मदुप्य कुछ समनता 
नहों । इस वात को दोडो महला ४ शब्द २६ में इस प्रकार बताया यदा है-- 


वेद वखियान करत सादुजन, भागहीन समक्तत नहीं ॥ 


१० वेदों के पहने से उत्तम विद्या भगवान्‌ की फृपा से बढतो है इस दात दा सलोफक सह- 


३० 


११ 


१२ 


१३ 


श्ं 
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सस्‍्कति महला ५। १४ में इन शब्दों में वर्णन किया गया है-- 

कहत वेदा गुरान्त गुरिया, सुणत बला वह विधि प्रकारा । दृडन सुविद्या 
हरि हरि कृुपाला ७ 

गाया महला ५ २७ में देद शास्त्र के विचार करते से परमेश्वर का स्मरण होता है 
भ्रौर सारा कुल तर जाता है इस वात को निम्न शब्दों द्वारा सुचवित किया गया है-- 

वेद पुराण सासत्र (शास्त्र) विचार, एक कार नाम उरधार | 
कुलह समृह सगल उधार, बडभली नानक को तार५ 
चेदों में एक परमेश्वर के स्मरण फरने का उपदेश है। इस बाते को राग सोरठ महना 
६ शब्द ५ में निस्‍न शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है-- 
कल में एक नाम कृप्रानिषि जाहि जपे गति पाव । 
ओर घरम ताके सम नाहन इह॒ विधि वेद बतावे ॥ 
कयीर जी फा निम्न वचन भी जो गुर ग्रन्थ साहेब के राग प्रभाती कबीर जी दाव्द 
३ में पाया जाता है । इस प्ररुरण में महत्वपूर्ण होने के कारण विशज्ञेष उल्लेखनीय है-- 
वेद कततेब कहहु रत भूठे भूठा जो न विचारे ॥ 
श्र्यात्‌ वेद शास्त्र फो झूठा मत कहो । भूठा चहू है जो विचार नहीं करता । 

दशम गुरु ग्रन्य साहिब में वेद की प्रशसा में श्रनेक वचन श्राये हें जिन में से विचित्र 
नाटक अध्याय ४ का गुरु गोविन्द्सिह जो का निम्न वचन उदचुत्त किया जाता है-- 
भुजज़ृप्रयात छन्द-- 

जिन बेंद पढ्यों सुबेदी कहाए, तिने धरम के करम नीके चलाए । 

पठे कागदं मद्र राजा सुधार, श्रापो आप में वेरभाव॑ विसारं ॥ १ 
नूप सुकलिय दूत सो कासोी श्राय सभे वेदिय भेद भाखें सुनाय । 

सभे वेदपाठी चले मद्र देशे, प्रश्ामं कियो आन के के नरेसे ॥ २ 
घुन बंद को भूष ताते कराई, सभेपास बेठे सभा बीच भाई। 

पढ़ सामवेद जुजुरवेदकत्य, ऋग बेद पाठ्य. करे भाव हत्यं ॥ ३ 
रसावत छृन्द--- 


श्रथरववेद पठय । सुनियो पाप नठिय। रहा रोक राजा। दीआ सरब 
साजा ॥ ४ 


वेदों का यथाय॑ं स्वतप ३१ 


इस वर्णन में बताया गया है फके जिन्होने वेद पढा वे चेदी कहाए ( गुरु नानक जो 
का जन्म इनी बेदी परिवार में हुम्रा ) उन्होंने उत्तम धर्म के कर्म चलाए । वेद पाठी मद्र देश 
में गये। राजा ने उन्हें प्रशाम किया । राजा ने उन वेदपाठियों से वेद की ध्वनि करवाई। 
सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, झयर्ववेद सव वेदों का पाठ करवाया गया जिस के सुनन से भी 
पाय भाग गया । राजा अत्यन्त प्रत्तन्न हुमा । उत्त ने उन वेदबाठियरों को बहुत सी दक्षिणा दो 
इत्यादि । इस प्रक्नार वेदों की पविन्नता और श्र ष्ठता का प्रतिवादन है । 
एक वचन ऐसा भी है जिस में चार ऋषियों के द्वारा चार वेदो को देने का स्पष्ट 
वर्णन है। घया-- 
चार दीत्रे चहु हप दीए, एका एकी वारी। 
चसनन्‍्त हिडोल महला १ शब्द १। 
इन का भाव यह है कि चार दीवे ( दीपक ) अर्थात्‌ ४ वेद ( चह हय दीए ) 
प्रग्ति, वायु, श्रादित्य और श्रज्धिरा इन चार के द्वारा दिये एक वार ही ( अर्थात्‌ सप्टि के 
प्रारम्भ में चार वेद चार ऋषियों के द्वारा दिये गये । ) जहां कहीं गरुवचरनों में बेटों की 
निन्‍्दा प्रतीत होती है वह वेदों की निन्‍दा नहीं किन्तु उन लोगों की है जो केवल वेद का पाठ 
करते पर उन के श्रतुस्तार पवित्र श्राचरएण नहीं बनाते। 
इस प्रकार गुरुग्रन्य साहेव के श्रनेक वचनो द्वारा भी वेदों का महत्व तथा ईइवरीयत्व 
स्पष्ठतया सुचित होता है । 
दारा शिकोह ने जो कुस्पात मतान्ध श्रौरड्भ व का बड़ा भाई था वेदो के महत्व के 
वियय में बहुत कुछ लिखा । उस ने ईशोपनियत्‌ तथा श्रन्य उपनिषदों का फारसी में अरतु- 
वाद भो किया। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता था ओर उस का विश्वास था कि कुरान 
में भी कई स्यानों पर एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का सकेत है जो वेद के भ्रतिरिकत कुछ 
नहों । उत्त के विचारों को हम 'वेदों के महत्व श्रौर उस के कारण' विषयक द्वितीय प्रध्याय 
में लिखेंगे । अन्य अनेक विविध मतावलम्धी विद्वानों के विचारों को भी जो उन्होंने वेदों को 
उच्च शिक्षाओं से प्रभावित हो कर प्रकट किये उसो प्रध्याय में दिखाएंगे। यहाँ सक्षेप से 
कुछ चरततमान युग क विद्वानों के वेद विधयक विचारों का दिग्दर्शन कराते हूँ ज्ञिन पर आवब- 
इवक विवेदन इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में प्रकरणानुसार किया जाएगा। 


ब््ाज्लि्क्टिित 


तृतीय खश्ड 
वर्तमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचार 


वर्तमान युग में वेदों के विषय में कुछ पाइचात्य विहानों ने बहुत कुछ लिखा । उत में 
से प्रो० मेक्तमलर, रोशन, लुर्डावग, ग्रासतैन ( वेदों के जमेंत भाषा में अवुवाबक ) श्रोल्डेल- 
यर्ग, डा० बीवर, कोलम्नू कू, सर विलियम जोस्स, बनेक, रडाल्फ रोय, विल्सन ( ऋग्वेद के 
साथण भाष्य के अज्भरेज्ी में अथुवादक ), व्जूमकील्ड, छ्विंटनी ( अ्रप्नववेद के अ्रद्ध रेज़ी 
में अुवादक ) कीय, न॑क्डौनलू छिन्दवीक्ष, जेफ़ोबो, प्रिफिय ( चारों बेदों के भ्रद्धरेज्ी में 
अतुवादक्ष ) रेबरेन्ड स्टीवस्सन्‌ ( सामवेद के अज्ञ «० में अउुवादक ) इत्यादि श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
है। इन में से रौय जेसे कुछ थोड से विद्वानों को छोड पर शेष सायण, महीधर आदि 
पाराफिक भाष्यकारो के अनुयायी थे । विल्सन ने तो ऋग्वेद के सायण भाष्य का श्र रेज्ञी 
मे अदुबधद किया ही, श्रन्यों ने भी प्राय, उस का तथा भष्यकालीन पौराशिक या वाममार्गी 
सहीवरादि का अनुसरण किया। अत उन के ग्रन्‍्थों में वे भूलें झोर भो श्रघिकता से पाई 
जाती हू जिन का हम पहले निर्देश कर चुके हैं। प्रिकिय ने प्रपने यजुर्वेद के अनुवाद की 
भूमिका में स्पष्ट लिखा-- 
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श्र्यात्‌ मेत्रे जो छुछ प्रयत्न किया है वह इतना ही है कि श्रपनी योग्यता के अनुसार 

उन मन्त्रों श्रोर याज्षिक प्रक्तियाझों का ठीक-ठीक श्रनुवाद मुख्यतया सहीघर के भाष्य के 
प्राधार पर दिया है ताकि पाठक उन्हें समक सके । महीघर वासमार्गो था और उसमे यजु- 
बेंद के मनन्‍्त्रो का अत्यन्त अक्नोच श्रौर वाहियात भाष्य किया है जिसकी निस्सारता और प्र- 
शुद्वता को हम प्रकरणातुसार प्रागे दिखाएगे । साय हो वर्तमान युग के धुरन्बर वैदिक विद्वान 
स्पनामघन्य भहपि दयानन्द ने उन सत्त्रों की जो व्याख्या ब्वाह्मणप्रन्थादि के श्राघार पर 
की हैं उस को उद्‌यूत करते हुए यह भी दिखाएंगे कि श्रव स्वयं पोरासरिषिक विद्वान्‌ भो कैसे 
महीयरादि के श्रयों का परित्याग कर के उनकी उत्तम यौमिक शैली से राज प्रजाधर्माद परक 
, वो श्राव्यात्मिक व्याटया कर रहे हैँ। इन पाश्चात्य विद्वानों के विबय में निस्सकोच कहा जा 
' सझूता है कि उनकी वहुसरया फा वेदों के श्रनुवाद फरने अथवा वेद विषयक्क प्रस्थ लिखने में भाव 
निष्पक्ष और शुद्ध न था प्रत्युत प्राचीन आर्य घर्म की हीनता दिखा कर ईसाइयत की श्र॑ष्ठता 


वेदों फा यथाय॑ स्वरुप ३ 


झयवा विकासवाद फी सच्चाई का प्रतिपादन करना था। मोनियर विलियम्स, मंक्डोनेल झोर 


कीय का नाम इन पडचात्य विद्वानों के प्रमुख सज्जनों के रुप में लिया जा सकता है। उन्होंने 
झ्रौकसफोर्ड विश्वविद्यालय में सस्कृत के प्रोफेसर के रुप में जिस बौडनदुस्ट की प्रोर से 
अनेक वर्षों तक फार्य किया उस के उद्देश्य के वियय में मोनियर विलियम्स ने श्पनो 
सुप्रसिदृष $भाउंदा: >िए०89॥ >ै८्टाणाथभऊ फो भूमिका में जो शब्द लिखे वे 
विशेष रुप से ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने लिखा-- 
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ध्र्यात्‌ वौडन महोदय के उदार दान का मुस्य उद्देश्य ईसाइयों के धर्मग्रन्यों का 
सस्कृत में अतुवाद फराना था ताकि उस फे देशवासी, भारतोयो फो ईसाई मत फो दीक्षा 
देने के फार्य में श्रग्नसर हो सकें । 

प्राच्यविद्या विशारदों में श्रग्रणणो माने जाने वाले प्रो० सेक्समूलर का उद्देश्य भो 
चेदो के प्रठवाद करने भ्रादि में शुदुघ न था श्रौर उस का लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनने में 
प्रवृत्त वा प्रोत्साहित फ एना था यह निम्नलिखित पत्नव्यवहार से स्पष्ट ज्ञात होता है । 

प्रो० सेक्समूलर ने उन दिनों भारत मत्री ड्यूक ध्राफ्‌ श्रार्गायल फो १६ दिसम्बर 
१८६८ के एक पत्र में लिखा-- 
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अर्थात्‌ भारत फे प्राचोन धर्म का नाश तो अब निश्चित है श्लौर यदि ईसाइयत भा फर 
उस का स्थान न ग्रहण करे तो यह्‌ किस फा दोप होगा ? 

सन्‌ १८६८ में भ्रपनो पत्नी फे नाम एक पन्न लिखते हुए प्रो० मंक्समूलर ने लिपा-- 
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३४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 
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प्र्थात्‌ मुझे श्राज्ा है कि मे उस काम फो ( वेदों का सम्पादनादि ) पूरा कर दूगा 
प्रौर मुझे निश्चय है कि यद्यपि में उसे देखने के लिए जीवित न रहूंगा तो भी मेरा ऋग्‌- 
वेद का यह सस्करण और वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य श्रौर लाखों भारतीयों के 
प्रात्माओं के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा | यह (वेद) उन के घर्म का मूल है श्रौर 
मूल को दिखा देना, उस से पिछले तीन हजार वर्षो में जो कुछ निकला है उस फो मूल सहित 
उछाड देने का सब से उत्तम प्रकार है । 


श्री पुसे का प्रो० मैक्‍्समिलर को पत्र 


प्रो० मेक्समूलर के एक घनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे ने उन्हें जो पत्र लिखा वह भी 
इस प्रसद्भ में उल्लेखनीय है । उसने लिखा-- 
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अर्थात्‌ श्रापका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने फे यत्न सें नवयुग लाने वाला होगा 
भ्रोर ओक्सफोर्ड को अपने को धन्य समझने का श्रवसर होगा कि उस से श्रापको श्राअय देकर 
भारत फो ईसाई बनाने के प्रथम और भश्रत्यावश्यक कार्य को सुगम बना दिया। साथ ही 
यह श्रापका कार्य हमें समर्य वनाएगा फि हम पुराने झूठे घर्मं को सच्चे ( ईसाई ) धर्म के 
साय तुलना फा आनन्द उठाए इत्यादि ॥ 

भारतीयों को ईसाई बनने की घुन प्रो० संक्समूनर के सिर पर कैसी सवार थी 


यह श्रो एन के मजूमदार नामक ब्रह्मसमाजी सज्जन को सन्‌ १८९६ में लिखे एक पत्र से 
भतोभाति ज्ञात होता है जिस में प्रो० मंक्‍्समूलर ने लिखा था-- 
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॥78 शाएट2तए ८0ए९70९व० ६0 एप्मम्नन्लाशा।।हए- एप एछथाएंँ ॥0 9९ा5- 
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(॥6 ४४१ 7,८६:६८75६ 0६ 6. ४. (एणॉ८४ ?छप्राजआरत ७२ 
]६5- ए८०णहवा॥8 'र#धयप]]९7 [,07007 4902 ) 


प्र्यात्‌ झ्रापको और श्राप के देशवासियों को खुले तौर पर ईसामसीह फो शरण मं 
श्राने में जो कठिनाइया हैं उन्हें मुझे वताइये भौर में श्रपना उत्तर उन के विषय में लिख 
दूगा। मेरे दृष्टिकोश से तो भारत, फम से फम इस का सर्वोत्तत भाग ईसाई मत में परि- 
चतित हो चुका है। श्रापको ईसाई बनने फी प्र रणएा फो भी झावश्यकता नहीं। वस श्रव 
साहस पूर्वक निर्मंघता के साथ आगे वढिये | यह आप के नीचे टूट न जाएगा श्लौर श्राप 
देखेंगे कि आपका स्वागत करने के लिए अन्यो के साय प्रायका पुराना सायो झोर मित्र 
मंक्समूलर भी उपस्थित होगा । इन उद्घरणों से यह स्पष्ट है कि प्रो० मेक्समूलर फा वेदों 
फे प्रतुवादादि का कार्य वेदिकथमं को नीचा दिखा फर ईसाई मत फी श्रेप्ठता दिखाने के 
लिये था न कि शुद्ृव भावना तया सत्यग्रहण से प्रंरित । 


वाल शाष्ट ९०३४ ॥20 ए९१7८ १९॥४707 फे लेखक मि० क्लेटन ने प्रो० 
मेक्समूलर के विषय में अपनी पुस्तक के पु० १५६ में लिखा है कि--- 
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गुफा ठ॑ ८0पाइ९ ए०ए 9९ प्राप्शफारश्त ६0 पाश्था “80 5 
(6९ फजठाते गौ 07 ८0ए 75 ॥77९0 70: पर ९५ फऐप 96 णार 
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अर्थात निइचय से इस का यह अर्थ सम्भव है कि यहा जब गो प्रधान अन्न के ल्यिे 
प्रार्यना की गई है तो उस का तात्पर्य यौप्नों के मास से नहीं किन्तु उन के दूध, घी, दही, 
मक्खन श्रादि पदार्थों से है जिस के लिये निरुक्‍त में स्पष्ट लिखा ही है-- 

तद्धितवन्निगमा भवन्ति - गोभि श्रीणीत मत्सरस्‌ - गोभि. सन्‍तद्घाअसि- 
वीडयस्व । । 

इस पर अपनी दास मनोवृत्ति फा परिचय देते हुए डा० दास जी लिखते हैं-- 

"'॥75 7979 9९ 8 00590]९ ९डएश8007), #प४ 885  770९5507 
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प्र्थात्‌ यह व्याख्या सम्भव है किन्तु जेसे कि प्रो० विल्सन ने फहा है वेदों में कोई 
ऐसी चीज नहों जो उर्युक्त शाव्दिक व्याख्या ( कि यहा गोमास श्रादि की प्रार्थना का 
तात्पय है ) का विरोध कर सके । 

प्रो० विल्सन के नाम की दुहाई लेकर डा० दास एक सर्वथा उचित व्याख्या की जो 
वेद फी सम्पूर्ण भावना के ( जहां गो के लिये श्रध्न्या भ्र्थात्‌ न मारने योग्य का सेकडों वार 
उल्लेख है ) प्रनुकूल और निरुक्‍त सम्मत है उपेक्षा कर देते हैं श्रौर वैदिक आयों पर 
गोमासभक्षणादि का अनुचित श्राक्षेप करते हैं । 

इस पुस्तक में हम जिस ४९०॥८ 22८४४ नामक ग्रन्थ के अनेक भूान्तिपूर्ण प्रंशों 
पर विशेष समालोचनात्मक दृष्टि डालना चाहते हैं उस में भो जगह-जगह पर पाइचात्य 
विद्वानों का श्रविवेकपूर्णा श्रतुसरण करते हुए उन के वृष्टिकोश को अपनाया गया है। 

ऋग्वेद के निर्माण का काल इस के लेसकों ने ( तालाब! ॥त६07 7? ८ 
7गुपगवेध ऐश 8, |॥ 9 झलक, ९०० ०६ ६४९ (692६77९६४ ०0ई 
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॥7)07( 0 57507 ई० पू० १००० के लगभग माना है जैसे कि डा० बी० के० घोष 
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0. ?9॥ (शणप्माटा) 0. ॥॥5 ( एव5 ) ने ९३८ [टाइप ९--७शा- 
€ाशं ५ए।८७छ शीपंक से अध्याय १० में लिखा है-- 
()॥ धाईपाहार शा०ण्परात5 ६९ ]98098९ 0 धी€ २8 ४४०४- 
"९ ०१6७ ४९०३७, 7799 9९ 5गठते ४० ०८ 9०0०४ 3000 8 (०! 
72. 225. 
मर्चात्‌ भाषा सम्बन्धी श्राधार पर सब से पुराने वेद-ऋग्वेद को लगभग १००० 
ई० पू० फा माना जा सकता है । 
वेदिक धर्म फो बहु देवतापूजावादी झ्ौर अन्त में फहीं फहों भद्व तवादी बताने छा 
लेखको ने यत्न फिया है। इन के प्रनुसार वेदों मे प्राकृतिक देवो फी पूजा शग्लौर उन फो 
सुशासद का यत्न किया गया है । पाइचात्यों का ही अनुसरण करते हुए वे लिखते हैं-- 
बृद 988 >९टा ध्ारशाण]ए ॥९]0 धागा पार ९९४ ए९१८ रटाहाएणा 
35 ९55९॥४३४।]४ 3 ए90एपशघषधाट ०70९, 9प8 एणा 3 90970९75(7९ 
९जै०पराड ताए व 8 ई९ए 07६5 ]8:2८5६ ॥ए0775- 
ए९३८ 38० 7. 376 
थ्रयर्ववेद पर जो अ्रसद्भधत वातें इस ग्रन्य के लेखकों ने लिखी हैं उन में पइचात्पों फे 
श्रविवेक पूर्ण श्रनुतरण की प्रवृत्ति स्पप्टतया पाई जाती है । प्रो० ब्लूमफोल्ड की 'प्रवर्व वेद 
विषयक पुस्तक फो प्रशसा फे पुल बाघते हुए वे फहते हैं--- 
५9]007९20"5 ९%८९॥।९॥६ ॥0॥05-ए997 एणा धी€ 20घाधार४ 
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प्र्यात्‌ ब्लूमफोल्ड की “अयर्व बेद विषयक श्रादश्श पुस्तक में--जिस के समान श्रग्य 
सहिताओ्ों पर दुर्भाग्य से फोई पुस्तक श्रव तक नहीं है--ख्िपात्मक रुप से बह सब फुछ 
पाया जाता है जिसे कोई भी विद्यार्यों जानना चाहता है । इस पुस्तक का यह भाग मुरपतया 
ब्लूमफोल्ड फो उस पुस्तक के आधार पर हो लिखा गया हूँ । 
हम आएे दिखाएगे कि ब्लूमफोल्ड फी उस पुस्तक में प्रचर्दवेद दिषयक फितने प्रशटघ 
विचार हैँ जिन का इन लेसकों ने झविवेक पूर्ण अनुसरण करते हुए उसे आदर्श सम लिया। 
वस्तुत इस से हमारे प्रद्ध रेछो शिक्षित भारतीय विद्वानों फो दाम सनोवृत्ति का ही परिचय 
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मिलता है जो भारत में अद्भरेज़ी शासकों द्वारा प्रवतित अज्भ रेज़ी शिक्षा पद्धति का सरुघा- 
भाविक परिस्ताम थी। 

वैदिक काल में गोमास भक्षण का प्रतिपादन फरते हुए इस ग्रन्थ के लेखकों ने 
लिखा है-- ' 

गृहढ हुए९४5 धा९ दाशिागयालरते छाए) पी€ विश्की 0े 0०छ७ 
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अर्थात्‌ जिवाह सस्‍्कार के अवप्तर पर गोप्रो को मार कर उन के मास से अतिथियों 
को तृप्त किया जाता था । ऐसे ही शराब के विबय में इस ग्रन्य के लेखकों ने लिखा है कि-- 
गत ६४९ रि8 १९१८ एशा00, 5प्व छ88 +९ 90एपोौथाः व77४, 
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श्र्थात्‌ वैदिक काल में सुरा वा शराब लोकप्रिय पेय था जो सोम की अपेक्षा बहुत 
श्रधिक नशीला था इत्पादि । हम इन विचारों को सर्वथा अ्रशुदूध समभते हैं और इन की 
थ्रागे सप्रमारण श्रालोचना करेंगे । यहा तो अभी इतना ही दिखाना इष्ट था कि आधुनिक 
विद्ानो में से प्राय श्रद्धरेज्ी सुशिक्षित लोगो ने पाइचात्यो का श्रविवेकपूर्ण प्रनसरणश किया 
पश्रौर इस प्रकार वेदों के वास्तविक तत्व को समभने में वे सर्वथा श्रसमर्थ रहें। जिन 
पाइचात्य विद्वानों का उन्होंने इस प्रकार श्रनेक श्रज्ञों में अविवेकपूर्ण अनुसरण किया उन का 
भ्रपना वेद विषयक ज्ञान हो क्यों, सस्कृत का ज्ञान भी प्रत्यन्त सीमित था। सस्कृत में कुछ 
वाक्य तक बोलने की उन की योग्यता न थी और उस के साथ ईसाई मत की श्रेष्ठता झौर 
वेदिक धर्म फो हीनता दिखाने को पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति से प्रेरित हो कर वे कार्य कर रहे 
थे ( जेसे कि पहले दिखाया जा चुका है ) ऐसी श्रवस्था में उन के भ्रचुसरण का किस प्रकार 
श्रच्छा परिणाम निकल सकता था ? इन घुरन्घर पाइचात्य विद्वानों की ( जिन्होंने कई-कई 
ग्रन्य वेदिक साहित्य पर लिखने का साहस किया ) सस्कृत विषयक योग्यता का पाठक निम्न- 
लिब्वित उदाहरण से पता लगा सकते हैं जिसका महात्मा नारायरण स्वामी जी ने “वैदिक 
रहस्प' $ में विश्वसनीय साक्ष्य के श्राधार पर उल्लेख किया है। 
'कई वर्ष हुए जब एक देशी सस्कृत श्रौर भ्रद्भरेज़ी के विद्यान्‌ गवर्नमेंट से छात्रवत्ति 
पा कर सस्कृत के विशेष अध्ययन के लिये इड्भलंण्ड गये । सस्कत के श्रध्यापक उस समय 





ईः वैदिक रहस्य--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कत। प्रकाशक---श्री 


प्रंमशड्धूर 
प्रेम पुस्तकालय बरेली । द् 
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प्रो० मंक्डोनेलू सहोदय थे । उन की जव प्रो० मेक्डोनल से भेंट हुई तो उन्होंने सस्कृत में 
बावचोत शुरु की किन्तु मंफ्डो्नेल उन से सस्कृत में वातचीत नहीं फर सके । उस समय 
प्रो० मैक्डोनैलू ने उन अपने आने वाले शिष्प से कहा कि 'यह मे स्वीकार फरता हू कि 
सरझृत को आपकी जितनी योग्यता है उतनी मेरो नहीं । किन्तु आप यहा संत्कृत साहित्य फे 
अ्रध्ययन फे लिये नहीं भेजे गये हैं। यहा तो आप केवल इस लिये पश्राये हैं कि पद्चिमी 
विद्वानों को प्रन्वेषण प्रणाली फो आप सीख लें । 
वेद रहस्य--स० नारायण स्वामी जो कृत | पु० शर्ट । 

इम को कहाँ पक्षयात पूर्ण अत्यक्षि न समझा जाए इस लिये हम इस विषय में 
अर (ना प्रतुभव भी पाश्चात्य विद्वानों फी सस्कृत योग्यता फे सम्बन्ध में दे देना उचित सम- 
भने हैं। हमें गत ११ वर्ष देहली और उस से पूर्व दक्षिण भारत में रहते हुए अनेक ऐसे 
पाइ्चात्य विद्वानो से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो सस्कृत ओर वंदिफ साहित्य फे 
घुरन्वर माने जाते हैं। ( उदाहरणायं--प्रोक्‍तफोर्ड में सस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० थौमत, 
पेरिस विश्वविद्यालय में भारतीय विदुया चा [00]089 के अध्यक्ष प्रो० रेनू, इटली के 
प्रो० तुच्चो, इत्यादि ) किन्तु इटलो के प्रो० तुच्ची फो छोड कर जो सस्कृत में प्रपने भाव को 
कद अद्य तक, व्याकरण विषयक श्रशुद्घिया करत हुए, प्रकट फर सकते थे हम ने फिसी 
फे प्रन्दर सस्कृत भाषण की योग्यता नहों देखी । ट्वेन्डम में सन्‌ १६ ७ में 8]]-770॥8 
(2700९708] ("णाशिश॥८९ के ( प्राच्य विदृवा सम्मेलन ) अध्यक्ष प्रो० #. एए. 
थोमस के पास जाकर मंने संस्कृत में पूछा-- 

सम्कृत भाषाया भ.षरणास्पाभ्यासो दर्तते कि श्रीमताम्‌ ! 

अर्थात्‌ कया झापको सस्कृत में बोलने का श्रन्यास है तो उन्होंने अद्भरेज़ी में उत्तर 
देते हुए फहा-- 

सि०फ़ 3 फ़ाशी 4 ८0प्रंत॑ इछुटभोर जा छगानओेदाए 40९ाप्र ॥४९ 
9ज७, 0प८ परऑणएए३८९।५ । 9ए९ ॥0 [77८घ८८८. 

प्र्धात्‌ मेरी फितनो इच्छा होती है कि में आपकी तरहू सस्फुत में धारा-प्रवाह रुप 
से घोल सकता किन्तु दुर्भाग्यदश मुझे इस फा अम्यास नहों । ऐसा ही उत्तर श्रो० रेनू ने 
देहती मे दिया श्यौर उन के भावण फे पश्चात्‌ ( जो देहली युनिदर्सिदी मे सस्फूत साहित्य 
पर दिया गया था ) जब मंने पूछा कि वया स्वामो दयानन्द जो फे चेद भाष्यादि को 
पाउचात्य संस्कृतन् विद्वान्‌ पढते हैँ यदि हा तो उनकी कया सम्मति है ? तो इस फा उत्तर 
देते हुए प्रो० रेनू ने कहा कि वहाँ सम्झुतज्ञ विद्वान्‌ भी मूल मेंस्कृत प्रन्यों यो सममने को 
प्राय योग्यता नहीं रखते । यदि प्रद्धरेजी में उनका अनुवाद हो तभी वे उसे पढ़ घ्लौर समन 


ड्ड बेदों का यथार्थ स्वरूप 


सकते हैं इस कारण उन ग्रन्थों का वहा कुछ प्रचार नहों हुआ | इस बात को कहते हुए हम 
पाउचात्य विद्वान्‌ एक प्रकार फी श्रालोचनात्मक दृष्टि से जो सस्कृत साहित्य का अध्ययन 
करते हैं श्रौर श्रनेक प्रकार फी उपयुक्त सूचिया बनाने में जो परिश्रम करते हैँ ख्सु से 
इन्कार नहीं कर रहे किन्तु उन को वेद और सस्कृत विषयक योग्यता पर निर्भर रहने में 
हमारे भारतीय विद्वानों ने भयड्भूर भूल फी हम इतना ही लिखना चाहते हैं। हम ही नहीं, 
अनेक सुप्रसिद्व पाइचात्य विद्वानों ने स्वय इस बात को स्वोकार किया है। उद्दहरणार्थ 
ट्रान्सवाल ( पिटोरिया ) के एक प्रसिद्ध विद्वान टामिस फिट्ज़ ने अपने एक व्याख्यान मे 
कहा था-- 
कुछ पश्चिमी विद्वानों ने वेदों के सम्बन्ध में फहा है । मुझ्के इन विद्वानों के कथन पर 

बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि इन पण्डितों का सस्कृत श्रौर बेद का ज्ञान नहों के बरावर 
है। इस बात पर हम केवल दयानन्द के भाष्य को प्रामारिणक समभते हैं ।' 

देखो, 'पाखण्डखण्डिनी पताका' फाशी नामक सासिक पतश्निका १५ जून सन्‌ १६३६ फा 

भड्धू पु० ५। 


महपि दयानन्दर का वेदों के महत्त्व विषयक सिहनाद 

वर्तमान काल के ( जिस में १६ वों श्रीर २० वीं शताब्दी के महाचुभावों का हम 
समावेश करते हैं ) विद्वानों में जिन्होंने वेदो के यथार्थ स्वरूप को जनता के सन्‍्मुख रखने का 
श्रत्यन्त श्रभिननन्‍्दनीय फार्य किया स्वतामघन्य सहधि दयानन्द का स्थान सब से ऊंचा है। 
उनके समय में भारत के सल्कृतज्ञ शिक्षित वर्ग में भी वेदों की नितान्त उपेक्षा की 
जा रहो थी और उन के श्र जानने की ओर बडे व पण्डितो का भी ध्यान न था जैसे 
कि फाशी झास्त्राय्य से स्पष्ट ज्ञात होता है | स्वामी विशुद्धानन्द भ्रौर बाल शास्त्री जैसे काशी 
के महापण्डितो फो भी बेदो का कुछ ज्ञान न था यद्यपि दर्शन शास्त्रों तथा स्मृत्यादि भ्रन्थों 
फे श्रतुज्ञी लन में ये लोग अपना भ्रधिक समय लगाते थे। श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रपने 
प्रात्म चरित ( 0घ0-070879799 ) में बगाल का जो चित्र इस विषय में खींचा है 
बही भारत के प्राय सभी स्थानों का था। वे लिखते हैं-- 

[7९ ४९५४६ ॥80 फ़ैरट०0छ€ एप०ए रहटा८ व 8678४). 
४४9३ गाते गण 5095795 छए९०९ 5प्रतार्त ग॥ा ९एश7ए $0 ( 8878- 
या 9000] ) बाते प्यार शिाता६ एशए४९० पर 0९52 3]250:88 
९१7९ ई070 धीटा८९, छप5 (९ ४००४६ ०९ ६०99 78707०0. 7४७ 
छपश्लात९58 0 ४6 छि॥8785, ई)8६ 0 [९गााडई ब००१ ६९४८०७७ ६ ६१९ 
४९०१४६, 998 ३][08९ध९7 0758797९४72८१ 47079 ४६९ ९८0प्र7793 7१९7८ 
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प्रशाभधाा०त ऐसी पगव58 णाए वा एश९,) एस ए थे ए2१८ हा0ए- 
[९१६९, ०९०पााह8 ६९ इशटाएते धीए2१० 20९, जग ९ ९टटफएएणा 
एज ०7९ 6 (एछ० ]९३77९०0 छिशभा7970 शिथावा+8, 09 ठतात॑ 70० €श्या 
४08०० (९ ॥0९0778 ०0 धाशा वेगोए 09799९१5. 


&प६0-970879एए ० श्ीभधनीा एिटएशावाब वैश्य वीबच8०0९ 
२. 4. 


भ्रर्यात्‌ वेद बगाल से लगभग सर्वेथा लुप्त हो चुके थे। न्याय झोर स्मृतिशास्त्र सच 
पाठशालाओं में पढाये जाते थे और इन शास्त्रों में निपुरा पण्डित वगाल में श्रनेक थे किन्तु 
वेदों की सर्वया उपेक्षा की जाती थी । देश से ग्राह्मणो का बेदो के पढने पढ़ाने का फार्य 
सर्वया नष्ट हो चुका था । केवल नाम मात्र के ब्राह्मण रह गये थे जो वँदिक ज्ञान से सर्वया 
शून्य थे। थे केवल यज्ञोपवीत घारी थे । एक दो विद्दान्‌ ब्राह्मणों को छोडकर उन फो देनिफ 
सन्ध्या वन्दन के सन्‍्त्रों का भी अर्य नहीं श्राता था । इत्यादि 

जो योडा बहुत वेदाध्ययन फरते थे वे केवल वेद पाठ सीफने में हो सारा समय 

लगा देते थे। भ्र्य सायणाचार्य महोघरादि पौराशिफ व तान्त्रिे भाष्यकारों के श्रनुसार 
फहों-कहां पढाये जाते थे जिन को पढ कर लोगों को रही सहो भ्रदूघा भी लुप्त हो जातो 
थी। श्री देवेन्द्रनाय ने वेदों का तत्व जानने फी इच्छा से प्रानन्दचन्द्र, तारकनाय, वनेइ्वर 
झोर रामनाय नामक ४ विद्याथियों को वेदाष्ययन फे लिये बनारस भेजा। वहां से जब वे 
सायशादिभाष्य पढ के लौटे तो उन्होंने कहा कि वेद तो ऊटपटाग असद्भत भ्रश्लोल बातों 
से भरे हुए हैं, उन में यज्ञों में पशुहिसा का विधान है इत्यादि जिन के ग्रनुसार श्री देवेन्द्र 
नाथ को यह निहईचय करने को विवज्ञ होना पडा कि हम वेदों को निर्भान्ति ईश्वरोय ज्ञान 
नहों मान सकते | चार विद्याथियों फी सम्मति पर जिन्होंने सायणादि फूत अशुवध भाष्य 
पढ़कर वेदों फे विषय में अययार्य भावना बना लो थी ग्रह्म समाज फा वेदों फे ईइवरीय ज्ञात 
विषयक परम्परागत प्लार्य सिद्धान्त को दुकरा देना हमारे विचार में सर्ववा अनुचित था 
किन्तु श्री केशवचन्द्र जैसे प्रभावशाली श्ौर ईसाई विद्यालयों में घाल्यकाल से शिक्षित युवक 
के प्रनुरोध पर स्वय वेदों फा विद्वान न होने के फारण श्री देवेन्द्रनावय फो इस प्रकार फी 
घोषणा करने को वाधित होना पडा ब्रह्म समाज के प्रवर्तक श्री राजा राममोहन राय ने 
यद्यपि थेदों की प्रामारिणकता से स्पष्टतया फभी इन्कार नहीं किया तथापि उन का देदों से 
तात्पर्य प्रधिकत्तर उपनियदो से हो प्रतीत होता है जैसे कि प्रो० मेक्समूलर द्वारा जि0/8798- 
एव] ०४६४३ में उल्लिखित निम्न घटना स्पष्टतया सूचित करतो है । थेदो अर्थात 
संहिताशो के विषय में उनका विचार भी विद्येष प्रच्छा न था। प्रो०मंक्तमुलर ने निया है-- 


आर ६४० रिा) सरगीएा) बिठए ०5 वात गै.णातंता बाते इफ़ 
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प्र-न८१०<८ंा २05९७ ४६ धी९ उप्र शपष९प्फ उपर ९१898०व ॥7 
८09ए78 प्रधापएडटा70905 ए धार शि8ह ए९१७, 76 7१७॥8 8 शव छा" 
इ९वे 200 ६४०7 २०5९॥ धा४( 9९ ०0ए87६ 700 ६४0 ए३50९ गाड धराए€ 07 
६९ ॥9॥775, >प ६280 0९ 5&70प]4 504४ ६]९ ए9409आ78085 * 
७४० शपीश?$ 80 87०0॥८३ 55895 7, 39. (2०८०९ ऐड 6. ९. 
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प्र्तात्‌ जब राजा राममोहनराय लण्डत में थ तो उन्होने फूं डरिक रोज्ञन फो ब्रिटिश 
म्पृज्षियम में ऋग्वेद की हस्तलिखित पुस्तक की प्रति करने में 57सत पाया तब उतको आ्लाइचर्य 
हुआ और उन्होंने रोज्ञन को फहा कि वेद श्रथवा मन्त्र सहिताशो पर तुम्हें व्यर्थ समय नष्ट 
नहीं करना चाहिये किन्तु उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिये । 

& ( (0]8४८०7 ने [४८९ राह-प्र 88 गाव ए्ररवाट रेटाहाणा 
( एप्शाहा०१ 99 ध।९ (एफराध्धशा जिष्शाहापार2 50069 ईए० 77078 
[,070शा 070 ७0785 93 ) नामक पुस्तक में इस घटना को प्रो० मैक्समूलर 
की पुस्तक से उद्धृत फरते हुए लिखा है कि-- 
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अर्थात्‌ प्रो० मेफ्समूलर एक घटना का उल्लेख करता है जिस से उस समय के एक 
ग्रत्पन्त सुशिक्षित हिन्दू विचारक फी दुष्ट में और सम्भवत अन्य भी बहुत से सुशिक्षित 
हिन्दुओं के विचार में वेद मन्त्रों के महत्व विषयक विचार का पता लगता है। 

पाइचात्य विद्वान्‌ वेदों फा थोडा सा पश्षयातपूरं श्रष्ययत फर के जो उयप्रव श्रपने 
प्रन्यो द्वारा उन दिनो मचा रहे थे उन का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। ऐसी अवस्था 
में महपि दयानन्द का-- 

वेद सब सत्य विद्याञ्रों के पुस्तक हैं। उन का पढना पढाना और सुनना सुनाना 
सय श्रार्यों का परम धर्म है / ऐसा नियम वनाना और 'वचेदों की श्रोर चलो' इस प्रकार फा 
प्रवल नारा लगाना कितना साहसपूर्ण कार्य था किन्तु महर्षि दयाननन्‍्द ने जिस निर्भयता से 
इस फार्य फो किया उस का उल्लेख न फरना कृतघ्नता सूचक होगा। सुशिक्षित भारतीयों की 
जो दास मनोवृत्ति पाइचात्यो फो हो वेदादि विषयों में परम श्राप्त मानने की हो रही थी 
उस फा निराकरण मह॒पि दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में किया। उन्होंने सत्याथप्रकाडा के 
एकादश समुल्लास में इन पाउचात्य विद्वानों फी सस्कृत योग्यता के विषय में लिखा-- 


चेदो का ययाय॑ स्वस्प डउ 


ग्रव तक जितना प्रचार सस्कृत चिद्‌या का श्रार्यावर्त देश मे हैं उतना किमी श्रन्य देश 
में नहों । जो लोग कहते है कि जमनी देश में सस्कृत का वहुत प्रचार है ओर जितनी सपकुत 
मब्समूलर साहब पढ हैं उतना कोई नहीं पढा, यह बात कहने मात्र है। वर्योकि 


निरस्तपादपे देशे, एरण्डोषपि द्र मायते । 


अर्यात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उत्त देश में एरण्ड को हो बडा वृक्ष मान 
लेते हैं, वेसे ही यूरोप देश में सस्कृत विदया का प्रचार म होने से जर्मन लोगों और मंदस- 
मूलर साहव ने थोडा सा पढ़ा, वही उम देश के लिए झ्धिक है, परन्तु श्रायवितं को ओर 
देखें तो उन की बहुत न्‍्यून गणना है, क्यों कि मेने जर्मनी देश निवासी एक प्रिसिपल से 
जाना कि जर्मनी देश में सस्कृत छिट॒ठो का प्र फरने वाले भी वहुत कम हैं श्लोर मंक्समूलर 
साहब के सस्कृत साहित्य श्रौर थोडी सती वेद व्याट्या देख कर मुझ को विदित होता हैं कि 
मंक्समूलर साहव ने इधर-उधर श्रार्यावर्तीय लोगो की को हुई दोका देख कर कुछ-फुछ 
यया तया लिखा है. * इस से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मंक्समूलर साहब में 
सस्कृत विदूया का कितना पाण्डित्य है । 
सत्यायंप्रकाश ११ समु प्‌ ३४० । आय साहित्य मण्डल प्रजमेर चतुयवित्ति । 


इसी प्रकार 'भान्ति निवाररण में प्रिन्सिपत महेशचन्द्र न्यायरत्न के वेदों में एकेशवरचाद 
का प्रिफिय हाग इत्यादि के आधार पर खण्डन करने पर मह॒वि दयाननन्‍द ने लिखा-- 


'डाक्टर एम हाग साहेब वा सी एच टानी साहब वा झार्‌ प्रिफिय साहव श्रादि 
कुछ ईइवर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके वह बिना परीक्षा था विचार के मान लेने योग्य 
ठहरे । क्या डा० एम्‌ हाग साहब हमारे झार्य ऋषि मुनियों से बढ कर हैं कि जिन को हम 
सर्वोपरि मान कर नि३चय कर लें श्रौर प्राचोन सत्य ग्रंथों फो छोड देवें, जेसा कि पण्डित जो 
( प्रर्यात्‌ पं० महेशचन्द्र जो न्‍्यायरत्न ) ने किया हैं। जो उन्होने ऐसा किया तो फिया करो 
मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं सो हो हैं ।' 

“नाति निवारण महपि दयानन्द कुत पु० १० 

पाइचात्य लेखकों ने एक भूम फंला रखा है फि श्लार्य लोग भारत में बाहर से 

( मध्य एशिया झादि ) प्राये । पहले यहा द्राविड लोग रहते थे अथवा अन्य प्रसुर दस्पु 
आदि। झार्यों ने उन पर बडे अत्याचार किए । वेदों में भी श्रार्यों के इन दस्युओ वा द्वाबियों 
कै प्रति फिये गये युद्धो का बहुत सा वर्णन पाया जाता है इत्यादि । महदि दयानन्द फे समय 
भी ऐसा हो विचार फैला हुआ था शोर अब भी प्रायः सभी इतिहास लेखक इस फो एक 
तथ्य मान कर घलते हैं। हम ने भव तक जितने नी इतिहास के ग्रंथ वा वेदादि विधयक 
पदचात्यों और उन के पनुयायों सारतोय विद्वानों के लिखे प्रंथ देखे हैं ( मिन में [२६- 


रद चबेदों का यथार्थ स्वरूप 
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(४. 8 . एल. 0, "7००४८ 8६8९! इत्यादि सम्मिलित हैं ) इन सब में इस बात को 
दुहराया गया है किन्तु मह॒षि दयानन्द ने विदेशियों को इस कल्पना को निराधार बताते हुए 
सत्यार्यप्रकाश प्रष्टम समुल्लास में लिखा-- 
प्रशन--प्रथम इस देश फा नाम क्या था श्रौर इस में कौन बसते थे ? 
उत्तर--इस से पूर्व इस देश का नाम कोई भी न था भ्रौर न कोई आ्रार्यों के पूर्व इस 
इस देश में बसते थे क्योकि श्रार्य लोग सृष्टि आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सीधे 
इसी देश में आये थे । 
प्रइन--कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगो का नाम आर्य 
हुआ है । इन के पूर्व यहा जगलो लोग बसते थे कि जिन को भसुर ओर राक्षस फहते थे। 
आर्य लोग श्रपने को देवता बतलाते थे झ्ौर जब उनका रुग्राम हुआ उस का नाम देवासुर 
सग्राम कथाओ में ठहराया । 
उत्तर--यह्‌ बात सर्वथा भूठ है क्यो कि--- 
विज/नीह्यार्यान्‌ ये च व्स्यवो बाहिष्सते रन्ध५ा शसदवूतान्‌ । 
का १ ५१ ५ 
उत छाद्र उतरयें ७ अथवे १९ ६२। 
यह लिख चुके हूँ कि श्रार्य नाम घामिक, विद्वान्‌ आप्त पुरुषों का श्रौर इन से विप- 
रोत जनो फा नाम दस्पु प्र्यात्‌ डाझू दुष्ट श्रधाभिक और अविद्वान्‌ है। तथा ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेब्य द्विजो का नाम आर्य और छूद्र का नाम श्रनाय॑ प्र्थात्‌ श्रनाडी है। जब वेद ऐसे कहता 
है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते । 
फिसी सस्कृत प्रय में वा इतिहास में नहीं लिखा कि श्रायं लोग ईरान से आये और यहा के 
जड़लियों को लडकर, जय पा फे, निकाल इस देश के राजा हुए पुन विदेशियों का ' लेख 
माननोय फंसे हो सकता है ? 
सत्यायंप्रकाश अष्टम समुल्लास भ्रार्य साहित्य मण्डल प्रकाशन चतुर्थावत्ति पृ० २७३ । 
बी रन न नि 
» सैव विद्यावित, शुद्ध गुणकर्म स्वभाव, न्‍्यायकारी, दयालु 
आदि गुणवाला है बसे जिस पुस्तक में ईडवर के 
चह ईश्वर कृत, 
पविजात्मा के 


गुराकर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो । 
अन्य नहीं । जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रभार, आप्तों के और 
व्यवहार से विरुद्ध कयन न हो वह ईश्वरोक्त। जैसा ईदइवर का निर्भुम 


बेदो का ययाय॑े स्वरूप डह 


ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भान्ति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोफ्त, जैसा 
परमेश्वर है और ज॑ंसा सृप्टिक्रम रक्खा है वैसा हो ईइवर, सृपष्टिकार्य, कारण गौर जीव 
फा प्रतिपादन जिस में हो वह परमेश्वरोक्‍त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि विषयों 
से अविरुद्ध, शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं। अन्य बाइबल, 
कुरान आदि पुस्तकें नहों। इस की स्पष्ट व्यास्या बाइवल और कुरान फे प्रकरण में 
तेरहवें और चोदह॒वें समुल्लास में की जायगी ।* 

सत्याय॑ प्रकाश सप्तमसमुल्लास पृ० २४३ ॥ 


अन्य नी अनेक प्रवल युक्तियों से मह॒पि दयानन्द ने वेदों को परमेदवरोक्त सिद्ध 
फरते हुए लिएा कि-- 

'वेद परमेंद्वरोक्त हैं। इन्हीं फे अनुसार सव लोगो फो चलना चाहिए ॥' जेसे माता 
विता अपने सस्तानों पर कया दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं देते हो परमात्मा नें सब मनुष्यों 
पर कृपा करके वेदों फो प्रकाशित किया हैँ जिस से मनुष्य अधिद्यान्धफार भूमजाल ने 
छूटकर विद्या-विज्ञान रुप सूर्य को प्राप्त होकर भ्रत्यानन्द में रहें और विद्या तया सुरछों की 
वृद्धि करते जाएँ ।' 

वर्योकि वेद नित्य श्रौर प्रपौरुषेय हूँ ( जित्तके लिये युक्षित प्रमा धर्दि श्रागे दिये 
जायेंगे और इसके समर्यक अन्य नानामतावसम्बी निष्पक्ष विद्वानों के उद्धरण भी दिये 
जाएगे ) अतः उन में अनित्य इतिहास वा राजा महाराजाओ, ऋषि मुनियो फे नाम वा 
घरिश्वा दे नहीं हो सकते । बेदो के शब्द योगिक हैं । उन फो यौगिक भान कर ही उन को 
घ्वयारया करनी चाहिये न कि व्यक्ति देशादि विशेष सज्ञा मान कर। वेदों में सब सत्य 
विद्याओं का चोज पाया जाता है अत उनका अध्ययन सब मनुष्यों के लिये उपयोगी है । 
उन का द्वार सब के लिये खुला हुआ है जैसा शि-- 


ययेमा चाच. कल्याणीमावदानि जनेभ्य 
ब्रह्मराजन्यान्य७ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु. २५. २। 


इत्यादि येद मन्त्रों में स्पप्टतया बताया गया है कि मे परमेश्वर इस फ्ल्याणों 
अर्वत्‌ सस,र और मुक्ति फे सुर देने हारो ऋग्वेदादि चारों वेदों फी बाणी का सत्र 
मनुष्यों अर्यात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंद, शूद्र, अत्तेशूद्र स्तियादि सब के लिये उपदेश फरता 
[ देसे तुम भी किया करो । सब मनुष्य वेदों छो पढा-पढा और सुना-सुना फर विज्ञान यो 
बढ़ा के प्रच्छी बातों का प्रहणा और बुरी बातों का त्थाग फर फे दु यों से छूद के जानन्द फो 
प्राप्त हों यह परमेश्वर का उपदेश है क्या परमेडवर शूद्रो का भला फरना नहीं चाहता ? 
वया ईइयर पक्षपाती है छि वेदों के पटने सुनने छा शूद्रों फे सिये निघेंघ और द्विज़ों छे सिये 
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विधि करे ? जैसे परमेश्वर ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र; सूर्य श्रौर श्रज्नादि पदार्थ 
सव के लिए बनाए हैं वैसे ही वेद भी सब के लिए प्रकाशित किये हैं और जो स्त्रियों के 
वेद पढने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। 
देखो बेद में कन्याओ्रों फे पढने का प्रमाण-- 


“ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ । अ्थर्व. ११९. ६ १८। 


इस से स्त्रियों को भी ब्रह्मचय झौर विद्या फा ग्रहण भ्रवश््य करना चाहिये । 
प्रझन--क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढें ? 
उत्तर--अवइय | इत्यादि । 
भहष दयानन्द की यह उदारता जो वेद सम्मत है श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है फ्यो कि 
मध्यकाल के श्रन्‍्य सब आचार्यों ने ( फुछ अ्रश तक श्री मध्वाचार्य को छोड फर जो ऋषि- 
पत्नी सम श्रेष्ठ स्त्रियों का वेदाधिकार मानते हैं ) प्रपने ग्रयो और वेदान्तभाष्पादि में यही 
विचार प्रकट किया है कि झाद्रकुलोत्पन्न पुरुषो और समस्त स्त्रियों फो बेद पढने का श्रधिकार 
नहीं । उदाहरणार्थ श्री शद्भूराचार्य ने बरह्मसूत्र भाष्य में लिखा है-- 
इतदच न शूद्वस्याधिकारः । यदस्य स्मृते. श्रवरणाध्ययतवारथेप्रतिषेधो भवति। 
वेदप्रतिएेधो.. वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोइच प्रतिषेषः शूद्गस्य 
स्मर्यते । श्रवरप्रतिषेधस्तावत्‌ “अथास्य बेदमुपशण्वतरत्रपुजतुम्या श्रोन्रपरि- 
प्रणमिति ४ पद्मु हु वा एतत्‌ इसश्ञानं यत्‌ झुद्ठ, तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्ये- 
तब्यम्‌ इति । भ्रत एवाध्ययनप्र तिषेघ । यस्यहि समीपे5पि नाध्येतव्य भवति 
स कथमश्न्‌ तमधीयीत भवति च वेदोच्चारणे जिव्हाच्छेदो धारण शरीर- 
भेद इति। अतएवं चार्थादर्थेज्ञानानुष्ठानयो: प्रतिषेधो भवति “न शूद्राय 
मंति दद्यात्‌' इति श्रावयेच्चतुरों वर्णान्‌ इति चेतिहासपुराशाधिगमे चातु- 
वेंप्यंस्थाधिकारस्मरणात्‌ । वेदयूरंकस्तु नास्त्यधिकार' शूद्राणामिति 
स्थितम्‌ । 
ब्रह्मतृत्र शाडूरभाष्यमू प्‌ १३७ अ, हे पद हे सू्‌ रे८ भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस लिये भी शूद्र को श्रधिकार नहीं क्‍यों कि स्मृति के द्वारा इन के लिये 
घेद के सुनने श्लौर पढने फा निषेध फरते हुए स्मृति ( गोतम के नःम से कल्पित स्मृति ) 
में फहा है कि यदि शाद्व वेद के बाव्द सुन ले तो उस के फान फो सीसे से श्रौर लाख से भर 
देना चाहिये । शूद्र चअलता-फिरता बमशान है इस लिये उस के समोप श्रध्ययन नहों करना 
चाटिये, इसो से श्रध्ययन फा नियेध स्पष्ट है। जिस के ससीव श्रध्ययत भी न करना चाहिये 
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बह बिना सुने फैसे अध्ययन कर सफता है ? वेद फे उच्चारण करने पर जिह्ठाछेद ( जीम 
काट डालने ) और शरीर छेद ( शरोर के टुकडे-टुकरे कर डालने ) का विधान है । इस 
लिये वेद के अर्थश्ञान और उस के अनुसार आचरण का निषेध हैं। 'श्रावयच्चतुरो वर्ान्‌' 
इत्यादि महाभारत के वचन से इतिहास पुराण के अध्ययन में चारो वर्खो फा प्रधिफार 
है । शद्ों का वेद पूर्व अध्ययन तो निपिद्ध ही हैँ । बृहदारण्पकोपनिपत्‌ में-- 
अय य इच्छेद्‌ दुहिता में पण्डिता जापेत। बृह, ६ ४. १६। 
भ्र्थात्‌ जो चाहे मेरी लडकी पण्डिता बने वह्‌ू इस-इस प्रकार का प्राहार व्यवहार 
करे इत्यादि वणन श्राया है उस की व्यास्या में श्री शद्धू राचार्य जो लिखते है-- 
दुहितु' पाण्डित्य गुहतन्त्रविषयमेव वेदेइनधिकारात्‌ । 
शर्थात्‌ इस उपनिषत्‌ में फन्याश्रों के पाण्डित्य फा जो प्रतिपादन है वह गृह कार्य 
विषयक हो समम्ना चाहिये फ्योकि उन को वेद पढने का श्रधिकार नहीं । 
ऐसा ही लेख श्रो रामानुजाचार्य ने 'वेदान्त' १ ३ ३४८ फे भाष्य में लिखा है-- 
शद्रस्प वेदअवश्तदध्ययनतदर्थानुष्ठानानि प्रतिपिध्यन्ते । पद्यु हवा एतत्‌ 
इमशान यच्छुद्र. तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यमू । ( वसिप्ठ स्मृ 
१८- १ ) तस्मात्‌ छाद्रो बहुपशुरयज्ञिय इति बहुपशु पशुसदृश इत्पर्थ । 
प्रतुपश॒ग्वतो उघ्ययनतदर्थन्नानतदर्थानु्ठानानि न सभवन्ति । अतस्ता- 
न्यपि प्रतिपिद्धान्येव । स्मर्यते च श्रवस्णादिनिषेध,. । अथ हास्य वेदमुप- 
शण्वतस्त्रपुजतुन्था श्रोत्रपरिप्रणमुदाहरण जिह्दाच्छेदों धारण शरीर- 
भेंद इति । न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य वृतमादिशेत्‌ ( सनु ४ ८० ) 
इति च। अत शूद्रस्यानधिकार इति सिद्धन्‌ । 
प्र्यात्‌ शूद्र के लिये वेद का श्रवण, श्रध्ययन और उन फा अनुष्ठान थ श्राचरशा 
प्रतिपिद्ध है। शूद्र चलता फिरता श्मशान हैं ग्रत उस के समीप अध्ययन न फरना 
चाहिये, वहू पशु समान है। जब चेद का श्रदण हो उस फे लिये निषिद्ध है तो श्रध्ययन, 
उन के अरयज्ञान और वैदिक माचरण तो सम्भव ही नहीं। झाद् बेद सुन ले तो उस फे 
कानों को सीसे ध्लौर लाख से भर देना चाहिये , चेद भन्‍्त्र का वह उच्चारण फरे तो उस 
की जोस काट देनी चाहिये झोर वेद भन्‍्त्र को याद करे तो उस के शरीर के टुफटे-टकडे 
कर डालने चाहियें। इस सिये शुद्र का वेदाष्ययन और ब्रह्मविद्या में सर्दया प्रनधिकार है । 
श्री मप्वाचार्य ( स्वामी झ्ानन्दतीय जो ) ने भी झुद्दो के वेदाघिकार फा निषेध 
करते हुए उपर्दुक्त घेदान्द सुत्र ३ हे. रे८ फे भाप्य में लिसा है-- 
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श्रवण तपुजतुम्याँ श्रोज्रपरिपुरणम्‌ अध्ययने जिह्नाच्छेदः श्रर्थावधारणो 

हृदयविदारणम्‌ इति प्रतिषघात्‌ । नाग्नित यज्ञः हृदय, तथंवाध्ययन् 

कुत. । केवलेव तु शुक्रूषा त्रिवर्णानां विधीयते । इति स्मृतेश्च । 
बह्मसूत्राण भाष्ये पृु० ६७ । 


यहा स्मृतिवचनों का पाठ भरी शकराचार्ये तथा श्री र/मातुजाचार्य द्वारा उद्धृत पाठ 
से फुछ भिन्न है किन्तु श्र वहो है कि यदि शूद्र वेद के शब्द को सुन ले तो उस के कान 
को सोसे और लाख से भर देना चाहिये । वेद का अध्ययन करने १र उस की जीभ फार्ट 
डालनी चाहिये और श्रर्थ का ज्ञान व निश्चय करने पर उस के हृदय के टुकडे कर देने 
चाहिये । शूद्र को अग्निहोत्र, यज्ञ, भ्रष्ययनादि का अ्रधिकार नहीं, उस का कार्य केवल 
तौन वर्णो की सेवा है ऐसा स्मृति में कहा है इत्यादि । 

जैसे पहले लिखा जा चुका है श्री सध्चाचार्य ने-- 


शआाहुरप्युत्तमस्त्रीराम्‌ श्रधिकारं तु बेदिके । 
यथोर्वशी यमी चंव दाच्याद्याइच तथापरा* ॥ 


इत्यादि बचनो द्वारा उत्तम स्त्रियों के वेदाघिकार को मानने फी उदारता दिखाई 
है। बेदा श्रप्यत्तमस्त्रीभि 'कृष्णाद्याभिरिहाखिला ' “उत्तमस्त्रीणां तु न शूद्रवत्‌ । इत्यादि 
उत्तम स्त्रियों के चेदाघिकार समर्थक बचन उन के प्रन्यों में पाये जाते हैं जिन से श्री 
दकराचार्य की अपेक्षा कुछ अधिक उदारता सूचित होती है । 
शुद्धाद त मत के प्रवर्तक वल्लमाचाय ने भी श्रत्पन्त स्पष्ट शब्दों में शूद्रों फे वेदा- 
ध्ययन फा निषेध फरते हुए लिखा है-- 
दूरे ह्ृधिकार चिन्ता वेदस्य श्रवस्थाध्ययनमर्थज्ञानं त्रयम्ि तस्य (शूद्रस्थ) 
प्रतिषिद्ध तत्सन्निधावन्यस्थ च । अथास्थ वेदमुपश्चण्वतस्त्रपुजतुम्या श्रोत्र 
परिपरणमिति उच्चारण जिह्लाच्छेदो धारण शरीरभेद. । स्मृतियुक्त्यापि 
वेदार्थे न शूद्राधिकार इत्याह्‌। स्मृतेश्च 'वेदाक्षरविचारेरा शुद्ध, पतति 
तत्क्षणात १ 
पाराशर स्मृ. १ ७३॥। ग्रह्मसुत्नाणुभाष्ये चहलभाचार्यकतेश्रार्यभानु प्रेस पूना पु० €€। 
श्र्यात्‌ शूद्र के लिये चेद के सुनने, पढने श्रोर उस के श्रये ज्ञान तीनो का निषेध है 
प्रत उस के चेदाघिकार की चिन्ता तो बहुत दूर का विषय है। शूद्र यदि वेद के मन्‍त्रों को 
मुन ले तो उम के कानों को सोसे और लाख से भर देना चाहिये, उच्चारण फरे तो उस की 
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जीभ काट लेनी चाहिये, मन्त्र याद फरे तो उस के शरीर के टुकड़े-दुकडें फर देने चाहियें। 
वेद के एक श्रक्षर के विचार से भी शूद्र उसी क्षण में पतित हो जाता है ऐसा पराद्ार स्मृति 
में कहा है, इत्यादि । 
इस प्रकार जब हम मध्यकालोन इन सुप्रसिद्ध श्लाचाों की वेदाधघिकार विषयक अनु- 
दागता देखते हैं तो मह॒पि दयानन्द की उदारता ज्नौर देद प्रचार विषयक उन फो निष्ठा फा 
पूर्ण परिचय मिलता है जो श्रत्यन्त श्रभिनन्दनोय है । बगाल के सुप्रसिद्ध वंदिक विद्वान्‌ श्री 
पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने मह॒पि दयानन्द के शूद्ो वेदाघिकार विषयक मन्तव्य फा समर्यन 
करते हुए लिखा या-- 
वद्वस्य वेदाधिकारे साक्षाद्‌ चेदवचनमसपि प्रदर्शित स्वामिदयानन्देन ययेमां 
चाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य । ब्रह्मराज्याम्या छुद्राय चार्याप च स्वाय 
चारणाय । ( य. २६- २ ) तदेवं वेदविधे. पक्षपातदोपभाकत्व न फथम- 
पीति सिद्धम्‌ । ऐतरेयालोचनम्‌ पृ० १७१ 


सहपि फी इस उदारता के प्रति श्रद्धांजलो श्रपित करते हुए जगद्विए्पात विचारफ 
रोवा रोतला ने ठोफ हो लिखा था फि-- 


7६ एए३5 ॥7 धाप्यी था ९90९८ॉी)79578 090९ ई07 वीता३ ए)शा 
8 डिभीगरा॥] ॥0६ ०5 बरीचाए०जी९तेंह९0 (20 शी) ॥ए79) 5९०४६ 
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धर्चात्‌ वस्तुत भारत में यह्‌ एक नवयुग निर्माता दिन था जब एक ग्राह्मण ने 
( स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ) न फेवल यह स्वीकार किया कि सव मनुप्यो फो वेदों फे 
भ्रध्ययन का जिसे कट्टर पन्‍ी ग्राह्मणों ने निषिद्ध फर रखा था, प्रधिकार हैँ प्रत्युत साथ ही 
इस पर उस ने बल दिया कि 'बेद सब सत्य विद्यात्रों के पुस्तक हैं। येद फा पटना पढ़ाना 
प्रोर सुनना सुनाना सब पझ्ार्यो का परम धर्म हैं।! मह॒पि दयानन्द ने वैदिक यश्ञों फे नी सच्चे 
स्वरुप को विद्वन्मण्डली फे सन्‍्मुय् रफते हुए बताया कि अपने कल्याण पध्ोर लोकहित के लिये 
किये जाने वाले सब कार्य यज्ञ फहे जाते हैं ओर बंदिफ यज्ञों में पशुवलि देना सर्वेया चेद विरद्ध 
है क्यों कि यज्ञों का नाम ही अध्चर है जिस फा झ्र्ये यास्काचार्य ने नियकत में स्पप्टतया यहो 
किया है कि-- 


पद बेदों का यथार्थ स्वरूप 


का जो ( जैसा कि प्राय होता है ) गम्भीर निर्णायक शक्षित, निश्चित रुचि झौर यथार्थ 
समालोचनात्मक, तुलनात्मक निरीक्षण, ऋषियों की साक्षाद्‌ दृष्टि झौर प्राय अत्यन्त 
साधारण बुद्धि से भी दूर और उस से रहित है जिस में पूर्व चिन्तित बाद के अनुसार 
वेदमन्त्रो को ततोड मरोड कर लगाने का यत्व किया गया है तो यह सायखणाचाय का 

भाष्य है जो बडा विशाल, शानदार, प्रयप्त श्रपरिष्कृत सामग्री के रूप में इतना उपयोगी 
आर परिश्रम तथा वेदुष्य पूर्ण है। ऐसे भाष्य को पढ कर निष्पक्षपात वेद के विद्याथियों 
और विद्वानों तक की श्रद्धा वेदों में यादि नहों रहने पाती तो इस में आइचर्य फी बात हो 
क्या है ? इस विबय की सत्यता सस्कृत विद्या के सुश्रसिद्ध केन्द्र काशी की पण्डित सभा के 
प्रधान श्री प० गोपालदत्त जी शास्त्री, ८शेंन केसरी के 'वेदवाणी' धनारस के द्वितीय वेवाद्ू 
नव १६५३ के अड्ू मे प्रकाशित--'बेद का झ्रथ यश्षपरक ही नहीं है' इस शीर्षक के 
प्रत्यन्त विद्वत्तरण लख में दो स्वयं ज्ञा ६ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्होंने 
लिखा क-+- 


ग्राज इन फेवल यज्ञ मात्र परक अर्थ करने वाले ( सायणाचार्यादि ) भाष्यकारों फे 
भाष्य पढ़ने वालो को वेद के प्रति कितनी अनास्या हो जाती है इस के दो उदाहरण मुझे 
ज्ञात हैँ । स्वर्गो बा० शिवप्रसाद जी गुप्त ( काशी ) बेद पर बडी आस्था रखते थे । उन्होंने 
बडी श्रद्धा फे साय सापशभाष्प का किसी विद्वान्‌ से श्रादि से अन्त तक पाठ फराया और 
स्वयं भो वहा नित्य नियध्तत बैठ कर सुनते रहे । उसी अवसर पर एक रोज़ में वहा गया 
तो उन्होंने हाथ जोड कर हसते हुए मुझे कहा कि शास्त्री जो महाराज पहले ही अच्छा था 
फि मेने चेद फा श्रर्य नहों सुना था ? जब से मेने सायरएचार्थ का वेदार्थ सुना है तब से तो 
मेरी बेद पर अनास्था हो गई है । 


वूसरा उदाहरण हमारे स्वर्गीय गुरु महामहोपाध्याय पृज्यपाद प० श्रज्नदाचरण तर्फ 
चूडामणि जी महाराज हैं । उन्होंने एक वार दर्शन पढाते समय प्रसदड्भत कह दिया था कि 
वेद फे सहिता भाग में क्या रकखा है ? इन्द्र की स्तुति श्लौर वरुण की स्तुति हो तो भरी 
पड़ी है । हा, सार तो उपनिपत्‌ फी श्र्‌ तियो में है जिस पर वेदव्यास जो ने विचार फिया 
हैं। देखा आपने सायणाचार्य और महीघराचार्य के भाष्य के श्रध्ययनत का यही तो फल 
पे हैं। इसी कारण मेने कहा है कि सायणाचार्य ने जहा चेदार्थ फर के जगत्‌ का उप- 
[ किया है वहा ही उन्होने फेवल यज्ञपरक मात्र श्र्थ कर के बडा भारी अपकार भी 


ग्पा है ॥ ं 


इन प्रकार श्रो श्रविन्द कृत सायणभाष्य की निष्पक्ष समालोचना का प्रवल समर्थन 
हो फाशो पव्डित सभा के प्रघान महोदय ने किया है । थेदो में विज्ञान विषयक मन्तव्य का 


येदों फा ययाय॑ स्वरूप भ्र्छ 


निष्पक्ष भाव से विवेचन फरते हुए योगी भ्ररविन्द जी ने लिखा-- 
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उपयुक्त सन्दर्भ फो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने फे कारण मूल रुप में उद्धत फरना हर्मे 
उचित प्रतोत हुआ है । इस फा भाव यह है कि ऋषि दयानन्द को इस धारणा में फि वेद में 
धर्म भ्ोर विज्ञान दोनों फी सचाहया पाई जातो हैं फोई उपहासास्पद वा फल्पित बात नहीं 
है। में इस फे साथ झपनी धारणा जोड्ना चाहता हू कि थेदो में एक दूसरे विज्ञान वी 
सच्चाइया भो विद्यमान हैं ज्षिव फा आधुनिक जगत्‌ फो फिचित्‌ मात्र भी ज्ञान नहों है प्रोर 
ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द ने बेदिक ज्ञान को गम्नीरता के दिपय में प्तिशयोफ्नि से 
नहीं प्रपितु न्यूनोवित में हो काम लिया है। ** यदि यह चान ठोफ है जैसे कि ऋषि 
दयानन्द फा प्रयस प्रमागों के श्राधार पर विदवास था कि थेद में पस्मेप्वर, प्रावतित तिपम 


प््द वेदों का यथार्थ स्वरूप 


और परमेश्वर के आत्मा श्रौर प्रकृति के साथ सम्बन्ध, इन सब बातो के विषय में सत्य ज्ञान 
को प्रकाशित किया गया है तो इसे ईइवराय सत्य के प्रकाशक के अतिरिक्त क्या 
कहा जा सकता है ? और यदि जैसे कि ऋषि दयानन्द का विश्वास था कि इन विषयों का 
ज्ञान वेदों में पूर्णा सत्य के साथ निर्दोष रूप में प्रकाशित किया गया है तो उस का निर्भुन्‍्त 
धर्म ग्रन्य के रूप में वेद को मानना समुचित ही है । वेदिक व्याख्या के विबय में सेरा 
यह विश्वास है कि वेदों की सम्पूर्ण अन्तिम व्याख्या फोई भी हो ऋषि दयानन्द का यथार्थ 
निर्देशों के प्रथम प्रोविर्भावक के रूप में सदा मान किया जाएगा। पुराने श्रज्ञान और पुराने 
यग की मिथ्याज्ञान की श्रव्यवस्था श्रौर अस्पष्टता के बीच में यह उस की ऋषिदृष्टि थी जिस 
ने सचाई को निकाल लिया श्रौर उसे वास्तविकता के साथ बाघ दिया । समय ने जिन द्वारो 
को बन्द कर रखा था उन की चाबियों को उसो ने पा लिया और बन्द पडे हुए सोत की 
मुहरो को उसो ने तोडकर परे फंक दिया। 

सुप्रसिद्ध योगिराज मह॒षि दयानन्द के प्रति श्रपने समय के ही नहीं, ससार के योगियो 
मे से श्रति प्रत्यात एक दूसरे योगी ऋषि अरविन्द द्वारा समपित यह भ्रद्धाजलि बडी महत्त्व- 
पूर्ण है इस में सन्देह नहीं हो सकता । 


जगद्विख्यात योगी श्री अरविन्द के वेद विषयक विचार 

स्वर्गोय श्री अरविन्द जी एक जगद्विस्यात योगी थे जिन्होंने ,6९ 70ए7॥2, 
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0 लिणाारभ) एएा70९, 7706४ (०४६ 27 इत्यादि योग विषयक अनेक उत्तम ग्रथों के 
द्वारा जगत्‌ के श्राध्यात्मिक दृष्टि से मार्ग प्रदर्शन का प्रयत्त किया । वेदों के विषय में भी 
उन्होने सुशिक्षित जनता में प्रचलित भान्तियो के निवारणार्थ []९ 8८८९६ ० 4)१९ 
७८३४७ इस शीर्षक से एक लेखमाला श्रपने सुप्रसिद्ध त्रमासिक 27998 ( झ्ा्य ) नामक 
पत्र में कई वर्षों तक प्रकाशित की थी जो पुस्तक रूप में अभी प्रकादित हुई है? राष्ट्र 
भाषा ( हिन्दो ) में वेद रहस्य इस नाम से उस के तीन भाग प्रकाशित हो गये हैं जिन के 
अनुबादक आचार्य श्रभयदेव जी ( भू० पू० आचार्य गुरुकुल काज्ूडी ) हैं। 
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रामदेव जी द्वारा सम्पादित पत्रिका में )899797098 ४70 ५४०७ ज्ञीर्पवक का भ्रत्यत्तम 
लेख जिणा था जिस के कुछ उद्धरण हम इस श्रध्याय में दे चुके हैं। इन से पाठक श्री 
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चेदो का यथाय॑ स्वरूप प्र्ह 


प्ररविन्द जी फे वेद विषयक उच्च विचारों फा कुछ परिचय श्रवश्य पा चुके होगे। तयापि 
उन के वेद विषयक विचारों फा कुछ दिग्दशनत कराना श्रावश्ष्यक प्रत्तीत होता है फ्यो कि 
महूथि दयानन्द के पश्चात्‌ वे एक जगद्विस्पात दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने वेदों फी 
प्रधाततया प्राध्यात्मिक झौर मनोवज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्हे गहे लोकप्रिय धनाने फा 
प्रशमतनीय प्रयत्न किया। श्री श्रतेन्दाश्मम फे एक पुराने श्रति विद्वान साधक क्री फपाली 
शास्त्री जी श्री श्ररविन्‍्द जी के मार्ग प्रदर्शन में ऋग्वेद का सिद्धाजन भाष्य फर रहे थे जिस 
के दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं। उन में वेद मन्त्रो को श्राष्यात्मिक व्याट्पा फा प्रशसनोय 
पत्न किया गया है । खेद है कि गतवर्ष १६ अगरत १६५३ को श्री कपालो शास्प्री जो फा 
देहावसान होने से वह महत्त्वपर्ण फार्य अधूरा रह गया हैं। श्री श्ररषिन्द फे 'वेदरहस्य! में से 
निम्न उद्धरण उन के विचारों को स्पप्टतया दिखाने फे लिये पर्याप्त हैं-- 

१ ये बेद न केवल सत्तार के कुछ सर्वात्टुष्ट श्रोर गम्भीरतम धर्मो फे अपितु उन फे पुछ 
सृक्मतम पराभोतिक ( !(९६४०! ४६09] ) दर्शनों फे भी सुविस्यात श्रादिसोत के 
र्प में माने जाते रहे हैं । 

२ पेद यह उस सर्वच्चि आध्यात्मिक सत्य के लिये माना हुआ नाम हैं जहा तफ छि 
मनुष्य के मन की गति हो सकतो है । 

३ ऋषि, सुक्‍त फा वेयक्तिक शप से स्वय निर्माता न था वह तो द्वप्टा था एफ सनातन 
सत्य का और एक अपीरषेय ज्ञान फा । 

४. देद यह दिव्प वाणी है जो फम्पन करती हुई असीम में से निकल फर उस मतुप्प के 
अन्त श्रवर में पहु चो जिस ने पहले से हो अपने झाय को अपोरुष्य ज्ञान का पात्र 
बना रखा था। 

५ यह वेद है मनुष्य फो तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति श्रौर दिव्य कृपाओ छो 
स्तुति जो मरत्य में कार्य फरतो हैं। 

६ पूर्णता फी प्राप्ति फे लिये सघर्ष करने दाले आर्य फे हाथ में चेद मन्त्र, एक दास्घ्र था 
काम देता था। 

७. चेद पसन्य जगलो और श्रादिम फारोगरो फो कृति नहों है बल्कि थे एक परमयला 
धोर सचेतनकला फे सजीव निवास हैं । 

८ येद जैसे कि प्रपनो भाषा में झोौर प्रपने छन्दों में, घंसे हो श्रपनो विचार रचना में नो 
आइचर्य जनक हैं । 

६. वेद का सायणभाप्य एक ऐसो चादो है जिस ने वेद के आन्तरिक प्राद्यय पर दुहरा 
ताला लगा दिया है तो भी वहू वंदिक शिक्षा फी प्रारम्निक फोठरियों फो खोलने फे 
सिये अत्यन्त प्निवाय हैं. ** प्रत्येश पप पर हुम उस फे साथ मतभेद एएने एे 


६० 


१० 


११ 


श्२ 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


बैदो फा यथार्थ स्वरूप 


लिये बाध्य हैं पर प्रत्येक पग पर इस का प्रयोग फरने को! भी बाध्य हैं। 
दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमें पकड़ा दिवा है और 
वैदिक धर्म के एक केन्रभूत विचार ( प्ननेंक वेब एक परम देव में श्रा जाते हें ) पर 
फिर से वल दिया है । 
यह धर्म पुस्तक बेद मुझे ऐसी प्रतीत होने लगी कि यह श्रत्यन्त बहुमूल्य विचाररूपी 
सुबर्ण की एक स्थिर रेखा को श्रपने अन्दर रखतो है झोर श्राध्यात्मिक अनुभूति इस के 
अद्-प्नद्ञ में चमकती हुई प्रवाहित हो रही है। 
बेद में देवताओं के नाम, अपने अर्थ में ही इस का स्मरण कराते हैं कि वे केवल बविशे- 
पण हैं, श्र्थसूचक नाम हैं, वर्णन हैं, न कि किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के बाचक नाम । 
यह सोमरस उस आनन्द की मस्ती का, सत्ता के दिव्य झ्ानन्द का प्रतिनिधि है जो कि 
'ऋतम्‌' या सत्य के बीच में से होकर श्रतिमानस चेतना से मन मैं प्रवाहित होता है । 
वेद के प्रतोक वाद का आधार यह है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा है, 
एक युद्ध क्षेत्र है। 
चैदिक देवताए विश्वव्यापी देवता के नाम, शक्तिया और व्यक्तित्व हैं श्रौर वे दिव्य 
सत्ता के किसी विशेष सारभूत बल का प्रतिनिधित्व करती हैं । ये देव विदव फो श्रभि- 
व्यक्त फरते हैं । 
इस प्रकार ( श्राध्यात्मिक दृष्टि से ) समझा हुआ ऋग्वेद एक श्रस्पष्ट, शडबड से भरी 
ओर जगलो गीतावलि नहीं रहता, यह मनुष्य जाति का एक ऊची अभीष्सा से युक्त 
गीत पाठ बन जाता है। इस के सूक्‍त हैं श्रात्मा फी श्रपनोी अ'रोहरा करते हुए गाई 
जाती वीरगाया के श्रार्यान । कम से कम यह है वेद में श्रौर जो कुछ प्राचीन विज्ञान, 
लुप्त विद्या, पुरानी मनोभोतिक परम्परा भ्रादि हों वह अभी खोजना शेष हो है । 

इन १५ पश्रौर १६ के विषय में भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण श्री भ्ररविन्द के मूल 


प्रग्नेतों लेख के शब्द उद्धृत करने श्रावश्यक प्रतीत होते हैँ जो निम्नलिखित हैं-- 
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वेदिक यज्ञ फे वियय में श्रपता विचार श्री अरविन्द ने निग्न शब्दों में प्रकर शियो--- 
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श्र्यात्‌ वाह्य यज्ञ के तत्त्वों को वेद में श्रान्तरिक यज्ञ और शआआत्म समर्पण के प्रतोफो 
के रूप में प्रयुक्त किया गया है, हम जो कुछ हैं श्रोर हमारे पास जो कुछ है उसे हम देते; 
प्रदान करते हैं जिस से कि दिव्य सत्य श्रौर ज्योति के ऐश्वर्य हमारे जीवन में अवतरित हो 
सकें श्र सत्य के श्रन्दर हमारे आन्तरिक जन्म के तत्त्व बन सरके--एक सच्चा विचार, एक 
सच्ची समझ, एक सच्ची क्रिया हमारे अन्दर विकसित होनी चाहिये जो कि उस उच्चतर 
सत्य का विचार, प्रेरणा और क्रिया हो “ऋतस्य प्रेषा, ऋतस्य धीति ” ( ऋ, १ ६८ ३ ) 
झ्रौर इस के द्वारा हमें श्रपने आपको उस सत्य के अन्दर निर्मित करना चाहिये। हमारा यज्ञ 
एक यात्रा है, तीर्ययात्रा है श्लोर एक युद्ध है-देवों के प्रति ग्सन है और हम भी उस यात्रा को 
फरते है श्रग्ति को--श्रान्तरिक ज्वाला को श्रपना मार्गशोधक और नेता ( अग्रणी ) बना 
कर। वेदिक रहस्य भाग ३ प्‌ ३५। 


द्वितीय अध्याय 
वेदों का महत्व और उसके कारण 


विविध मतावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा समपित श्रद्धाआअजलिया 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम ने वेदों के विषय में प्राचीन सर्वश्ञास्प्र सम्मत 
विश्वास का उल्लेस करते हुए उस के महत्व पर कुछ प्रफाश डाला हैं। मध्यकालीन आचार्यों 
और वर्तमान युग के सुप्रसिद्ध विहानो में से महपि दयानन्द सररवती श्रौर ज्गद्वि्यात विचा- 
रक तथा योगी श्री अरविन्द जी के एतद्विषयक मन्तव्य फा भी उल्लेख किया गया है । किन्तु 
केवल इतना लिस देने से श्राजफल के लोगो का सन्तोप नहों हो सकता कि प्राचीन, मध्य- 
कालीन भ्रथवा अवचिन भ्रमुक-प्रमुक सुप्रसिद्ध विद्वान वेदों फे विषय में इतनी उच्च भावना 
वा झ्रास्या रफ्ते हैं । श्राजफल के ताकिक लोग तो यह चाहते हैँ कि तर्क द्वारा वेद विषयक 
मन्तव्य फी पुष्टि हो तभी वह मानने योग्य हो सकता है, प्रन्यथा नहीं । इस दृष्टि से हम 
ईश्वरीय ज्ञान फी आवश्यकता श्रौर वेदों फो हो क्यो ईश्वरीय ज्ञान वा भ्रपौरषेप माना जाए 
इस पर प्रफाश डालना चाहते हैं क्यो कि हमारा यह दृढ विश्वास हैं कि चेद विषयक हमारा 
सिद्धान्त युक्तियुवत श्रौर तक सद्भत है । 


ईब्वरीय ज्ञान की आवध्यकता 

इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह हैं कि क्या ईइवरोय ज्ञान फो श्रावश्यक्ता भी है 
वा नहीं ? क्यो न यह माना जाए कि मनुष्य को कृम से ज्ञान प्राप्त होता जाता है ? विवास- 
बाद फे अनुसार मनुष्य के ज्ञान को स्वयमेच क्रमश उन्नति होतो चली जातो हैं। ईद्वरीय 
ज्ञान वा (ि९७९]४६०7 मानने की आवश्यकता हो क्या है जब कि विकासवाद (टिए०- 
[एघता ॥९०७ ) से ज्ञान फी समस्‍या फा हल हो जाता है। इस विषय में हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो तो ईश्वर की सत्ता को हो स्थोफार नहों फरते उन मास्लियों 
की बात घलग हैं। उन के सम्मुप जगत्‌ में दियाई देने वाले सदभुत क्रम और व्यवस्था फे 
द्वारा सर्वज्ञ सर्देशक्तिमान्‌ सृष्टिकर्ता की सत्ता को तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है पिन्नु 
यहा उन फे थिपय में हम चर्चा नहों कर रहे । यहा उन सोगों के सम्बन्ध में घिचार दिया 
जा रहा है जो सृष्टिफर्ता परमेश्वर फो सत्ता को स्वीकार फरते हुए भो इियरीय ज्ञान फो 
आवदयकता से इन्कार करते हैं। उन के प्रति हम/रा कयन घट है कि जब तन कोई सिराने 
दाला न हो तब तक स्वय ज्ञान को प्राप्ति नहों हो सरती इस बात को हम ससार में स्पष्ट 
तया देखते हैं यदि ऐसा न होता तो विद्यालयों जोर महाविद्यालयों के पयोलने पी कोई झाव- 


द्ड चेदों का यथार्य स्वरूप 


इ्यकता न होती । लोग श्पने श्राप ही सब प्रकार का ज्ञात प्राप्त कर लेते। पर जब तक 
माता-विता आचार्य वा अन्य शिक्षक सिखाने वाले न हों तब तक बालक-बालिकाओं 
फो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस के विषय में समय-समय पर झनेक 
परीक्ष ण॒ भी किये पये हैं जिन में से श्रसी रिया के समट अ्रसुरवाणणी पाल, युनान के राजा 
सेमिटिकल, समा फ्रेडरिक श्य, स्काटलेन्ड के जेम्स चतुर्य ओर मुगल बादशाह अकबर ने 
इस के वियय में जो परीक्षण किये वे कुछ अद्य तक ऋरतायूर्ण होते हुए भी महत्त्वपूर्ण भौर 
विश्वासजनक हैं । इन लोगो ने छोटे बच्चो को जगलो में रखवा दिया और उन के पालन 
पोषण के लिये मूक ( गूगी ) दाइयो का प्रबन्ध किया | परिणाम यह हुआ कि वे मानवीय 
भाषा को न सीख सके और उनका व्यवहार तथा चाल-चलन पश्ुश्रों जेसा ही रहा। नीग्रो 
नथा प्रन्य सभी जातियों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक वे सुशिक्षित लोगो 
के सम्पर्क में नहीं आये तथा उन को अच्छे अब्यापकों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त 
नहा। हुआ तब तक वे स्वय ज्ञान ध्र्प्त करने में हज़ारों वर्ष व्यतीत होने पर भी समर्थ नहीं 
हो सके । राम नामक एक भेडिये द्वारा पोषित बालक का ( जिसे गाधी हस्पताल लखनऊ में 
रखा गया था और जो पशुओ की तरह चलता, बोलता, मनुष्यों से भय खाता और कच्चा 
मास खाता था ) उदाहरण अभी पाठकों को स्मरण ही होगा जिस के विषय में उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल मुन्शो जी का लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस 
लिप जसे विता पुत्र के कल्याणार्य उपदेश करता है वेसे ही सब के पितृस्थानीय वा आवदियुरु 
परमेश्वर ने सब मतुष्पों के कल्याणार्थ अन्तर्यासि रूप से जीवो फो घर्माघर्स, पापपृण्य, शारी- 
रिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति के साधम, मनुष्य जीवन का उदय, परमानन्द 
घाइवत सुख और शान्ति की प्राप्ति इत्यादि विषयों का वेदों के द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में उप- 
देश फिया यह वात सर्वथा तर्कानुमोदित है। स्वय हैकल जैसे जडवादी ( (८६९४८!।5६ ) 

ने इस प्रकार ईश्वरीयज्ञान फी सभावना फो निम्न शब्दों में स्वीकार फिया है-+- 
तु॥€ए 47 07 799 70 ॥7९टशए९ 5एटीा परऑणिग्रशा00, 9ए६ 
पीहटार 45 70 इटाथाधपएिर 870ण70 407 80६790577 07 ४0९ 5प/4९८८ 
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अर्थात्‌ इस विषय में कोई वज्ञानिक बाघा नहों है अथवा कोई कारण नहीं कि क्यो 
इस सभावना फो स्थीकार न किया जाए । 


जब एक हँकल जैसा जडवादो भी ऐसी वात फह सकता है तो आस्तिको के लिये तो 


चेदों का ययार्य स्वरुप ध््‌ 


ईश्वरीयज्ञान फी आवश्यकता फो मानना सरल तथा स्वाभाविक है। यूरोप फे एक सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा प्तलेसिग [४ 8. 2. 50 एफ २, ७ ने शझ्पने '5प््ना८ा९ शाटॉ।- 
इशा८९ ॥0 2॥0 ३00०९ ॥9६ छा ८ नामक व्याख्यान में जो सण्डन में २३ से २६ नय 
१६१४ तक भसनाए गये विज्ञान सप्ताहु ( 5:20८6 ०००७६ ) में दिया गया ईश्वरीयज्ञान 
को ग्रावक्यकता का निम्न शब्दों में स्पष्ट प्रतिपादन किया-- 

( जुर 27९ ए0 छुपा) प्रणा० 80त ३55प787९८05, ॥7 (था 700 
ए०॥्र७ ४0 ध6 कराते 04 फथा 870078 ई९९|ीए 7॥70 ए९ पाए ६7 ० 
घा-8595६९० 78507, फैप: 0ाए ७ए 8 ८णरा)परारवातणतार गरभ्वेर तीा€- 
८४9 07 एं)38 $पफाशार शीएते ६0 हा९ वर06 गावते ता गधा 
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अर्यात्‌ यदि हमें निश्चित ज्ञान शौर श्राइवासन प्राप्त करना हो तो वह सहायताहोन 
केवल तर्क के घुघले प्रकाश में निर्बंलता पूर्वक भटफते हुए मनुष्य फे मन को प्राप्त नहीं हो 
सकता ऊढिन्तु सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा मठुप्प के मत तक पहुंचाये ज्ञान से ही ऐसा होना 
सभय है । इस से बढ फर ईइवरीय ज्ञान को श्रावद्र्यकता फा एक प्रसिद्ध बेज्ञानिक द्वारा सम- 
यक याक्य मौर क्‍या हो सकता है ? 

जैसे कोई भी सस्या बनाने, सरकार का कार्य चलाने अयवा फारग्वाना इत्यादि चलाने 
से पूर्द उत्त के नियमों फा बना डालना भ्रत्यावश्यक है इसी प्रकार ससारत्पी इस विज्ञाल 
सस्या की नियमपूर्वक चने फे लिये भगवान्‌ ने सब के हिताय॑ वेद फे रथ में निधर्मों का 
निर्देश कर दिया जिन पर चलने से हो प्रत्येक नर नारी फा कल्याण हो सकता है अन्यथा 
नहीं । यह बात स्पष्ट हैँ कि यदि किसी देश में चोरी, मद्यपान, व्यभिचारादि के विरुद्ध फानून 
न बने हुए हो तो ऐसा करने वालो फो दण्ड देना भी वहा न्याययुफ्त नहीं फहा जा सकेगा । 
इस लिये प्रौर नहीं तो व्यवहार सहिता नियम ग्रयथ ( (7०06 ०६ [०७४६ ) था वेद पे 
शब्दों में ऋत प्रोर सत्य ( शी9चटवों आते शैणरशे रण ]955 ) फा प्रतिपादन 
करने वाले ज्ञान फा सृष्टि के प्रारम्भ में मद्भूलमय भगवान्‌ के द्वारा मनुष्यमात्र फे पयप्रदर्शक 
के तौर पर दिया जाना बडा यृक्ति-युकत है । इसी लिये प्रफतातून ( ]800 ) और कान्द 
जमे सुप्रसिद्ध दाशनिक शिरोमणियों ने भी घामिक तथा नेतिफ विषयों में पयप्रदर्शन के दिये 
ईइवरीय ज्ञान की आयउद्ययकता को स्पष्ट शब्दों में प्रमुभव भ्ौर प्रकट किया है। यूनान के 
प्रर्यात दाशनिक प्लंटो के 2॥9९०० इत्यादि प्रंयों में पाये जानें याले एतद्विपयक यारपों फय 
प्रद्टरेजो भाषान्तर इस प्रकार हैं-- 

ए७/९ जा रूपए गिर 07९0 92९ ॥७ ३ छछते 6 वा प्राहजारते गा 
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ग्रशिप्राय यह है कि घामिक कर्तव्यों फी शिक्षा देने के लिये हमें या तो परमेश्वर या 
उस द्वारा प्रेरित किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पडेगी जो हमारी झ्राखो के आ्रागे छाए हुए 
ग्रन्यकार को दूर कर दे। इस मानव जीवन रूपी समुद्र को भलीभाति पार करने के लिये 
यदि हमें ईइवरीय ज्ञान द्वारा कोई प्रबल साधन मिलना सर्वेथा श्रसम्भव हो तो अच्छे से श्रच्छे 
सानवीय विचारों पर हमें निर्मर रहना पडेगा । 


ल्‍)908फ९४ ०६ ए98:0--77878]80९व ॥7800 0 8४) फ ॥0०ण़९६८ 
में तिम्न दाब्द पाये जाते हैं-- 
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भाव लगभग वहो है जो पहले दिया जा चुका है किन्तु भ्रन्तिम रेखाड्रित भाग में यह 
प्रधिक स्पष्ट किया गया है कि ईश्वरीय ज्ञान की सहायता के बिना मनुष्य निन्‍्वय और 
सुरक्षा पूर्वक सतार सागर के पार नहीं पहुंच सकता । इस दृष्टि से यह्‌ उद्धरण अत्यन्त मह- 
त्वपूर्णा है । 

इसी आश्ञय के शब्द युनान के तत्त्वज्ञानियों में सब से श्रधिक वृद्धिमान्‌ सुकरात ने 
भी कहे थे जिनका श्रद्धरेज्ञो श्रनुवाद इन शाब्दों में दिया गया है-- 


प0प 99 7९887 एणणउइश 0 आ९९७; श0वे ह/ए2 #0ए+४९ॉर्ड (0 
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इशातं ए0प 775प८(0॥-' 
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भ्रर्थात्‌ तुम या तो निद्रा के प्रति श्रपनें फो समर्पण कर सफते हो या निराशा के प्रवाह 
में चहु सकते हो जब तक कि परमेश्वर श्रपनो कूया से तुम्हें शिक्षा न दे । यह ईश्वरीय ज्ञान 
के बिना मनुष्य की दुर्देशा का चित्रण है । 


जमंनी के दाश निक मूर्घन्य कान्द ने भी-- 


४0०९ 739 एटी] ८00८९0९ ६४0४४ 7£ ९ (७059८ ॥80 ॥0६ ए6- 
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घधीशा- 

इन शब्दों को लिख कर सदाचार सम्बन्धी नियमों की पूर्ण शिक्षा फे लिये ईदवरीय 
ज्ञान फी श्रावश्यकता ओर मानवीय बुद्धि की असमयंता फो स्पप्टतया स्वोकार किये था। 
जो इस ईश्वरोयज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार नहों करते ऐसे सदसदविदेक बुद्धि बादो 
सज्जनों का कयन हैं कि परमेश्वर ने सत्यारुत्य, धर्माधर्म, पाप-पुण्प इत्यादि फे विचार के लिये 
जो अन्तरात्मा मन साक्षि वा (:0750727८2८ हमें दे दो हैँ वही पर्याप्त है। उस के प्रतिरिदत 
ईइवरीय ज्ञान को फुछ आवश्यकता नहों है । इस्र फे उत्तर में हम इतना हो फहना चाल्ते हूँ 
कि यद्यपि हम स्वय कुछ श्रद्ग तक सदसद्विवेकबुद्धि को प्रामाशिकत्ता मानते हैं-- 

'स्वस्य च॒ प्रियमात्न्न- सता हि सन्देहपदेषु वस्तुष, प्रमाणमन्त कररण- 
भ्रवृत्तय ।' * 

इत्यादि बचनो द्वारा हमारे स्मृतिकारों भौर कवियों ने उस फा महत्त्व स्वीपार विया 

है, इतना हो नहों, स्वय पेद में-- 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति ॥ 
प्रश्नद्वामनृतेषदवाच्छुद्धां सत्ये प्रजापति ॥ यजु- १६. ७७ । 


इत्यादि मम्प्रो दह्वरा सदसद्धिवेकब॒ुद्धि फी उपयोगिता का प्रतियादन छिया गया है 
तथापि केदल उसे धर्माघर्म, पाय-पुष्य, कार्याकार्य झे निर्णय में पर्याप्त नहों माना जा सझठा 
वर्यों कि उस फ्ा प्राघार बहुत कुछ सामाजिक पारेन्यिति तथा शिक्षा पर है। एक बेदानुदायी 
बाय घेप्णव प्रयया जेन मताव सवी के घर जो बाचक उत्पन्न होता हैं उसे स्यभायत माँस- 
मदादि से घृणा होतो है और उस को पन्तरात्मा उसे सदा ऐसे पदार्यों का खेदन करने से 


शत 


द्द बेदों का यथार्थ स्वरूप 


रोकती रहती है पर जो वालक मासमचसेवो श्रद्धरेज, अमेरिकन अ्रथवा अन्य किसी ऐसे ही 
पुरुष के गृह जन्म लेता है उस की अन्तरात्मा उसे इन चीज़ो से परहेज रखने की कोई विशेष 
प्रेरणा नहों करती । यह परिस्थिति का प्रभाव नहीं तो ओर किस चोज़ का प्रभाव है ? इसी 
विचार को मन में रखते हुए जर्मनी के दाशंनिकाग्रगण्य काण्ड ने शैट0॥9805 0 
]/०+०।$ नामक पुस्तक में ठोक ही लिखा था कि-- 


फहशाा 85 फ्री गरबापाबी[ए तार पा 0९8९९ टथा पर पा 
प्राशी पाप उंगरतेवाद छा 8006 204 ९श, 707 ॥988 धाए 06 9 
प्राहा।। 00 सा ॥पव80॥0 07 ०ाषा$ 99 78 0एछ7 िशी[88 

श्र्थात्‌ सवेदन वा भ्रनुभव जो स्वाभाविकतया भिन्न-ज्न व्यक्षितयों में भिन्न रूप वा 
मात्रा में होते हैं अच्छे और बुरे वा पाप पुण्य का एक समान माप दण्ड नहीं निर्धारित कर 
सकते श्रौर न किसी को अपनी श्रनुभूति से दूसरों के लिये निर्णय करने का अधिकार है । 


इलहाम, आदेश और ईइ्वरीय ज्ञान 

जो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर को ओर से ज्ञान वा प्रेरणा जिसे इच्हाम श्रौर 

श्रादेश फहते हैं समय-समय पर भक्तों को प्राप्त होता हो रह्ता है, सृष्टि के प्रारम्भ में ही 
ईश्वरीय ज्ञान मानने की फोई भ्रावश्यकता नहीं उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ऐसा मानने 
से जगत्‌ में बडे-वर्डे श्रनर्य होते रहे हैं श्रौर भविष्य में भी हो सकते हैं । हम किसी व्यक्ति पर 
अनुचित आक्षेप करना उचित नही समभते तथापि सब जानते हैं कि कितनी ही वार अनेक 
साम्प्रदाधिक नेताम्रों तथा ग्राध्यात्मिक गुछओ ने आदेश झ्ौर इलहाम का नाम लेकर ऐसे-ऐसे 
कार्य फिये हैं जिन का कोई बुद्धिमान्‌ घामिक पुरुष समर्थन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में 
उदाहरणाय॑ं दो दृष्ठात देना पर्याप्त होगा । एक तो मुहम्मद साहेब का जिस के अपने दत्तक 
पुत्र ज्ेद की पत्नी जज नव को ईश्वरीय श्रादेश वा इलहाम से श्रपनी पत्नी बना लेने की श्री 
हेच्‌ जो चेल्स ने ()प॥९ ०0 ए०7०व छा६६०१९, ०७००-०६ (007९ ४०]ए7०९ 
छताध0०7- 9? 603 तथा 50070 नाए४णजए ०६४9९ ए7०0700 7?.]97 में छा 
मार्गोलियोय डि लिद (0 8 )शगाड्ठणा०कत 0. 7॥0& ) ने कारएट[079९०॥७ ० 
रिश्ाहाए 2 #८77०८5 ५० एगा ९. ७78 में, सर विलियम सूर ने १०] 877- 
पश्ते गाते वेडशगा 9 96-97 में डा छाूग (- सिण्टधशा००७ ) ने 
२०६९४ ० ऐश(008फ7एण९तधगा5ए ए 2 मे, रेवरेन्ड डा रैजर्‌ ( २००. 07 
रित8९/ ) ने ८0070979 0 897 7. 396 में अन्य तथा अनेक पाउचात्य 
विद्वानों ने 5:प6९५ ॥7 )(०॥७४॥208॥9577 इत्धादि ग्रथो में की है जिन को उद्धत 
फरना भी हर्मे श्रत्यन्त अ्रप्निय प्रतीत होता है। ऊपर निदिष्ट ज़ँ कब के साथ निकाह की 
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इजाजत देने वाली श्रायत कुरान पारा २० सू अहजाव श्रा ३७से४० में विद्यमान है, जिस को उप- 
युक्त तथा प्रन्य विद्वानों ने भयड्भूर समालोचना फो है। सृष्टि के प्रारम्भ में न मान फर मस्य- 
मध्य में भी इलहाम वा झ्रादेश को मान लेने पर ऐसे भूमों फो सभावना बहुत धधिक रहेंगी। 
इस के स्पप्टोकरणार्य हम ब्रह्मसमाज फे नेता श्री फेशवचन्द्र सेन के जीवन फी घटना फो 
उन के अपने लेख सहित उद्धुत करना आवश्यक समभते हैं । ब्रह्मममाज के प्रयर्तफ राजा 
राममोहनराय श्रन्त तक वेदो के ईश्वरोय ज्ञान होने पर विश्वास रखते थे । सन्‌ १८३० में 
प्रयम श्रह्मममाज फी स्थापना की गई । सन्‌ १८५४४ तक थेदों फो निर्भान्‍न्त माना जाता रहा 
किन्तु सन्‌ १८५४ में इस सिद्धान्त का एक तुच्छ प्राघार पर श्रो केदवर्चन्न सेन जैसे नय- 
शिक्षित सज्जनों के झ्नुरोध पर परित्याग कर दिया गया | सन्‌ १८६० में यह घोषणा को 
गई कि ग्राह्मधर्म का श्राधार अन्त प्रतिभा ( [7६एा-07 ) को शिला पर हैं। सन्‌ १८६६ 
में श्री केशवचन्द्र सेन ने महापुरुषो पर व्यास्यान देते हुए चताया कि बाहय ज्ञान फो प्राप्ति 
के तीन साधन हैं (फ) प्रकृति (ख) महापुरुषों के लेख (ग) ईश्वरोय प्रेरणा, भादेश या इल- 
हाम ( ]050॥70007 ) । सन्‌ १८८८ में नवविधाम मग्रह्मसमाज के मुखपतञ्न ॥|€ 
70८०) ने लिखा-- 
पू)7९८६४ 75जाधपरता 0 ४6 फ०णते एा ७०१ 495 02८076 007 
8७३१९ ४॥१ ॥,८ 9९ 97077९55 04 ०0, 0एए7 ३47905:९5 ठ€८ीग९ घाशए 
702589 825 जाए) ६९ 27४707६ए 04 504 गापे फछाएटीशा) पीौशा। 88 
पृफएड 5४० ६0९ 7.079- 7६ टश) ॥98ए९ 70 इशाहाठए5 पराणा एव 
६१08८ ९80 ॥0टपणॉ९ ६९ वाइज्रापग्धाणा ए *इिट्लीप0 एशपावेशाः 8९0 
शाते &शातवे 35 ९20९४॥९६४ 07 ९ रि९ज् ]59श९89४00॥7 ' 
पृफ€ फितीप फैशाग गाते रिट्टोएटतए८ 5ए8४९८75- 7. 82. 
अर्थात्‌ दिवरीय आदेश वा शब्द हमारा मार्ग दर्शक बन गया है श्रौर पुराने पेगम्वरों 
की तरू हमारे नेता भो ईश्वरोय प्रधिकार के साय घोषणा फरते हैं फि डिबर ने ऐसा फटा 
है। नवविधान ब्रह्मयममाज उन के साथ फोर्ड घामिया एकता नहों रख सकता जो श्री केशव- 
चन्द्र सेन को प्राप्त ईदवरोय घादेशों फा उपहात फरते और इस प्रयार नवविधान के झाद्र 
चनते हैं । धं 
श्रो केदावच द्ध सेन पी प्राप्त इस ईशइबरीस आदेदा का उत्लेशनोय नमूना चढ़ हूँ णो 
स्वयं ग्राह्मवियाह विधान फे निर्माता थो पेशवचन््ध सेन ऐो ( जिस फे प्रनुसार याह्ाशिवाट को 
आयु चधू जौर बर फे लिये पम से फम शढ शोर १८ नियत फो गई थो ) अपनो पुत्री के 
लिये ( तब बह १४ वर्ष से फस आयु फो थी ) महाराज पूचपिहार ये पुत्र के म्माथ [ जिस 
ऐो श्ाय १६ चर्ष के सगतग थी ) दियाह सम्बाध फा ईश्वरीय भादेश प्राप्त हुता। इस पर 


छ० वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


जब ब्रह्मसमाज के प्रनेक सदस्थो और श्रन्य सुधारकों ने विरोध किया तो श्री केशवचन्द्र सेन 
ने उन्हें यह फह फर चुप फराया कि उन्हें ऐसा करने के लिये ईश्वरीय श्रादेश प्राप्त हुआ 
था जैसे कि उपयुक्त ॥ [९ छि8778 52809 87वें ४&८८९८९८ 5952775 के पृष्ठ 
३६ पर लिखा है कि-- 

र४्रपा 227९0 ६४0 56 हण/2९१ ॥7 ६7९ फ्रध:९ फए बत6,)। 
(+% ८0प्रधिधावे॥शाए 07 (४०07 ? 36. 

बन त€८००7९० ६९ एर798९ 85 ॥॥ ९९९६४ 0 70ए76 (००ञाय- 
8270 7. 37 

अर्थात्‌ श्री केशवचन्द्र सेन ने इस मामले में अपने को ईश्वरीय आदेश द्वारा प्रेरित 
होने का दावा किया । उन्होने घोषरणणा की कि यह विवाह ईश्वरोय श्रादेश के परिर्णाम स्वरूप 
था। किन्तु उन के इस दावे को अनेक वुद्धिसान्‌ ब्रह्म समाज के सदस्यों ने स्वीकार नहीं 
किया श्रौर वे वडी सख्या में नववि ॥न से पृथक्‌ हो गये तथा उन्होंने साधारण ब्रह्मसमाज 
की स्थापना की । 

इसी प्रकार के अन्य अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैँ जिन से स्पष्ट है कि बहुत 
वार मनुष्य श्रपनी इच्छा को ही परमेश्वरीय इच्छा, प्रेरणा था आदेश समझ लेते हैं और इस 
भून्ति से प्रपने को और समाज को हानि पहु चाते हैं। श्री केशवचन्द्र सेन ने निम्न शब्दों में 
इस प्रकार की भून्ति श्ौर श्रात्मप्रवचना फो फितने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है-- 


23 2९०07 
[॥2ए९ धागा8९४ 800 00 ६96 707, (0 ए97 900, 0 दाट्ता- 


घ708 4॥९९ शाही 2)] परत 402९85 37०0 एॉ908 24, 85 ॥7ए इशाएधाए 
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९्शाए ज ज्यी] बाते 58८परटलाए8 गाए 0ज- उप इटॉ-58८ट7९९ 5 
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पकढ 992 59379] शावे एट्टीर८ध८ $ए:६४॥६- 7? 38 इस सन्दर्भ 
फा श्राशय यह है-- 


एक भ्रम 

हे परमेश्वर ! मुझे श्रपने विचारों श्लौर योजनाझो को तेरे नाम पर थोपने फी विचित्र 
आदत पड गई है। मुझे तेरे सेवफ के रुप में फेवल तेरी ही आज्ञा का पालन यपारना चाहिये 
शौर अपनी प्रसन्नता फा परित्याग कर फे फेवल उसे प्रपनाना चाहिये जो तुझे पसन्द हो 
किन्तु इस फे स्थान में से अपनो हो योजनाओं का श्रनुसरण करता हू श्रौर फिर तुर्के उन का 
कर्ता वा लेखक यचता देता हू । घर्म के मार्ग में इतनो दूर त्क आने फे पद्चात्‌ मुर्के यह स्वी- 
फार फरने में लज्जा ध्रातो है कि में भ्रपनो इच्छा फा प्रनुसरण फरता हू । में यह विश्वास 
करना पसन्द करू गा कि झपनी सब क्रिपाओं में मे फेचल त्तेरे नेतृत्व का श्रनुसरण फरता कृ 
ओर म॑ प्रसन्नता प्रनुभव करता हू जब लोग मुझे भ्रपनो इच्छा का त्याग फर फे तेरी हो इच्छा 
के अनुसरण का श्रेय देते हैं । किन्तु सवार त्याग एफ चडी वस्तु है प्रौर मे अपने ही धिचारो, 
प्रनुभवो और रुचियो फे प्रवाह में वह जाता हू । जो में फर सफता हू यह यह है फि अपने 
फो और दूसरों फो यह विश्वास दिला दू' कि जो फुछ भी में करता हू यहू ईश्वर का कार्य 
है और मेरा उहंष्य हो ईश्वरोय उहं इय है । इस प्रकार मेरे जीवन की भूलें प्लौर दुर्व्पसन, 
समय के साय साथ मेरी दृष्टि में हे परमेइ्वर, तेरो मुहर फे फारण पवित्र बन जाते हैं। 
प्रभो । इस भुम से मेरा छुटकारा करो । 

थो फेशव्चन्द्र सेन फे ये शग्द उन लोगों फे लिये एक चेतावनी का फाम देने वाले हैं 
जो सृष्टि के प्रारम्भ में ईइबरोय ज्ञान फो आवश्यकता न मान पर कल्पित ईश्यरीय प्रादेशों 
पर निर्भर रहना पर्याप्त समझते हैं । 

इस के अतिरिक्त एक प्रन्य बात जो हम सदसद्वियेकब॒द्धिवादियों से एहनोा चाहते 
हैँ बहू यह है कि करतंव्यारतंब्प को थोडा बहुत निर्णय प्रन्तरात्मा फो साक्षिता द्वारा फरने में 
हम यदि फुछ समय हो भो जाए तो भी जीवन का प्रन्तिम उद्देश्य, जोय ग्रह्म प्रकृति के स्थ- 
रुप, मोक्षप्राप्ति के साधनादि विषयों का क्लान तो पे बल इस बुद्धि द्वारा होना स्दंथा ग्रम- 
म्भय है । 


छ२ चेदों का ययार्य स्वरूप 


प्रकृतिवादी सज्जनो का कथन है कि फेवल प्रकृति को ही देख कर मनुष्य अपने 
कर्तव्य और हित का विचार कर सकता है, उस के लिये ईश्वरीय ज्ञान की कल्पना क्यों का 
जाए ? इस के उत्तर में अधिक लिखना अनावश्यक है । यदि केवल प्रकृति मनुष्य को ज्ञान 
देने में समर्य होती तो इस पृथिवी तल पर कोई भी जाति श्रसभ्य दक्षा में न पाई जाती क्यों 
कि प्रकृति की पुस्तक सब के लिये समानरूष से खुली हुई है। पर बात तो यह है कि इस 
पुस्तक को पढ़ना और समभना भी वडा कठिन है। बडे-बडे विद्वान्‌ वेज्ञानिक पुरुष ही इस 
फा पाठ कर सकते हैं। दूसरे लोग यदि प्रकृति के अन्दर प्राय प्रचलित 'जिसकी लाठी उस की 
भेस, श्रथवा 5097५99 ०0 ४76 ॥77८5४ और खल्लमखुल्ले प्रतिबन्धरहित सभोग 
इत्यादि व्यवहारों का भ्रनुसरणण करने लगें तो सदाचार वा (079]779 का ससार से नामो- 
निशान ही मिट जाए। इस लिये केवल प्रकृति को घामिक श्रोर सदाचारादि विषयक शिक्षा 
देने में समर्थ मानना वडी भारी भूल है । 


विविध मतावलूम्बी विद्वानों द्वारा वेदो के प्रति समपित 
श्रद्धाउुजलिया 
श्रव वेदों को ही क्‍यों ईश्वरीय ज्ञान साना जाए न कि बाइबल फुरान इत्यादि को 
अयवा क्यों न जिन्द श्रवस्था बाइबल, कुरान इत्पादि को समानरूपेण ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार 
किया जाए इत्यादि प्रश्नों फा सोचा उत्तर देने से पूर्व हम पारती, जन, ईसाई, मुसलमान 
श्रौर सिख इत्यादि विविध मतानुयायी निष्पक्ष विद्वानों द्वारा वेदों के प्रति समर्पित श्रद्धाज- 
लियों को पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं । 


पारसी विद्वान्‌ और वेद 


सब से पहले हम 7?97]050फश9 ० 207085६77क्वाव8॥] 370 (7077787८* 
८7९९ 50ए0४9 ०0र8 7२९ ६078 नामक ग्रन्य के लेखक सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान्‌ फरदून दादा- 
चान जो 8 8 7.., 8 7 77%. के वेद विषयक विचारों को रखना चाहते हैं। वे 
लिखते हैं-- 
लजुफर ४९०३४ 75 3 800 0 77009९08९ 209 ए/7500797 ८०773- 
एाशाए धार 300४ ० 7४/ए९, ६7९ 300 0 टाइ्वा००, ६४7९ 300 
0०6 ?92ए९४४, ए6€ 3002 ०६ 7075 गाव 50 00- "706 ए/०-१ 'पए८239! 
गस्‍९875 ४०॥0 ए०75007, &छुा0०एछ]९0ए८ 27१४ प]ए ६7९ ४८०४ 5 ८०07- 
वशाइषत 7४०।६, ४७50077 370 7 709]208८-* 
29]050779 ०0 2/0709850787570 99 [0908779४॥- 72. 400, 
अर्थात्‌ वेद, ज्ञान फी पुस्तक है जिस में प्रकृति, घर्म, प्रार्यता, सदाचार इत्यादि घिष- 


चेदो का ययाय॑ स्वरूप ७३ 


यक पुस्तकें सम्मिलित हैं। वेद का अर्य ज्ञान है श्लौर वास्तव में वेद में सारे ज्ञान विज्ञान 
का तत्त्व है । 

ऋग्वेद फे प्रथम अग्नि विषयक सुकत फा च्र्य देते हुए जिन में महदयि दयानन्द पे 
समान भ्रग्नि शब्द के भौतिफ श्रस्ति श्रौर ईश्वर दोनो अर्य फिये गये है ये पारसी विद्वान 
लिखते हैं-- 

पृकए5 एड 5९९ 04 2 हु ॥ ६5 5707 ॥0875 507 गी८ 
85 एा]] 35 ४०8 7? 00 

श्र्यात्‌ इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस सुकत में श्रर्ति के भौतिक जग्नि और ईइवर 
ये दोनो अर्थ हैं । 

इसके पद्चचात्त [७70 0]0 हाछ॥[८»70९८ (६ ४५०:४४६' इस शीएफ फे नीचे 
ये सुधोग्य पारसी विद्वान्‌ लिखते है कि-- 

रिटतेला$ ० धार ९१०५६ एी० तव॑0 707 दाठज 8 ७ गातटाएप] 
काकाम८एशाहधताए लिवर तीर एहतच वा पटाशा॥॥6 6 9%- 
5809] 358 एए९]] 88 (९ 5ए770प9] छए 7029॥8 ० ६१८ इटौ।ई $8॥06९ ९ए070 8, 
बा९ 3970 [0 9९ 795]९0 फ ९ ई9]5९ उतेट३ घोर शोर प९१३४ ]60६5 
एए०॥ ग0, 2, (0 तं॥एछ॥, (९ 5 भाते (९ ठथीए 88९०४ [0८९५ 
एीश076९798 07 09]९८६३ 0 ॥80प7९ 85 [)एग्रञा€ 3९श॥]) 68, 70 ९७]0०॥7 
0९ ४९०८ 7१5॥75, 795 ९वें 407 हवा९ए ६00, ॥62॥7, ए९३)र, ।078 
[ शा8ए९ 8075, 7९0 [0055088075 70 80 07. 397 ॥॥)९ ए८००५ 
7९80॥ 700॥॥78 >ैएए गर06-धी6शाघा) ता ६) ९ एाटडा दिा]0, 706 #४८- 
९६ ६90 धी5 पएशा३६ 778777९5805 ६0 ]0ए९, ॥2॥, 5०7६00॥7 9॥0 
079 ए 50वें छ0 €शााजोए ९ए०]ए९६ 200 3॥550]0८६ 8॥९7787९]%४ 
0प5त९३०]९ 55 5९णा६ ठई फताोतेस, 40 (९ ७४शा९तिी।, 08८॥0720 
0 ७ ९केशाएं ण ]९९७३६0735, 8८८0078 ६0 (९ €घश्श)०) |295 
0व2पाट ( ट्ा९वे रिएत गा. एी९ रेटत:5 ) शा 3।०0 7८८०ात0॥76 ४0 
॥॥९ 80 ए रिवागीत ( १९ वशशीलट्ते ॥ 70 ) ९८९. ?? 0 

प्र्यात्‌ जिन पाठफो फो बेद की इस झदभुत विदश्येपता फा धान नहों है कि ढिस प्ररार 
एफ हो इड्द से दे भोतिक प्रौर साध्यात्मिय तत्त्दों फा वर्णन परते है उन फो गह भुम हो 
सफ्ता है कि देद ध्ग्नि, घायु, उपा, सूर्पादि फो ईश्वर या देव समभ्धमे है पिन से ऋषि दास्ति, 
स्पास्य्य, पन, दोर्धजीयन, बीर पुफादि फी प्रार्दना परते हूँ फिन्तु बन्तुत ऐसा नहीं है। देद 
तो ऐसे एयेध्यरचाद का प्रतिपादन परते हैं जो सर मे धृषिए पिशद्ध और परयिप्र है] बह यह. 





छ्ड वेदो का यथार्थ स्वरूप 


विश्वास है कि जगतु उस परमेश्वर के प्रेम, शक्ति, बुद्धिमत्ता शोर महत्त्व को प्रकट करता है 
जो लोक-लोकान्तरों का निर्माण श्रौर अन्त में प्रलय करता है, उन जोवात्माओ्रों के लाभ, अनु- 
शासन श्रौर कल्पाण के लिये श्रटल प्राकृतिक नियमों जिन्हें वेद में ऋत के नाम से पुकारा 
गया है श्रौर कर्म नियम के अनुसार । एक सुप्रसिद्ध सुशिक्षित पारसी विद्वान्‌ द्वारा वेदों और 
वैदिक एकेश्वरवाद के प्रति समपित यह भ्रद्धाजलि अत्यन्त महत्त्वपर्ण है इस में सदेह नहीं हो 
सकता । 
आचार्य कुमुदेन्दु नाम के प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ और वेद 
ज॑नमतावलम्बी साधारणतया बेद-विरोधो माने जाते है किन्तु उन में भी निष्पक्ष 
विद्वानों ने वेदों के गौरव को जिस रूप में स्वीकार किया है उस का एक अद्भुत उदाहरण हम 
भूवलय' नामक श्रत्यन्त श्राइचर्यजनक ग्रथ के रचयिता आचार्य कुमूदेन्दु के उपयुक्त (भूवलय) 
ग्रन्थ से पाठकों के सन्‍्मुख रखते हैं। झ्राचार्य फुमुदेन्दु नाभक इस जेन विद्वान्‌ ने लिखा है कि-- 
ऋग्वेद ही प्रभादिनिधना श्रादिस भगवद्वारणी है इस में से अनेक भाषाएं निकलती 
हैं। भगवान्‌ फा सन्देश सभी भाषाभाषियों के लिये एक सा होता है। भूवलय में सृलशव्द इस 
प्रकार फे हैं-- 
मह॒दग्र यरिण विजय ऋग्वेद वलय हे 
ट॒ह गुस्गिसलनाद नन्‍्त भूवलय ४३ | 


सर्वज्ञ देवनु सर्वाद्भदि पेलद 
सर्वेस्वभाषेय सररिण 
पवंदन्ददलि हब्बुतहोगि 
लोकाग्रसर्वार्थ सिद्धिय बलसि ॥ 
मुक्तियोलिह सिद्ध जीवर तागुत 
व्यक्ताव्यक्तवदागि 

सकलवु कर्माटदणु रूप होदुत 
प्रकटदे ओदरोल अडगि । 
हृविनेन्द भाषेयु महाभाषेंग्पगलु 
वदिय भाषेगल येलम्रम्‌ । 
हृदयदोलडगिसि कर्माद लिपियाग 
हुदुगिसिदड्धू भूवलय 

सकलड़ सादि अनादि ॥ 
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वशगोड हूं ताह तवनेललब अनेकान्त 

रसदोछु ओकारदेकम्‌ । 

यशवादक्ष रवोन्दिगे वेसेदिह 

होसदनादिय प्रन्थ ॥ भूवलय अ. ६ इलो. २. ४। 


अरब देश के विद्वान्‌ लावी द्वारा वेदों का गुणगान 


प्रखताब के पुत्र और तुर्फा के पौत्र लावी नामक प्ररवी फधि ने जो मुहम्मद साहेब 


के जन्म के लगभग २४०० वर्ष पूर्व विद्यमान था वेदों फा गुखगान निम्नलिप्चित श्ररवी भाषा 
फो फविता में किया जिसे महत्त्वपूर्ण होने फे कारण हम अद्भरेज़ी छोर हिन्दी प्रनुवाद साहेत 
प्रकाशित फरना इस प्रकरण में श्रावश्यक समभते हैं। इस से यह भो स्पप्दतया ज्ञात होता 
है कि ईस्वीसन्‌ के लगभग १७०० वर्ष पूर्व भी सेमेटिक्‌ लोगो में वेदों के प्रति फितना उत्तम 
भाव था। यह कविता हारून रज्षीद के राजदरबार फवि श्रस्माई मलेकुस्‌ दरा हारा सम्रहीत 
सौणल्‌ उकूल नामक ( अब वेरद्‌ पब्लिशिग कम्पनी बेरट्‌ पेलस्टाइन्‌ द्वारा प्रकाशित तया हाजी 
हम्‌जा झ्षिराज़ी ऐण्ड फो पब्लिशर्स बुक्‌ सेलर्स बन्दर रोड बम्बई से उपलब्ध ) पुस्तक फे 
पृ० ११८ पर पाई जाती है जो निम्नलिखित है-- 


१. 


र्‌ 


नए 


भ्रया मुवारकल प्रज्ञ योशेय्ये नुहासिनल्‌ हिन्दे फारादकल्लाहो मंय्योनज्त़त ला सिक्रतुन्‌ । 
बहुल तजल्लेयतुन्‌ ऐनाने सहवी श्ररवातुन्‌ हाजही युनज्ज्ञेल रसूलो ज्िक्रान मिनल्‌ 
हिन्दतुन्‌ । 

यकूलुनल्लाह या अ्रहलल्‌ झ्रज्ञे आलमीन कुल्लहुम्‌ फत्तचिऊ सिक्नलुल्‌ बेद हफकन्‌ मालम्‌ 
पुनज्ज़ लहुनू । 

वहोबालम्‌ उसू साम वल युजूर मिनत्लहें तन्‌क्नीलन्‌ फ ऐनमा या अपेयो मुत्तवे प्न 
यो वशरेयो नजातुन्‌ । 

व असनने हुमा ऋक्‌ व श्तर नासहीन फ असूचतुन्‌ व प्रस्तात अला ऊदन्‌ वबहोच मश- 
प्रतुन्‌ । 


>6॥9॥ [79789 0॥-- 
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छ८ वेदों का पथार्य स्वरूप 


ईइवर की एकता को प्रकट करने वाली एकेश्वरवाद विषयक्क श्रनेक वार्ताएं विद्यमान हैं भौर 
प्राचीन भारत के परोक्ष श्रौर श्रपरोक्ष विद्याओं के ज्ञाताओं ने फभी भी एकेश्वरवाद फो 
भस्वीकार नहीं किया और न ही उन्होने एकेश्वरवादियो के प्रति कभी किसी प्रकार फो 
शड्भाएं की, वरन्‌ एकेइ्वरवाद के प्रति उन का दृढ़ निश्चय था। 
इस विषय में अधिक अनुसधान करने पर वे जिस परिशाम पर पहु चे उस फा उल्लेख 
उन्होंने फारसी के निम्न शब्दों में किया-- 
बाद अज़्ञ तहकीक इन मरातिब मालूमशुद कि दरमसियान ई कौसे कदीमस पेश 
अज्ञ कुतब समावी चाहर कुतब आस्मावी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद व 
अथवेरवेद बाशद बर इब्नाये आ वक्‍त के बुर्जुग तर आहा आदसम सफरी 
अल्लाह व अलोस्सल्लाम अस्त बरजमी अहकाम नाज़िल शुदा । 


प्रर्थात्‌ क्रश अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचीन ( हिन्दू ) 
जाति में समस्त “ईश्वरीय पुस्तको”' ( अर्थात्‌ कुरान, इजजील, तौरेत तथा ज़ब्र आदि ) के 
पूर्व चार ईश्वरीय पुस्तकें जिन के नाम (१) ऋग्वेद (२) यजुबद (३) सामवेद तथा (४) 
अथवेबेद हैं उस समय के ऋषियों पर जिन में सब से बडे आदम ( श्रथवा ब्रह्म। जो ) थे 
समस्त श्राज्ञाओ के साथ ईश्वर की श्रोर से प्रकट हुई थी । 

शाहज़ादा दाराशिकोह को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीनकाल में हिन्दु- 
श्रो के चारो वेद विद्यमान थे जिन में ईश्वर की एकता का पूर्णतया प्रतिपादम किया गया है। 
उपनिपद्‌ ग्रथ इन्हों वेदों के वचनो से सकलित फर के लिखे गये हैं। श्रत उपनिषद्‌, वेदों में 
प्रतिपादित ब्रह्मविद्या के सारभूत ग्रथ हैं जेसा कि उन्होने लिखा कि इन चारो पुस्तको ( अर्थात्‌ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथर्ववेद ) के सार का जिन में समस्त ब्रह्मप्राप्ति के साधनों के 
रहस्पो तथा ईश्वर की एकता के साक्षात्‌ करने के अभ्यासों का वर्णन है उपनिखत्‌ ( उप- 
निपत्‌ ) नाम है और उस समय फे विद्वानो ने उन्हे ( वेदों से ) अलग कर के उन ग्रथो पर 
विस्तृत भाष्य लिखे हैं श्रौर उन उपनिषदो का श्रध्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समझ कर 
किया फरते हैं । 

इस वात को जान कर दाराशिकोह ने सस्कृत भाषा फा स्वयम्‌ श्रष्ययण किया और 
मस्कत में उन्होंने श्रपनी योग्यत्ता इतनी कर ली थी कि चे वेदों और उपनिषदों का अध्ययन 
फर उन के तात्पयं फो भली-भाति समभ लेते थे | तब उन्होंने १०६७ हिज़री में उस समय 
फे वेदों और उपनिषदो के ज्ञाता प्रसिद्ध पण्डितो और सन्यासियों को एकत्रित कर के उन फी 
महायता से स्वयम्‌ उपनिषदों का फारसी भाषा में श्रनुवाद किया। ईशोपनिषद्‌ के विषय में 
( जो श्रन्य सव उपनिषदो का मूच ओर स्वय काण्वश्ञाखा के यजुर्वेद का ४० वा अध्याय है ) 


वेदों का ययार्य स्वरूप ७६ 


दाराशिकोह ने लिखा कि-- 
किताब कदीम कि वेशको शुबवह अव्वलीम किताब स्मावी व सरे चस्माये 
तह॒कीक व बहरें तोही दस्त । 
यह पुस्तक अनादि है झ्ौर इस में किसी प्रकार फा सन्देह नहों कि समस्त ईश्वरीय 
पस्तको में यह प्राचीनतम है श्ौर परम सत्य का सोत तथा उ हमज्ञान का समुद्र है । 


कुरान मे वेद का निर्देश 


दाराशिकोह ने इस प्रफार वेदों फो परम पवित्र ईश्वरीय ज्ञान के रूप में रवीकार 
किया और साथ ही बताया कि कुरान फे एक वाक्य में जो अरबी के निम्न शब्दों मे है-- 


इन्न कुराने करीम-फी किताब मकनू-लायें मस्सहू इल्ला अलू मतहंच- 
तज़ीलमिन्‌ ज़ब्बुल आलमीन । 


वेदों फा निर्देश किया गया है। दाराशिकोह के अनुसार इस प्ररबी वाक्य फा तात्पर्य 
यह हैं कि-- 

फुरानशरीफ एक पुस्तक है प्नौर बह पुस्तक गृप्त है। उन का ज्ञान उसी फो होता 
है जिस का हृदय पवित्र हो और वह पुस्तक ससार फे पालनकर्ता ईंब्वर की छोर से प्रयट 
हुई है। 

फुरानशरीफ की उपर्युक्त पक्ितियों में कुरान के विषय में तीन बातों का उल्लेस पिया 
गया है ध्र्यात्‌ (१) फुरानशरीफ किसी प्नन्य पुस्तक में विद्यमान है झ्लोर वह पुस्तक गुप्त हूँ 
(२) उस पुस्तक को जिस में कुरान विद्यमान है फोई नहों समझ सबता | हां, जिन फा हृदय 
पवित्र है ये हो उस पुस्तक फो समभ सकते हैं । (३) वह मोलिक पुस्तक पिसोी मूनृष्य ये 
द्वारा नहों रची गई वल्कि वह स्थय जगत्‌ फे पालनकर्ता परमेश्बर फी पोर से उतारी गई है । 

प्राय मौलवी लोग फुरान के उपर्युयत वाषय का प्रय॑ फरने में वडे चपपर में पड जाते 
हैं। वे यह दिखाने का प्रयत्त करते हैं कि यहा निर्देश तोरेत, इ जील या जबूर का हू जिमे 
प्रज्भरेज़ी में बाइवलू फे नाम से कहते हैँ किन्तु वर्तमान वाइबल में पुरान या होना सिद्ध नहीं 
होता । दाराशिकोह फा तो निश्चित मत था फि ये पक्चितया जड़र, तोरेत और इजीत या 
चाइबल्‌ के सम्बन्ध में नहों है चरन्‌ नाज्ित ( उतरी हुई ) इस गब्द से ऐसा प्रसट होटा हूँ 
हि ये पक्तिया लोहे महफू वा सुरक्षित तरतो के विषय में भी नहीं बल्कि देद ( या तदागित 
उपनियत्‌ ) के वियय में हैं जैसे कि उन्होंने स्पप्द शिया-- 

ज़ाहिर मोझवत किई आयत बेन दरई किताब वदोमस्त। व मालुम 
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घ० वेदो का यथार्थ स्वरूप 


लफज़तजील चुनी ज्ञाहिर मो गरदद कि दर हक लोहेमहफूज़ हम नेस्‍्त। 
च्‌ उपनिषद कि सर पोशीदनी अस्त असली ई किताब अस्त व आयत हय 
कुरानमज़ीद बेनहू दर आयाफूता मोौश्चद पस । 
अर्थात्‌ ऐसा प्रकट है कि कु रानदरीफ की ये पक्तिया इसी श्रनादि पुस्तक ( वेद वा 
तदाश्नित उपनिषत्‌ ) के विपय में हूँ । उन्होंने इसी प्रसज्भ में यह भी लिखा कि-- 


किताब ब तहकीक कि क्तिाब मकनून ई किताबे कदीस बर शद व अजी 
फकीर रा नादानिस्ता व नाफहमीदा फहमोदा शुद । 


चूकि उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य है इस लिये इस किताब ( कुरानशरीफ ) का मूल सोत 
है और कुरानशरीफ की कई आयतें ज्यो की त्यो उन में पाई जाती हैं श्रत निश्चित है कि-- 
किताब श्रर्थात्‌ गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक ( वेद वा उपनिषत्‌ ) है श्लौर इसी से इस 
सेचक फो ( मुझ दाराशिकोह को ) श्रज्ञात बातें ज्ञात हुई भ्रौर जो बातें समफ में नहीं आती 
थी वे समझ में श्रा गई । 

अपने उपनिषत्‌ के फारसो अनुवाद के विधय में दाराशिकोह ने लिखा कि-- 


सादत भन्दे कि गरज़ नस शवम्‌ गुज़ाइता खालिसत ब वजेअल्लाहई तर- 
जुमा रा के बदसरे अकबर मोहसूम गशता तरजुमा कलाम इलाही दानिस्ता 
तक॑ तास्सुब नमूदा व ख्वाद व बर्फहमद बेज़वाल बेखोफ व बेअन्दोह व- 
रुस्तगा सो ये ख्वाहद शुद । 
श्रर्थात्‌ जो सौभाग्यशालो पुरुष अपने दूषित सन के स्वार्थ का परित्याग कर फेचल 
मात्र परमात्मा ही के लिये इस श्रनुवाद फो जो सिरे अकबर श्रथवा महान्‌ रहस्य फे माम से 
प्रसिद्ध है 'ईश्वरीयवाणी' का श्रनुवाद समझ फर श्रौर हृदय से पक्षपात हटा कर पढे गा झौर 
समभेगा वह श्रजर, अभय श्ौर दु खरहित हो कर सदा के लिये मुक्त हो जाएगा । 
इस प्रकार दाराशिकोह ने एक सत्य प्रिय व्यक्ति के रूप में वेद फो ईववरीय ज्ञान 
माना तथा इस बात फो उपर्युक्त स्पप्ट शब्दों में घोषणा की जिस के कारण उसे अपने प्रासणों 
फी बलि देनी पडी । औरज्भज्ञेव की श्राज्ञा का अनुसरण फरते हुए उस समय के शाही दर- 
बार के मुल्लाओ ने उस पर कुफ़ का फतवा लगाया भ्रौर उस महापुरुष को कतल कर दिया 
गया । 
चेद और नदाश्षित उपनिधत्‌ के महत्त्व के विषय में दाराशिकोह जैसे सत्पान्वेषी के 


उपरिलिग्ित उद्यार श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हू जिन पर किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं । 


वेदों का ययायें स्वरूप घर 


ग्रनेक निष्पक्ष पाइचात्य विद्वानों द्वारा वेद गौरव गान 

पद्यवि श्रधिकतर पाश्चात्य लेसकों ने ईसाइयत पी श्रेप्ठता दिखाने फे लिये वेदों झा 
निष्पक्षपात भाव से प्रध्ययन नहों किया तयावि अनेक ऐसे विद्वान यूरोप श्रोर क्षमेरिका में 
हुए जिन्होंने वेदों का श्रध्ययन निष्पक्षमाव से फर फे उन फा महिमा फा मुक्त फण्ठ से गान 
किया है । उन में से फुछ फा इस प्रफरण में उल्लेख फिये बिना हम नहीं रह सफ्ते । 

डा रसेल वेलेस का वेदों के महत्त्व विषयक मत 

सब से पहले हम डाबिन के साथ ही प्राकृतिक जगत्‌ मे विफासवाद के श्राधिष्फारक 
डा रसेल बलेस फे सुप्रसिद्ध ग्रन्य 30८3] शितर70776९॥2 370 079] 2708/९55 
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€वुप३8 व धीशाः ९०07९८९०४०॥ 67 घाट पघराएशा5९८ 870 ६९ 9260४ ८४- 
ए7९55९0 ॥7 ए6 6९50 9०८४८ [92॥8फ9982९  /?. 4. 


पुत्र 7९ ए४ चित गधा 0९ ९5इट९ाधवों प९३2८ीएएं5 ० धी९ 
0500 उतेरआ८९ते 7टी।8005 घ्वागोप्टा5 2. 3 


हएा२€ गराएड 3त7स्‍ पी2४ पाी€ ायपे प्री टणाव्रटाए९त पाते 
९507९६53९व ॥] 37070.7872 3706प98९८ धाएदी। उठे005 385 ०९ ९एटाए 
00 छझारघ्शाए ॥7 ए052८ एह०76 #जगा3३उ, ८0पाॉंते १70६ 428ए<२ 95९८॥१ 
रशि!0ा ६0 (058९ 04 06 79९६६ एई 607 उलाएह्रा0प5 ९३८९३ शत ए6- 
25, ६० 0पा (र६0॥, 9गगट5एटशर खाते है ह950व-/ 
5000 छशिाशाःणाप्राप था 0०73 ?:70687९55 9>7 707, 897८0 
एपडब्ट ४ 29९00. 27. 4 
बर्षात्‌ पुराने ममय फे जो लेग्य हर्में इस समय मिलते हैं उन में भो हमें इस घाल हे 


घर वेदों का यथार्थ स्वरूप 


पर्याप्त निर्देश प्राप्त होते हैं कि उस समय के सदाचारादि विषयक विचार झौर व्यवहार हमारे 
से किसी रूप में भी कम कोटि के नहीं थे यद्यपि कई हर शो में वे हम से भिन्न श्रवश्य थे | वेद 
के नाम से प्रसिद्ध श्राइचर्यजनक सहिता के श्रन्दर चाइबल के श्रच्छे से अच्छे भए्ग के तुल्य 
पवित्र और ऊची धार्मिक शिक्षाओं की एक पद्धति पाई जाती है। इस के लेखक, ससार श्रौर 
सुन्दरतम कविता में प्रकाशित ईश्वर विययक विचार में पूर्राततया हमारे समान थे। इन में हम 
अत्यधिक उन्नत वा प्रगतिशील घामिक विचारफो फो मुख्य शिक्षाओ को पाते हैं । हमें 
यह स्वीका” करना हो पडेगा कि जिस मन ने उन ऊ च विचारो को ग्रहरा किया ओर तदनुरूप 
उत्तम भाषा में प्रकट किया जो वेदो में सर्वत्र पाये जाते है हमारे उच्चतम घामिक शिक्षकों 
ग्रौर मिल्टव, शैक्सपियर तथा टेनीसन जैसे कवियों से किसी ऋवस्था में भो कम न थे । 


इस से बढ कर सामाजिक विकासवाद ($0टठ गे £#ए०[एप८०7० 77४९०:४ ) 
का खण्डन क्या हो सकता है ? यदि वेदों की जित फो प्राय सभी पाइचात्य विद्वान्‌ ससार में 
प्राचोनतमग्रथ, प्रो० मंक्समूलर के सुप्रसिद्ध शब्दों में “['])८ 0)0९58 90085 77 7९ 
].79।979ए ० 797 (770 मानते हैं शिक्षाए इतनी ऊ ची और पवित्र हैं जितनी कि बाइबल 
के भ्रच्छे से अच्छे भागों की अयवा यदि ऋषि बे धान सुसभ्य जगत्‌ के उच्चतम विचारको अथवा 
मिल्टन, शैक्सवियर, टेनोसन्‌ जैसे कवियों से कम न थे तो फिर सामाजिक विकास के लिये 
श्रवकाश कहा रह जाता है ? स्वय भौ।तक जगत्‌ में विकासवाद के प्रवरतंकों में से एक वैज्ञानिक 
शिरोमणि का सामाजिक विकासवाद का इस प्रकार का निराकरण श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
इस साम्राजिक विकासवाद के आ ॥र पर जो ईश्वरीय ज्ञान (_ ९ए८)४८7०) ) की आव- 
इपकता से इन्कार रुरते हैँ उन को श्रयना विचार बदलने को विवद्ञ होना पडेगा यह बात 
डा श्रल्फ्रड्‌ रसेल वलेस के उपरिलिखित वाक्‍्यो से स्पष्ट हो ज्तो है । 


दा ईसाई पादरियों के वेद विषयक मन्तव्य 


हि९ए [चै0778 श्ञाग॥ए नामक ईसाई पादरी ने [_॥€ 7४४८॥॥०९६४ ०0 
८४८ ४८०४७ नामक अपने ग्रन्थ में निम्न शब्दों में वेदों को प्रारम्भिक ईदवरीय ज्ञान बताया 
है । वे लिखते हैं-- 

(2९४ ६९ ]8(:९४: 7252870]25 7970 ६))४ 975६079 2॥0 ८१70॥0- 
]089 0०06 00055 06 0]0 [९६६४४३९॥६, ए९ 7099 8४९]५ 70७ ८०ी। +6 
एाहुर९१3 १५ ९९ 0065६ 0008, 000 07)ए ०0६ ६0९ 3+%9४॥ [070987709, 
9प४ 07 ४॥९€ छग0]6€ ए०74.- 

पुए 5 तथा: धागा (॥) प्ग 6 माह एए६० ४॥९ 80ए- 
70९ ० ध€ एसतार कशाहाणा, फ९ एएच४) ठप दा! धृपाप7९5, ४6 एपः९' 


पड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


कि वैदिक प्रार्यों ने ईश्वर के गुणों और कार्यों का ज्ञान भ्रनुभव वा निरीक्षण के श्राधार पर 
प्राप्त नहीं किया क्योंकि उस श्रवस्था में जो हम शुद्धरूप, प्रारम्भ में पाते हैं उसे हमें अन्त में 
पाना चाहिये या । इस लिये हमें एक ऐसे वाद को खोज करनी चाहिये जो उस ज्ञात फी प्राप्ति, 
वरुण के समान ईइवरविषयक फल्पना और क्रमिक ह्ास की समान रूप से व्याख्या कर सके। 
वेदों की शिक्षाए । पु १०४। 
हम अपनी खोज को समय की दृष्टि से इतना पीछे की झ्ोर ले गये जितने की लेखादि 
सामग्री हमें मिल सकती थी झौर हम ने पाया कि लोगों की घामिक और दाशंनिक विचार- 
धारा सब से पुराने समय में जहा तक हम पहु च सके श्रधिकतम पविन्न, युक्तियुक्त श्रौर सरल 
थी प्रपेक्षया वैदिक फाल के भी हमारी दृष्टि से समीपतम और नवीनतम समय में । 
इस लिये हमारे लिये यह परिश्ताम निकालना अनिवायं है कि भारत में धामिक विचार 
का विकास नहीं किन्तु ह्वास ही हुआ है, उन्नति नहों किन्तु श्रवनति ही हुई है। इस लिये 
हम यह परिणाम निकालने में न्याययुकत हैं कि वेदिक श्रार्यों के उच्चतर और पविन्नतर ईदव- 
रादि विषयक विचार एक प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान का परिणाम थे । 
रेवरेन्ड मौरिस फिलिप का वंदिक एकेश्वरवादादि विषयक यह लेख विशेष महत्त्वपूर्ण 
है इस में सन्देह नहीं यद्यपि वे पूर्णतया विशुद्धरूप में वेदिक धर्म के सिद्धातों को समझ सके 


यह नहीं फहा जा सकता । उन के ग्रन्थ में भी कई श्रशुद्ध धाराए पाई जाती हैं जिन का हम 
यथावकाश निर्दे करेंगे। 


प्रो० हीरेन्‌ नामक ईसाई विद्वान्‌ का वेद विषयक लेख 
प्रो हीरेन्‌ ( [007 +९९7८॥ ) नामक एक सुप्रसिद्ध अनुसन्धान विद्वान ऐंतिहा- 
सिक ने वेदो के विषय में लिखा कि--- 
प॥९४ ( उफ्ढ ए९१४७ ) ९ जराएाी०ए६ वठपध 7९ 0965६ छ०- 
755 ०070088वत वा ध्यान ऊएशा पी€ 70४ 9370९7६ शा हेत्ा 
प्रा085 3]]ए6८ 40 ६6 ५९१३६ ३5 2९४१४ ९छ'छाश8- 7]:८ ५९०४६ 
हां 88076९ ॥0 धीशा 50एबज 8ॉशाव०फ एधावा0 8 85 7९08९०7 0 
छा 7.808 ई0ण 706 00270 7997८0 ० सेंएा797709 
लिाडप्ठपाट9 रि९४९०7८१८४ एए 770 लिरश९०- ७० 7. 7. 727 
श्र्यात्‌ इस में सन्देह नहीं कि वेद सस्कृत के प्राचीनतम ग्रथ हैं। उपलभ्यमान सब से 
अधिक प्राचीन सस्कृत ग्रयों में भी उन की विद्यमानता का स्पष्ठ निर्देश पाया जाता है। वे 
मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये अपनो श्रद्भुत शान में दिव्य प्रकाश स्तम्भ का काम देते हैं । 


लेश्रो देल्वी नामक फ्रास देशीय विद्वान्‌ का मत 
१४ जुलाई १८८३४ को पेरिस में प्रायोजित श्रन्ताराष्ट्रिय साहित्यिक सद्ध ( ॥7(९7- 


बेदों का यथार्य स्वरूप म्छ 


॥रधा0णा9] वॉशा३एए 205080श9007 ) फे सन्‍्मुख निवनन्‍्ध पढते हुए लेओ देह्यों 
((0॥5 ,९07४ 722८!005 ) नामक फ्रासदेशीय सुप्रसिद्ध विद्वान ने घोषणा फो कि-- 
पुकार शिटुए९व8 38 (06 ग्राठह $प्रशि)९ ८07८९फ००णा 0 ६१९ 
शाश्व 8 ए०ए5 0 गैप्रावाएए 
(२००६९९ ॥ पर€ सियातवंप 5प्छ्शा070ए 959  जिगा 885 5॥87309 
? ]79. 80 
अर्थात्‌ ऋग्वेद मनुष्यमात्र की उच्च प्रगति श्रौर आदर्श की उच्चतम फल्पना है । 


नोबल पुरस्कार विजेता मैटलिक का भअ्रभिप्राय 

लगभग सवा लाख र० के नोवल पुरस्कार के विजेता सुप्रसिद्ध दार्शनिक मंदलिक ने 
स्टाइनर नामक विह्वान्‌ के शब्दो में वेदों के महत्त्व फो निम्नलिखित शब्दों में प्रकट फिया-- 

॥()॥]9 ९ 892९ 0 ६९ टी87ए09870 वाए९€८८९०0 पए०7० ६४॥९ 
प्रशश९श7९5 0६ (0९ 99850 ॥799 ए९ए९४) परानप्शटते जा5007 एा५ए।। 
[९३ 60९७ > ते ४९६९ सात 85(॥९ ७९१४३) 72,9. ए००॥९॥०९ 
पा0त 6णए छार-9800700 80९5६075 77 ४९7 $प७७05९0 ए००0)९ ५६४६९ 
एव हाप्प॥6९ गाते 29970070707# तशाएट प९8८ ९र९एा४-00799 
व।एला३--0६६ $]0फ्र०११९ ते 8च्घ्प्राध९९ जछ)९) ए९ णपहले- 
ए९8 77९ 7९-207ठए८ए॥8- ९ ए+€४४ 5९८7० छह १३९४९: ८: 72.44 


भावार्थ--फेवल सुक्ष्मदर्शो की श्रन्तर्‌दृष्टि है जो वेदो में भरे सुक्ष्म ज्ञान फो प्रफट 


कर सकती है। भ्राइचर्य यह है कि हमारे प्रए्मेतिहासिक काल के पूर्वजों ने जिन के विपय में 
यह कल्पना की जाती है कि वे घोर श्रज्ञान फी भयडूर श्रवस्था में थे फहा से वह प्रसा- 
धारण अन्तत्ञनि प्राप्त कर लिया जिस को हम फिर से प्राप्त करने का प्रयत्त फर रहें हैं ? 
इस से चढ़ कर सामाजिक विकासवाद फी असत्यता का फ्या प्रमाण हो सकता है ? श्री मंट- 
लिक ने वेदों की सदाचारादि विषयक शिक्षाझों को प्‌ €६ ६७ में सर्वश्रथम किन्तु सर्वोत्तम 
( 7,06:९$६ ) बताकर सामाजिक विकासवाद पर जो कुठाराघात फिया है उस फा एम 


यया स्थान पुन निर्देश करेंगे । 
श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थोरियों की सम्मति 
चोरियो नाप्तक प्रमेरिका के सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ ने बेदों के विषय में निम्न उद्गार 
प्रकट किये-- 


9॥9६४ €हाएकट5 7ि०॥॥ घी€ ए2४0९०६ 7 ॥896९ 7080 )] 07 77९ 
फिर चार तह0६ ०६ 8 शाष्ठीर गाव एफरट पिक्ागावएफ एवपिटी. पट्टा 


छ्घ६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


७९३ 8 [067 ८००5९ ए]70फह्टी] 8 छपरा &गबपरा-गी९९€ 7०0] 0श768- 
<एीगाः5$, आपए९, पराएशा53], 6 ४९१४६ टणाशाए 2 इटाडा०)6 8९८०- 
पं ० ७06 
(?ए०८९१ ९४ म07 7४०7९ /ै]शाएव फैए $छ०977 (270787* 
9 9. 


भावारय--मंने वेदों के जो उद्धरण पढे है वे मुझ पर एक उच्च और पवित्र ज्योति- 
पुज के प्रकाश फी तरह पडते हैं जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है। 

वेदों के उपदेश सरल, देश वा जाति विशेष के इतिहास से रहित और सावंभोम हैँ 
तथा उन में ईइवर विषयक युक्तियुक्त विचार दिये गये हैं । 

आ्रायर्‌ के डा जेम्स कजिन्स की श्रद्धाआ॒जलि 

डा जेंम्स कजिन्स नामक आयर्‌ के सुप्रसिद्ध कवि ओर दाईनिक ने शिक्षा) ४ * 
72४८९ श्रथवा “शान्ति का मार्ग! नामक पुस्तक में वदिक आदशे की उच्चता का कुछ विस्तार 
से वर्णन करते हुए अन्त में लिक्षा-- ह 

ल#'०0ए९ ४0 पायाए 70 0 37९ 0९ ४९०९८ ८९०7८९८ए४०7; 
]0 एधाश8709 ईप]065 ए/0प८॥९८० छरव) 772८097009, फपा छा0फप]- 
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प्र्यात्‌ प्रेम करना, विचार करना श्रौर कार्य करना, ये वेदिक विचारानुसार क्षरिक 
निराशापूर्ण व्यर्य क्रियाए नहों हैं किन्तु वे विश्वव्याप्त क्रिया के जो नित्य परमेश्वर के आनन्द 
से परिपूर्ण है श्रनुफरण मात्र हैं। वे एक प्रकार से छायाए हैं, प्रकाशों के प्रकाश परमेश्वर 


वेदों का गवाय॑ स्वरूप पक 


द्वारा प्रेशित छाथाएं हूँ प्रन्धकार द्वारा नहों श्रौर उस 5काश में, नित्य परमेश्वर फे उस दर्घन 
में जो भोतिक जगत द्वारा प्रकाशसान हो रहा है, मन्रुष्पमात्र एक ऐसे प्रादर्श फी प्राप्त फर 
सकता है जो प्रस्थविनी प्रवचनपूर्ण पविश्नता फा स्थान सम्पूर्ण जोवमान्र की पचिश्नता की 
दहबत अनुभूति के द्वारा ले सकता है । 

उस वेदिक आदर का श्रनुसरण करते हुए हो जो सार्वभौम होने फे फारण विरोध पे 
कारणों फो विनष्ट करता है, जो सहायुभूतते द्वारा घृष्या फो दूर कर के जीत लेता है यह सभच 
है कि पृथिवी को फिर से स्वर्ग के समान सुस्दायक बनाया जा सके । डा फझिन्स द्वारा यैदिक 
प्रादर्श के प्रति समवित यह श्रद्धाजलि श्नत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। वे स्वयं सपत्नोक इस येदिक 
प्रादर्श से इतने प्रभावित हुए कि वे छुलपति जयराम नाम रख फर वंदिक आद्शों के अनुसार 
अन्त तक प्रपने जीवन को बनाने का निरन्तर प्रयत्न फरते रह। सेद है कि फरवरी १६५६ 
में उनका देहावसान हो गया है । यह प्रेरणा उन्हें मह॒वि दयानन्द के लेखों द्वारा प्राप्त हुई 
इस बात फो उन्होने मह॒पि को श्रद्धाजलि भ्रपित करते हुए इन शब्दों मे स्वीकार फिया था-- 


॥ ॥8ए९ 095श7ए2८व तप 8 779 ए78ए2)३ ॥) 00॥93, "६ ९९८६६ 
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तात्पयं यह है कि मेने भारत में यात्रा फरते हुए स्वामी दयानर्द सरस्वती फे वदिय 
प्रादर्श हारा भारतीयों में नदजीवन सचार फरने विषयक सत्यनिष्ठतापूरं प्रयत्न के प्रभाव 
फो अनुभव किया है। यह वैदिक आदर्श ही मेरे और मेरी घर्मपत्नी फे जीवन में चास्तविफ 
रुपेए प्रभावजनक रहा है। इसलिये भारत और समस्त जगत्‌ फे प्रति की गई स्वामी दयानन्द 
को इस भ्रत्यावश्यक सेवा के लिये में श्रपनी तथा श्रपनी घर्मपत्नो फो ओर से सयुक्त श्रद्धाजलि 
अपित करता हू । 


रूस के विद्दान्‌ वौलगार की वेद मे श्रद्धा 
5ब्टार्त 80758 ए प्री डिबडा $शारटह फे रिपिव्धठहा टिताधातणा फे 
सम्पादक मे बोलगार ( शा, 3उ0एॉ४॥86० ) नें प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रो० मंरसमूसलर 
के वेदों के इटकलपच्च्‌ प्रनुदाद ( स्वय प्रो० संक्समूतर ने 7॥0 एटता८ सिह शाह मैं 


६० बेदों का यथार्थ स्वरूप 


शाखा का प्रन्तिम अ्रध्याय है ) निम्न उद्गार प्रकट किये थे । शौपनहार जेसे निराशावादी वा 
ए८६४१७)।४६ दार्शनिक की लेखनी से निकले हुए ये शब्द वस्तुत श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे। 
उसने लिखा-- 

धुप की९ क्र0े९ छण्ोवे, एरा९ 7890 #पतेए 80 9शशीटाव] बाते 
शे९ए४८78 88 ६06 9305080. ॥६ 998 0९९८0 थै)४ 502८९ ०0६ एर 
प९ [६ जी 9९ धो 50]8८९ 2६ 9ए 0८2६४ 

श्र्थात्‌ सारे ससार में कोई इतना लाभदायक झोर ऊ चा उठाने वाला ग्रन्थ नहीं है 
जितनी कि उपनिषत्‌ । यह मेरे जीवन में शान्तिदायक ग्रथ रहा है और मृत्यु के समय भी 
यही मुझे शान्ति देने वाला होगा । 


रागोज़िन नामक विद्वान्‌ का वेदिक कतंव्य शास्त्र पर मत 


रागोज्िन नामक विद्वान ने ४००१८ ॥079 के नाम से एक ग्रथ लिखा है। यद्यपि 
उस में कई प्रशुद्ध विचार भी यज्ञादि विषयक प्रकट किये गये हैं जिव का हम प्रफरणातुसार 
उल्लेख करेंगे तथापि सम्पूर्णतया बेदिक शिक्षाओं की उच्चता को उन्होंने निम्नलिखित दाब्दों 
में स्वीकार किया है-- 
ए200९ 09778 86४07 ८०07770 ए$ ॥7 (0९ 79708507 ६8: 
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प्र्यात्‌ वेदिक सुक्‍्न हमारे इस विचार का प्रवल समर्थन करते हैं कि वैदिक आचार- 
शास्त्र सम्पूर्णतया श्रत्यधिक पवित्र श्रौर उत्कृष्ट था। उदाहरणाये दान श्रथवा दूसरों को 
सहायता देने के विषय में ( जो ऋग्वेद १० ११७ में चरणित है ) कोई शिक्षा, भावता श्ौर 
भाषा फी दृष्टि से इस से अधिक सुन्दर नहीं हो सकती । 

यहा प्रतद्भवश एक वात का निर्देश कर देना अतुचित न होगा । जहा ऋ., १०. ११७ 
के विपय में मि रागोज्ञिन ने बडे बडे उत्तम विचार प्रकट किये हैं वहा ७९०7८ 38८ के 
लेखकों ने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी देकर इस फे गोरव फो फम करने फा निन्दनोय 
प्रथत्त किया है जित्त से उन की दृषपित मनीवृत्ति हो प्रकट होती है-- 

पुकर ॥४ए7 (राह 30 ॥]7 ) ॥5 छऊण्टत्टठ क्राएं 7096 इ९॥४८ए- 


चेदों का यथा स्वरूप ६१ 


गरशा।5, थावे 7६5 €एशाए एणते5 टीशएक्‍९व क्षाती एाप्टुएपा, 5८ 
ह0पाते 70४ 96 णाएएणशा) ही: एी6 ९८४०००४ ९]०००७९॥८९८एरई ४5 
शाशडटाए ए77९50 35 9700909|ए ठ९८६९प ॥783709 70 ए6 0ए/7[008९ 
णवाशहापशा३8 ॥€ ए९३पाए 7000 शवाहु 4 छुथधा ए धारा 
ए९१३ए। (0० (१९ 37४07975 ९5०९८०[9, 200 70;: ६0 ६८ छ007 0६ 
९शश३ 2८755, 07 णएई हशापाएर 5एएगगगजए ई07 ध6 900; पीटा८ ॥$8 


77४ घ्रपटा) 70 घाट २8ए2२३४- 
०९३८ 88८९: 72. 342. 


अर्थात्‌ इस सुक्त के श्रन्दर उत्तम भावनाएं भरी हुई हैं और इस का प्रत्येक दाव्द चडा 
भोजस्वी है किन्तु इस वात फो सहीं भूलना चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित फी मासिक 
वबतृता शक्ति का उद्देश्य समवत मुस्पतया घनियो को डरा घमका कर उन फे एक भाग फो 
विशेषत द्ाह्मणों के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के निर्घनों फे लिये क्‍यों कि 
निर्षनों के प्रति चास्तविक सहानुभूति का भाव ऋग्वेद में बहुत नहों पाया जाता । 

इस टिप्पणी में वे रागोज्षिन जेसे विदेशों ईसाई लेखक से भी फई फदम 
प्रागे बढ़ गये हैं श्रोर ऐंसो कल्पनाएं कर बैठे हैं जिन फे लिये इस तथा अन्य दान सूक्तों में 
कोई ग्राधार नहीं । सारे सुकत में कहीं ध्राह्मणा तथा किसी वर्ग विशेष का सूचक फोई शब्द 
नहों, प्राप्नाय, चकमानाय, रफिताय, उपजम्मुपे, अन्नकामाय, चरते फृशाय इत्यादि जो विशें- 
पण भाये हैं वे सभी दीनो दुर्वलों श्रौर अन्त फी आवश्यकता प्लौर इच्छा रपने बालों पर 
लगते हैं न कि ब्राह्मण भ्रथवा किसी श्रन्य विशेष वर्ग पर ) ऐसी अवस्था में ४९०॥८ &/8८ 
के लेखकों का एक झसगत निराघार कल्पना कर फे दानादि विषयक उच्च चदिक शिक्षा फे 
महृत्त्त को कम करने का प्रयत्न जिस विचिन्न भनोवृत्ति का सूचक हूँ उस पर फुछ अधिक न 
लिखना हो उचित प्रतोत्त होता है । लेखकों ने 70080]$ वा सभवत दाब्द था प्रयोग 
प्रवशय कर दिया है ताकि किसी को उन पर आशक्षेप फरने फा सोधा अवत्तर प्राप्त न हो किन्तु 
इस ?700930]9 वा सभवत से तो उन फो सारो पुस्तक हो भरी हुई है जैसे कि अन्य एक 
प्रष्याय में हम उन फी 07098४9]9 का सग्रह फर फे दिखाने का प्रयत्न फरेंगे कि इस 
पुस्तक को ही 8 300): ०६ 9700909॥70९5 अर्थात्‌ सम्भावनाओ्रों पी पुस्तक फहना 
अनुचित न होगा । दु ख की बात यही है कि जब उन्हें किसी भो वात फा पोई निश्चय नहीं 
प्रतोत होता प्लौर 'सभव है ऐसा हो था न हो' ऐसा सन्देह उन को प्राय प्रन्येण विषय में स्यय 
बना हुभा है तो व्यय में विद्याथियों श्लौर अन्य पाठफों फो ऐसो पुस्दक ल्प्पि बर भुग नया 
संशय में डालने को कया आवश्यकता थी ? इस से तो अच्छा था कि अभी पई यर्षों तश ये 
विवादास्पद विषयो का गम्भोर निष्पक्ष प्रनुशीसन फरते ध्लोर तथ निश्चित परिणाम थो 


६२ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


विचारशील विद्वानों और विद्यार्थियों के सम्मुख रखने का साहस करते । अ्रस्तु इस बात को 
ग्रभो हम यहाँ छोडते हैं । 


फान्स देशीय श्री जेकोलियटू का महत्त्वपूर्ण वचन 


श्री जैकोलियद्‌ फ्रान्स के एक बडे प्रसिद्ध विह्वान्‌ हुए हैं जो चन्रनगर में कई 
चर्ष चीफ जरिटस रहे थे और विविध मत मतान्‍्तरों के ग्रन्यों का श्नुशीलन करते हुए 
उन्होंने एक ग्रन्य लिखा था जिम फा श्रज्धरेज्ञो श्रनुवाद 6 806 7] 77008 इस 
नाम से प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक में ईश्वरीय ज्ञान माने जाने वाले विविध मत मतान्तरो 
के प्रन्यो की वेदों के साथ 'सृष्ट्युत्पत्ति के विषय” में करते हुए जेकोलियद्‌ महोदय ने बडे 
प्राइचर्य के साथ लिखा--- 
४0 5६008778 48८९ [॥6 लवण रिटए८)४६४०ा ( ४९०४ ) 8 
० 2] 7९ए९]४४07$ ६९ णाए ०7९ जछ्रा05९ 30९28 भार ॥90 9९3९८ 
गरधाए07ए जाए ी०वैरा 5ट९१९९, 85 70 ए70टी0ा75 ६06 छी0छ 270 
हा१00व'ं 40779६707 ० ४॥९ 070 * 
प॥6 806 थ एव एज ॥8०007 ४०]. 7 (४7०7४८८३ 3 


श्र्यात्‌ कितनी झ्राइचर्य जनक सचाई है ! हिन्दुओं का ईश्वरीय ज्ञान ( वेद ) ही 
जो लोको को मन्द श्रौर क्रमिक रचना बताता है सब 'ईइवरीय ज्ञानो' में एक ऐसा है, जिस 
को कल्पनाए श्राघुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से सिलतोी हैं । 
भारत में बाइवला [८ 879] 77 770॥8 का हिन्दी अनुवाद श्री सन्‍्तराम जी 
कूत २ य भाग श्र १ पु० २४६। 
भरी जेकोलियट ने यहा जो वात फही है वह पझ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है हम उस की 
यथार्यता पर तुलनात्मक दृष्टि से कुछ विवेचन करेंगे किन्तु ऐसा करने से पूर्व इसी प्रकार 
के श्रमेरिकन विदुषो महिला मिसेज छ्लीलर बिललोक्स ( ](६5- ए०४००]९४ ए०१]05 ) 
फे वेद में विज्ञान विषयक वाक्यों को उद्घृत करना भो हमें उचित प्रतोत होता है। उस 
विद्ुधो देवी ने लिखा-- 
'उा6 ॥7ए९ थीो| प्रर्कते शव 7९३१ ४०0०प८६४६१९ ॥१८९7६ 7९१६707 
0 47074- ॥६ 5 ध€ |870 0 ४8९ हा९४६ ए९०४६४--६४2 ॥056 +€79- 
7540]€ ०६ ८07६ 700 07ए9 एशाह्ााएप5 70९88 ई07 8 एश- 
९८६ ॥क0 0प६ 350 48८६5 ज्षों)८) 2]] ९ इटा९7०९ 95 50९ 970ए५€० 
एए९- +|९९एााटाएए, रिबरतापा, २]९८६७०॥३, ल॥ाए95 2॥ इ९८ए ४0 02 
"09ए7 ६० ए९ 5९९३६ छ0 70णावे चार ए ८१४५: 
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प्र्थात्‌ हम ने प्राचीन भारत के घ्म के विषय में सुना और पढा है । यह उन महान्‌ 
वेदों की भूमि है जो अत्यन्त अदभुत ग्रन्य हैं जिन में न केचल पूर्ण जोवन के लिए उपयोगों 
पामिर तत्त्व बताये गये हैं वल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त 
विज्ञान ने सत्य प्रमारिणत किया है । बिजली, रेडियम, एलेक्ट्रन्स, विमान वा हवाई जहाउ 
भादि सब चीज़ वेदों के द्रष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतोत होती है । 

श्री जंकीलिय्ट ने []]2 806 ॥7 77079 में जो यह बात लिछी हैँ कि ईश्व- 
रीय ज्ञान मानने वालो ग्रन्थों में केवल हिन्दुओ फा घमंग्रन्य ( वेद ) हो है जिस फे विचार 
वेतंमान विज्ञान से मेल खाते हैं यह वस्तुत सत्य है। प्रधानतया सृप्टयुत्पत्ति फे बिपय में 
मत मतान्तरों के प्रस्यों का विचार करते हुए श्री जैकोलियद्‌ ने बडे श्राइचर्य कै साथ इस 
बात को लिखा । बाइबल की (5७॥८5॥४ नामक पुस्तक में सुष्ट्युत्पत्ति का वर्णन है. जो 
विज्ञान श्र तत्वज्ञान के विरुद्ध है इस बात को निष्पक्षपात भाव से विचार फरने वाले 
प्राय सभी विचारको ने स्वीकार फिया है। (७९॥८४॥४ के प्रथम प्रध्याय फे प्रतुसार ईदयर 
ने कहा कि प्रकाश हो जाए झौर प्रकाश हो गया-- 

(500 $90, ]९६ पशा९० ०९ 80770 शाते ए)९९ ए88 धरष्टा। 

७८॥९८६४६ ३, 3 

इस अध्याय के अनुसार ६ दिन में परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की श्रोर श्र २ के शतृ- 
पार उप्त ने ७ वें दिन आराम किया | वाइवल मे लिखा हैं-- 

खैगते ता (१९ 5९ए९एएी वे॥ए उठते श्वेत 5 ०7६ जाए ॥6 
496 806; ४३० 9९ ए९5६९८० 00 ९ इश्एशाए ठव9 वि0ण0 मां 8 
पणा: जाट ॥6 80 ॥790९- (७टा€88 2. 2 

भर्थात्‌ ७ वें दिन परमेश्वर ने पश्रपने काम को समाप्त किया श्रौर फिर उस दिन 
परे काम से आराम लिया। उस के पश्चात्‌ भी सृप्टिकर्ता ईश्वर के विषय में जो वर्णन हैं 
पहू सब एक मनुष्य के समान है जिसे अ्ज्भरेज़ी में 3॥॥0॥70770.#7९ (५०7८९7- 
पणा 0६ (500 कहते हैं । 

(७९॥९७॥$ के तृतीय अध्याय में लिखा है-- 

(80970 गाते एए९ धल्वाते घी९ एण८९ 0 धार 7णपव ७०० ४ ३)- 
(8 ॥0 ए९ 8तेशा 7 पर ८0० 06 ९ 099 बा ९9 वित्त पीराय- 
3श६९४ 077 ६१९ 97९३९7८९ ० एी९ 7,070 000 १च्ात्माए57 पी€ (7८९६५ 
तार हुगावेला (दशा०हा5 3 5 

प्र्यात्‌ आदम झौर ह॒व्वा ने दिन के समय घात्म में घूमते हुए ईववर फी प्रावात् को 
ना और उन्होने अपने को उत्त ( ईश्वर ) की उपस्थिति से वाग्न के वृक्षों गे पीछे छिपा 
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लिया | (८॥2&8 के पष्ठ अध्याय में परमेश्वर के मनुष्य सृष्ठि पर पद्चात्ताप का वर्णन है- 

0,700 7६ 7९ए९॥६९१ धीढ 070 ए9६ 9९ ]90 एब्नवै८ प्राधा ० 
६0 ९४४४६) 70 70 ह7९४९१० गण 20 5 627 070 ॥॥6९ 7,070 5७0, 
[ छा] 065६09 पा ज़रा0ता 2 98ए९ 27/९४८९० 07 ९ 8८९ 0 ४॥९ 
€शा४।..._- » 077 7९0०९7६९१ ॥8९ ६१28६ 2 87९ ॥7906 |707-' 

(0८2८7९४१४८ 6. 6-7: 

प्र्थात ईश्वर फो इस बात पर पश्चात्ताप हुआ कि उस ने मनुष्यों फो भूमि पर 

चनाया और उस का हृदय बडा दु खित हो गया | और तब ईइवर ने कहा कि में मनुष्य फो 
नष्ट कर दू गा क्योंकि मुझे इस बात का पदचात्ताप हुआ है कि सेने उसे बनाया । 

(5९॥९७॥४ के अध्याय ११ में परमेश्वर के विषय में निम्न वर्णन है-- 

[,000 ८०४०९ ते6ज7 ४0 5९९ 6 टाएए 3700 ॥7९ 0०ज़छषा, 300 (॥९ 
[,070 इथवे (8९000' $06 9९००]९ 35 006 27 ६९ए ]89९€ ४ 07८ 
]भ8988९ 870 ६075 ६9९ [48ए72 92९६प7० ६० 00 शत ॥09, 707077॥8 
ज़रा] 0९ 7९5एए्रथ९व॑ 707 ४6९०, ज्रगरटी घाट ९ए८ वशग8ाए९०वं 
६0 00. 

(0 ६०, ]९४ प$ 80 6097 2४7० ६४९४९ ८07ई0प7व ४॥९7 4728प- 
3886 ६980 ६९५ 089 70४ प्राव९:7६४४0 00९ 8780 ९7?5 502९९॥- 

50४७76 क्‍.070 5८४६८९४९० ६06४ 28४४०7080 ३70 ४9९४ ०६ 0# ६० 
छणाव0 ६४९ ९८६५: (९7९४5 ()४7(८7 43. 5. 0: 

श्र्यात्‌ ईइवर उस शहर शोर गोपुर फो देखने के लिये आया ( जिसे लोग मिल फर 
उस तक पहुचने के लिए वना रहें थे ) और तब ईश्वर ने कहा कि देखो सब लोग भ्रब एक 
भाव से मिले हुए हैं और उन को एक भाषा है। अब उन्होंने इस गोपुर को बनाना शुरू 
किया है और उन्हें इस से कोई रोक नहीं सकता। चलो हम चलें और उन की भाषा में 
गडबड डाल दें जिस से वे एक दूसरे की भाषा फो न समझ सकें । तब उस ने ऐसा ही 
किया और उन को तितर बितर किया जिस से उन्होंने उस शहर और भोपुर को बनाना 
छोड दिया। 

इसी प्रकार ईश्वर के जैकव के साथ कुश्ती लडने, अ्रत्राहम के घर बछडे का मास 
पाने श्रादि फे चएंन वाइवल में आये हैं जिन्हें विस्तार भय से यहाँ उद्धृत करना अनावश्यक 
प्रतीत होता है । 

इस ईइवर फी सनुष्यवत्‌ कल्पना वा &॥070707ए750 से चैज्ञानिक तथ 

विचारशील विद्वान कभी सहमत नहों हो सकते। तभी मि. (१ 8 (09९ फरधा 
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ए', 7२. 8. ।. £ ने इस के विषय में लिखा हैं कि-- 

'506८॥ ग)धए०णा0 एह7 35 (08॥5॥ ४ 

अर्थात्‌ इस प्रकार को ईश्वर को मनुष्यवत्‌ पल्पना बच्चों जैसी मूर्णता पूर्ण है। इस 
प्रइन के उत्तर में कि-- 

घा00 र९0ए धार पी5उघ इटालाट९ ॥९87०00ए९६४ ४ 068 068 रिटा- 
8079) (900 ? 

प्रो. 8 हएूएआए ४.7२. 5 0. 50.7., 0. छ. 0. 5 नामक सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक ने लिखा कि-- 

गु धार ॥. 60९8, 885पग्रा]6 पीर शरेराइणा३) (७00 ६0 8९८ 
पा वा 0प७' 

श्र्यात्‌ में समझता हू कि ईश्वर विषयक यह विचार फि वह मानवीय प्राफृुति तथा 
गुणों से युवत है पेज्ञानिक विचार के विरुद्ध है । 

यही वात 770. ( ८.. एव | २ 5 2). 5८. 0706€5507 त शा 
8९8 टह्ापटाएपाए (०0॥00८ एफरारटाशा? 0 प९एछ०८०] ११० ने इन दाच्दों में 
उपर्पुक्त प्रइन फा उत्तर देते हुए लिखी-- 

"पु॥९३वत९३४ 063 रिशाइणजावों छ0त 35 90827 9४ ९६७३ (वह 
ए०पावति इश्शा। ६0 9९ एशाए ताहशलहियाईए ० पएी€ ९00९९7प० ० 
इटाशाटप गाशाी- है 5९९ ॥0 728528070॥ 0६ 7९ 5एएश॥6त06प5 ॥96- 
(९९॥०९ ज्उटी) 7050 96 3इ5८:१९प ६0 ४९ शेएएटा 9शारप ९ 
पावएशा5६ ॥7 ९६प४६ ६९४८ी।॥।०६ बाते (॥९ एट्३थागाए ० धार दापादी) 
९0-095$ 

प॥९ एशाएग707 एफ $तदाध्ाइ05 ९0ाट्ते 979 2एफवेए्ट 0. 
9. 85 

प्रर्यात्‌ ईसा मसोह ने जो ईश्वर फा स्वश्टप बताया वह बंनज्ञानिफों के विचार से 
बहुत भिन्न प्रतीत होता है । ईसा मतोह॒ तथा आजकल फे गिर्जा घरों फो शिक्षाओं में मरने 
जगत्‌ को संचालिका उच्च शक्ति फे अद्भुत्‌ महत्त्व की साक्षि नहीं मिलती इत्पादि । 


सृध्टयुत्पत्ति फे सम्बन्ध में बेज्लानिफों और प्रन्य दिचारशीस सज्जनों पो जिस घात 
पर सब से अधिक ध्ापत्ति है यह यह है क्षि बाएवल फे प्रनुस-र झ्माव था असन्‌ में भाव 





छि5९९ एरिटाह्ाणा 6 उ5तलटा,एधहह रतीटत॑ ७ 779छछ8क्‍व86९ ४ #&.- 
एपंजानाटव 9 एटागञाहाधवा >57ठशारर 50ठर₹ज त्वावेएशा- 
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हो गया । चैदिक घर्म के अवुसार सृष्टि श्रभाव से नहीं होती श्रपितु उसका उपादान कारर 
( ॥(४६८८१४] ८४७६९ ) तित्य प्रकृति ( (३६८८7 ) है। परमेश्वर कुम्हार, लोहार, 
या सुनार आदि की तरह निमित्त कारण ( 7८९७६ ८४०५९ ) है। इस पर विज्ञान 
( $८९४८९ ) या तत्त्वज्ञान ( ?॥]050909 ) की दृष्दि से बस्तुत कोई श्रापत्ति 
नहीं हो सकतो । एक श्षन्‍्य अत्यधिक आपत्तिजनक बात इस प्रकररए में यह है कि केवल ६ 
दिनो में सृष्टि की उत्पत्ति स्वानी गई है और प्रथम दिन ही, दिन श्रौर रात फा विभाग बताया 
गया है जैसे कि (+९7८४४ के प्रथम श्रध्याय में स्पष्ट लिखा है-- 
4. 0600 5४७६९ ॥800 दी86 ॥६ ४5 200व थशावे (७00 ताए7060 
+6 ॥806 77077 ४0९ 0877577255 
5 6704 <टगी९१ धार ॥ह्वीए तै8ए ब0वे त878॥0९55 निंए टशेी९त ॥क्‍8॥ै- 
है 0तते पप९ ९ए९प्रा78 धात धार ए०ठग्ापडई एशरट पी6 50 099« 
जब कि सूर्य भश्रौर चन्द्र की ईदवर द्वारा उत्पत्ति चतुर्थ दिन बताई गई है जसे कि 
(४८० ९४४ के इसी प्रथम श्रध्याय में लिखा है-- 
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यह लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि प्रकाश और श्रन्धकार श्रथवा विन झौर रात 
फा विभाग पहले हो श्लौर सू ओर चन्द्र फा पीछे यह बात सामान्य बुद्धि के हो विरुद्ध है। 

इस के भ्रतिरिकत वाइवल पृथिवी का चपटा होना ( न कि गोल ) कुधारी मरियम 
स्रे ईसामसीहू को उत्पत्ति, ईसा का पानी को शराब के रूप में परिणत कर देना, चार 
रोटियो से ४ हजार का पेट भर देना, ईसामसीह का लेस़रस को कबर में ४ दिन पडे रहने 
के पदचात्‌ उठा देना, तोसरे दिन ईसा का कबर में से उठ पड़ना ( २९577 7०९८६707 ) 
इत्यादि अनेक बुद्धि तथा सुष्टिनियम विरुद्ध बातों से भरी हुई है। गेलोलियो नामक स्पेस 
फे वैज्ञानिक फो इस बात फा प्रचार फरने पर कि पृथिवी गोल है और यह सुर्य के चारो 
प्रोर घूमती है [रवुणआपणा 00प्रा: के सामने लाथा गया जिस ने यह निर्णय 


बैदों का यथार्थ स्यरूप हर 


दिया कि -- 
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अर्थात्‌ यह फवन कि सूर्य केन्र है और वह पृथिवी के चारों ओर नहों घृमता मूर्यता- 
पूर्ण, घामिफ भिद्धान्त विद्या फी दृष्टि से असत्य, असद्भुत भौर धमंषिरय है पर्यो फि यह 
स्पप्टतया हमारे धर्म प्रन्यों फे विरुद्ध हैँ । 

टूसरा विचार कि पृथियी केन्द्र नहीं प्रत्युत सूर्य फे चारों ध्रोर प्रदक्षिणा फरतो है 
असजभत्त, फिलातफी फे दृध्टिकोश से शझ्सत्य और फम से फम धर्म सिद्धान्त की दृष्टि में सच्चे 
धर्म के सर्वथा विरुद्ध है । 

इसी लिये थंज्ञानिक सिद्धान्त के प्रनुमार पृथिवी फो गोल बताने घाले गलीलियो पर 
चढ़-बडे अत्याचार फिये गये । उसे १० यप॑ की फठिन सज्चा दो गई जिस फे परिशामस्वराप 
जेल में ही उस फी मृत्यु ही गई | श्रूनो नामक एक दूसरे वैशानिफ फे विरद्ध भी इसी तरह 
की कार्यवाही की गई क्योंकि वह पृथिवी फो गोल बताता प्रौर यह सिद्ध परता था कि अनेक 
लोक लोशान्तर हैं। उसे १६ फरवरी सन्‌ १६०० को जीवित प्रवस्या में ही तेल छिदफ कर 
जला दिया गया जिस पर उस ने मुस्फराते हुए यह फहा क्षि-- 
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भर्यात मुझे यह मृत्यु दण्ड देते हुए मेरी अपेक्षा तुम्हें ही प्रपिए भग होगा ( दि ठुम 
एक मिरपराघ को ऐसा कठोर दण्ड दे रहे हो ज्ञिस पर भावी सन्‍्तति ये पिचारद तुम्टे बया 
बढ़ेंगे )। ऐसे भ्रन्य बैज्ञानि्यों चोर हिपेदिया, नेस्टर, एरियस इत्यादि दाशनिएशों पर जो 
भत्याचार ईसाइयत फे सिद्धान्तों से बोडा मतभेद प्रपाट व रने पर छिये गये उने झा सर्णन 
पाठक [75007% एछ ६९ टजावीरप फलच्एटरट) रिटीट्राता गाएं एफटाएए 05 
ाओवाब्गा 77०0९ ४. 6. (., 0. नामश पुस्तक में पह सफ्ते हैँ । ईसाइपत हे 


१०० बेदो का यथार्थ स्वरूप 


कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमष्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥। ऋग्‌० १ १२ ७ । 
मा नो हिसीज्जनिता य पृथिव्या, 
यो वा दिव सत्यघर्मा जजान | ऋग्‌० १० १२१ १०॥ 
अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि। ऋग्‌० १ २४- १०। 
अस्तम्नाद्‌ दया वृषभो प्रन्तरिक्षम असिमीत वरिमाण पृथिव्या. । 
श्रासीदद्‌ विशवा भुवनानि सम्राड विश्वेत्‌ तानि वरुसस्थ क़्तानि ७ 
>ग्जु ०४ २०॥ 
इत्यादि मन्‍्त्रों में स्पष्ट वत्ताया गया है कि उस सर्वज्न, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान की 
स्मृति करो जिस ने श्रपनी भ्रनन्त शक्ति से लोक लोकान्तरों का निर्माण प्रकृति से किया है 
प्रौर जिस के शक्षत श्रयवा नियम अटल हैं । इन्हों तियमों को वेदों में ऋत के नाम से पुकारा 
गया है जिस का अर्थ 7९४4] ]8 98 है। न केवल यह कि विज्ञान से वैदिक घ॒र्म का 
विरोध नहों जंसे कि अनेक निष्पक्षपास पाइचात्प विद्वानों के भी लेखों को उद्धुत कर के 
सक्षेप से दिखाया गया है वल्कि घ॒र्म को तरह विज्ञान का भो मृल वेद है। बेद का भ्रर्थ ही 
ज्ञान है जिस में मनुष्पमात्र के सर्वेविध फल्पाणार्थ श्रावश्यक भ्ोतिक झोर श्राध्यात्मिक सब 
प्रकार के ज्ञान का समावेश है | विमान विद्या, ज्योतिष, कल/(शास्त्र, चिकित्साशास्त्र, विध्युत्‌- 


शास्त्र इत्यादि सब विद्याओ के मूलतत्त्व वेदों में विद्यमान हैं इस बात को सेकडों उदाहरस्प 
दे कर सिद्ध फिया जा सकता हे । 


वेदो में विविध विद्याओ का मूल निर्देश 

विमान विद्या--- 
चेदों फे महत्त्व की दृष्टि से आवश्यक होने के कारण इस विषय पर सक्षेप से कुछ 

प्रफ्या डालना उचित प्रतोत होता है । सब से पहले हम जिमान विद्या फो लेते हैं। विमान 
विद्या पर जो प्राचोन ग्रन्य अशत उपलब्ध हुए हैं उन मै मह॒बि भारद्वाज कत “यन्त्र सर्चेस्वाँ 
नामक प्रन्य विश्लेष रूप से उल्लेखनीय है । इस के वैम्ानिक प्रकरण के कुछ भाग वोधानन्द- 
चूत्ति सहित प्राप्त हुए हैं जिन में से इलोक १०-१३ में स्पष्ट कहा है कि--- 

तिमंथ्य_तद्वेदाम्बुधि, भारद्वाजो महामुनिः। 

नवनीत समुद्धृत्य,,. यत्रसवेस्वरूपकम्‌ ॥ १० 

प्रायच्छत्‌ सर्वेलोकानामू, ईप्सितार्थफलप्रदम्‌ । 

तस्मिन्‌ चत्वारिशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम्‌ ॥ ११ 


येर्दों क्वा पयाय स्वरुप १०१ 
ड् 


सानाविसानवैचित्रयरचनाक्रसघोधफम्‌ । 
प्रष्टाध्यायेविनाजित, शताधिक्नरणयुतम्‌ ॥ १२ 
सूत्र: पण्चशततयुफ्त, व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
चेमानिकाधिकररणाम्‌, उक्त भगवता स्झुटम्‌ू ॥ १३ 


प्रर्धात्‌ महुपि भारद्वाज मे खेद रप समुद्र फा निर्मेन्चन फ़र के सब मलुर्ष्यों के 
प्रभोप्टफल दायक 'यत्न सर्दस्व.' प्रन्यतप सफ्यन को निराल कर दिया। ४० अपिफार्रो से 
पुषत उस 'यन्य्रस्वस्था प्रन्य में भिन्न-भिन्न विमानों फो विचिघ्रहा बोर रखना प्रम पा बोपफ 
ध्राठ धध्यायों से विभाजित १०० धषिफरणों याला ५०० सूृप्रों से पक्त आफाशयान 
विमान-प्रघान रूप में जिस में वशित है ऐसा पेमानिक प्रपिकरण भरद्तान ऋषि नें 
सम्प्रदशित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥ 

बेद में मनुष्प के लिये आदेश है फि-- ) 

समुद्र गच्छ स्वाहाउन्तरिक्ष गच्छ स्वाह्य ॥ पजु ० ६. २१ 

सर्पात्‌ तू यानो द्वारा सुख पूर्यक समुद्र फी याजा कर और प्रन्तरिक्ष फी यात्रा पर 
प्रन्तरिक्ष की यात्रा फे लिये मन फे समान बेगवान्‌ विमान रय फा स्पष्ट वर्णन अनेक मस्ध्रों 
में आपा है, उदाहरणाय ऋगु० १ ११६ १ में स्पष्ट कहा है-- 

श्रा वा रथ पुरुमायं मनोजुबव जोराश्व यज्ञिय जोवसे हुवे । 
सहसल्रकेतु चनिनं शतदसुं श्रुप्टीवान वरिवोधामभिप्रय. ॥ 

यहां रय के विशेषों में पुर-मापम्‌, मनोजुयम्‌, श्रुप्टोवानम्‌, वरियोपाम्‌ ये विशेदद 
रुप से द्प्टय्य हैं जिन झा तात्पर्य पुएमायम्‌--बहुत चुद्धि से सम्पादित, मायेतिप्रज्ञानाम 
निध, ३ ६ पुर््या-मायया-प्रज्ञया सम्पादितम्‌ (सनोजुव्म) मनोयद्‌ खेगवन्तमु--मन की तर 
येग वाले ( श्रुप्टीयानम्‌ ) श्रुप्टो, क्षिप्रयतोर्यनति साजयति यस्‍्तम्‌ श्रुप्टोतिक्षिप्रनाम शो प्रगति 
कराने वाले ( यरियोधाम्‌ ) सुप्य सेवन कराने बाले ये विशेषण साधारण यान पर घरिताय॑ 
नहों होते श्न्तु पिरानादि पर हो अच्छी तरह सय सबते हैं इस लिये वऋदि दयानन्द जो ने 
बहां रय फा धर्य यिमानादियानम्‌ किया हैं जो यिशेषण सौर प्रररणादि ये धदुसार परयंघा 
उचित हो है। ऋग्‌० ३ ईशद्द ८ गे-- 

रयो हृव्यमतजा अद्विजत' परिद्यावा पृथिंदों याति सद्य: ॥ 


इस मन्पर में जिस शिल्प सम्पादित रय फा यर्णम है उस के दिपय में शा है दि 
पहु बहुत झोप्न क्षाराश सौर पूथिदी छी यात्रा करता है । उस से घशियनों प्रपति समापोश- 
राष्ट्रपति प्लौर सेनापति यात्रा करते हैं। इस ये नावाय॑ं में ऋषि दयादरद ने टोर हो 
लिएा है-- 


१०२ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


ये विसानादि यानानान्यन्यादिभिविभिमते तेषभीष्टानि सुखानि प्राप्य 


3७० 


यत्रेच्छा तत्र सद्यो गन्‍्तु शक्र वन्ति । लय 


मर्यात्‌ जो अग्नि विद्युत्‌ आदि के उचित प्रयोग से धिमानांदि यानों का निर्माण 
फरते हैं वे प्रभीष्ट सुखों फो प्राप्त कर के जहा जाना चाहें वहा शीघ्र पहुच जाते हैं। ऐसे 
हो ऋग्‌० २ ४० ३ में नाम निर्देशपुर्वंक विभान का वर्णन है-- 
सोमा पृषणों रजसो विमान सप्तचक्र रथमविश्वपिन्वम्‌ । 
विष्‌वृत मनसा युज्यमान त जिन्वथो वृषणा पञज्चरश्मिस्‌ ॥ 
इस में भी विमान का स्पष्ट वर्णन मनसा युज्यमानम्‌, सप्तचक्रमू, विषूवृतम्‌ इत्यादि 
विशेषणों द्वारा किया गया है जिन का श्रर्थ क़मश मनसा-अन्त फकरणेन विचारेश मन 
प्रथवा मनन-विचार पूर्वक निर्मित सप्तचक़ युक्त दूर दूर तक व्यापक गमन वाले इस प्रकार 
फा है, विमान शब्द फा प्र वियति गमकम्‌' श्राफाश में ले जाने वाला है शब्रतः ऋषि 
वयानन्द ने मन्त्र का भावार्थ ठोक हो दिया है फि-- 
मनुष्येरन्तरिक्षे ममयितार सप्तकला यन्त्रश्रामशनिमित्त सद्योगभयितार 
रथ कृत्वा सुखमाप्तव्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यों को प्रन्तरिक्ष में ले जाने वाले सात कलायन्म्रों फो घुमाने वाले शीक्र 
जाने वाले रथ फो वना फर सुख प्राप्त करना चाहिये । 
ऐसा ही वर्णन श्रन्य भ्रनेक मन्‍्त्रों में है जिन से विमान-विद्या का मूल वेदों में होना 
मसन्दिग्धतया सिद्ध होता है | मह॒षि भरदह्वाज ने “यन्त्र सर्वस्व' का वेमानिक प्रकरण श्ौर 
महाराज भोज ने 'समराज्भण सूत्रधार' इन्हीं वेद मन्त्रों के आधार पर लिखा जिन में से बहुतों 
फा श्रर्थ सहित उल्लेख ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूसिका के “नौ विमानादि विद्या 
विषय ' में किया है जिसे जिज्ञासुप्रों को भ्रवश्य देखना चाहिये । यहा यह बात भी स्मरणीय 
है कि यूरोप में विमानों के आविष्कार से बहुत वर्ष पुर्वे ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिफा तथा वेद भाष्य में विमानादि का वेदों के श्राघार पर वर्णन किया था। प्रथर्ववेद 
३- १५ २ फै-- 
ये पन्‍्थानो बह॒वो देवयाना प्रन्तरा च्वापुथिदी सचरन्ति 
ते सा जुपन्ता पपसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहरारिय ॥ 
इस मन्त्र में आफाश ओर पृथिवो फे मध्य देवों आर्थात्‌ विद्वानों के जाने योग्य जिन 
मार्गों फा निर्देश है श्रोर जिन के विषय में वंदय के मुख से यहां कहा गया है कि उन पृथिवी 
प्रोर आफाद में मध्यवर्तों मार्गों द्वारा यात्रा कर के में खूब धन प्राप्त फरू' वह विमान द्वारा 
पाकाद यात्रा निर्देशपरक है इस में सन्देह का प्ृणमात्र भी कारण नहीं। 


येदों का ययाएं घ्वरूप १०३ 


प्रनेक प्रकार के अनज्व, विद्युत मादि से घलने घाले रयों णा भो थेदों में स्पष्ट 
निर्देश है, घधा--- 
प्रनहवों जातो श्रनभीशुरुकय्यो रथस्त्रिचक्र परिवर्तते रज, ॥॥ 
ज+-प्ण्गू० ४ ३६ १॥ 
इस रथ में जिस का फऋणभुओं धर्षात वैज्ञानिक शिन्पियों हारा निर्माशा किया गया 
है ( तक्षनुना सत्याम्पां सुर्ख रपम्‌ ऋगु० १ २० ३ ) न घोड़े हैं ( प्रदयय ) न रच्मियां 
या सगार्मे ( प्रनभोशु ) किन्तु यह जल, स्थल, आराश तीनों में घूमने याला है प्रौर सोच 
परिवर्तन फर सकता है जब चाहे जल में, जब चाहे स्थस में, जब घाहे प्राझाश से उसे। 
ऐमे अद्भुत यान का प्रभी तक भी प्राविष्कार नहों हुआ जहां तर हर्मे शात है । 





ऋग० ३ ५४, १३ में मरतों का विद्येषण 'विद्युर्रथा ' यह दिया है शिस झा प्रर्ये 
बिजली से चलने वाले रघों याले सेनिफादि यह है। 

ऋगू० १ ८८. १ में 'श्रा विद्यन्मद्धिमेंरत स्वर्के रपेभिर्यात ऋष्टिमजिरश्यपर्ण ॥ 
में प्रिजतो से चलने वाले रपों का स्पष्ट वर्णन है । 


समुद्री जहाज का वेद में स्पष्ट निर्देश-- 


दिमान या हवाई जहाज के समान थेदों में समुद्री जहाज का भो स्पष्ट निर्देश प्रनेश 
स्थानों पर है उदाहरणाय निम्न मन्ध्ों का उल्पेछ पर्याप्त है-- 
प्रनारम्भणं तदवीरयेयामनास्थाने प्रप्रभणे समुद्र । 
यदश्विना ऊहतुरनुज्युमस्तं शतारित्रा नावमातस्यिवासम्‌ 
>+-हगू० १। 
दस सन्द्र में प्रगाध समुद्र में सेब्दों सरिध्रों वा घप्पू बातो नोका अर्यान जहान के 
घलाने छा निर्देश अत्यधिक स्पष्ट है। सेश्डों चप्पू वालों नो छोटो नोशा नहीं हो सशदपी 
मोर न छोटो नोराए यडे प्तमरों में छल सशतों हैं, प्रत* जहाज रा सर्द लेना हो सर्देया 


उचित है । नस 
वेदा यो दीना णा पतताम्‌ । 


वेद नाव. समुद्रिय ॥ 
“-फगण० है २५ ६॥ 
इस मन्ध्र में भो पक्षियों को तरह साशाश में उड़ने वाले विमानों और समुद्र में 


इतने वासो नोशाप्रों शे गति को जानने बासा भगवान्‌ प्रौर श्लेप्ठ विद्वानों को कहा 
गा है । 


१०४ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


सुन्नामाण पृथिवीं द्यामनेहस सुशर्माणमदितति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं लावं॑ स्वरित्रामनागसमस्रवग्तीमासहेमा स्वस्तये पा 
न्-शगु० 

इस मन्त्र में अच्छे भ्ररित्नों वा चप्पुओों वाली देवी नौ श्रर्थात्‌ बिजली से चलने वाली 
नौ प्रथवा जहाज पर फल्पाण के लिये चढने का उपदेश है जो ( पृथिवीम्‌ ) बहुत विश्ञाल 
हो, जो छिद्र रहित, उत्तम सुख देने वाला, श्रखण्डित भ्ोर श्रच्छी प्रफार से बनाया 
हुप्ना हो। 
पनडुब्वियो का स्पष्ट विर्देश-- 

ऋग्‌० ६ ५८ ३ के निम्न मन्त्र में हवाई जहाजों श्रौर पनडुब्बियों ( 8प0- 
](७77९8 ) फा कितना स्पष्ट निर्देश है इस को पाठक देखें--- 

यास्‍्ते पृषन्‌ नाव अभ्रन्त समुद्र हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति । 
ताभिर्यासि दूत्या सुूर्यस्थ कार्मेल कृतअ्रव इच्छुमानः ४ 

हे पूषन्‌ ! जो तेरी लोहादि फी बनी नोकाए समुद्र के भीतर प्रर्थात्‌ समुद्रतल के 
नीचे श्लोर प्रन्तरिक्ष में चलती हैं मानो तू उन के हारा इच्छापुर्वक प्रजित यश को चाहता 
हुध्ा सूर्य फे दृतत्व को प्राप्त कर रहा है। 

यहा नोका फा विशेषण 'हिरण्ययी.' यह दिया है। हिरण्य का श्र्थ जहा सुवर्ण है 
चहा वेद में लोहे भोर घातु मात्र के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है। इस मन्त्र में 
नौकाओं के विचरने फे लिये 'समुद्र ' न फह्‌ फर “अन्त समुद्र” रखना विशेष श्रर्थ को सुचित 
फरता है। प्रन्त समुद्र का अर्थ केवल समुद्र में यह न होकर समुद्र के भीतर यह होता है 
इस से बायुयानों के साथ पनडुब्बियों का भी निर्देश सर्वथा स्पष्ट है-- 
समुद्र की लहरो पर कार चलाना-- 

परि प्रासिण्यदत्‌ कवि: सिन्धोरुर्मावधि श्रवित । 
कार विश्वत्‌ पुरुस्पुहम्‌ ॥ ऋगू० ६ १४ १॥ 

समुद्र फी लहरों पर रहने वाले क्रान्तवर्शी, ज्ञानी, शिल्पी अत्यन्त स्पुहणीय फार फो 
समुद्र फी लहरों पर धारण करता हुश्ला सब श्लोर चलाता है। अग्रेजी का फार (87 यह शब्द 
मंदिफ है । 
वेदो में ज्योतिष शास्त्र का मूल-- है 

बेदों में सब विद्याओं फा होने फे फारण ज्योतिष फा भी मूल है इस के लिये अधिक 
प्रमाणों झो आवश्यकता नहीं फ्योंफि ज्योतिष एक वेदाड़ है इस को सब एफ स्वर से 
स्वीकार फरते हैं । सूर्य सिद्धान्त १ ३ में लिखा है फि-- 


पेदों का प्रधाये स्वध्प १०५ 


वेदाड्भमग यमसिल ज्योतिषा गतिकारणम्‌ । 
यहां प्योतिव को एश धेष्ठ चेवाड़ बताया गया है शिप्त के द्वारा नह्म्रों प्ौर 
मुर्यावि की गति का ज्ञात होता है। प्रपर्ज॑ ० १६. ७। २. २५ में २५ सक्षत्रों फे माम निम्न 
मन्त्र द्वारा ज्ञात होते हैं ।-- 
सुहवमग्ने कत्तिका रोहिणी चास्यु भद्र मुगशिरः दामाद । पुनर्वेसू सूनृता 
चार पुण्यो भानुराइलेपा अपने मघा में । पुण्य पूर्वाफहय॒स्थी चात्र हस्त" 
शिचप्रा शिवा ते स्वाति सुपो में प्रस्तु । राघे विश्ञाख सुहवानुराधा ज्येप्ठा 
सुनो क्षत्रमरिष्टमूलम्‌ । अन्न पूर्वा रासते में अपाढा अर्ज देव्युत्तरा 
आवहन्तु । अभिजिन्‍्मे रासतां पुण्पमेव, श्रवण. श्रविष्ठा, कुर्वता सुपुप्टिम्‌ । 
थ्रा में महच्छत्तभिषग्‌ वरोय आ में दया प्रोप्ठपर्दा सुशम। श्रा रेवती 
चाइवयूजो भग म आ में रपि भरण्य आवहन्धु ॥ 
इन २८ नक्षप्रों फा स्पृरुप बताते हुए घेद में कहा है हि-- 
चित्रारि साफे दिवि रोचनानि सरोसृपाशि भुवने जवानि ॥ 
>+अय्े० १६, ७ ११ 
अर्पात्‌ द्युयोक में घमकने घाते थवित्र विचित्र एप भाति-भाति फे नक्षत्र परिधि 
मण्यल में एक साथ सर्पणणील हैं। परस्पर झ्ाकर्षण बल से ये यूवत रहने हैं। 
ऋगृ० १ १६४, ४: पें राशियों फा घर्णेत इन शादयों में छिया गया ै-- 
दादश प्रधयह्चक्रमेंक प्रीशि नम्परानि के उ तच्चिकेत । 
तस्मित्साक त्रिशता शड्भूबो5पिता: पप्टिनंचलाचलास ॥ 
पुपुम्ण सूर्परध्मिदचंद्रमा गरधर्द । ( पमु ० १८ ४० ) त्तपा अप्राह् पोरमन्यत नाम 
ह्वप्टुरपीच्यम्‌ । इत्या चस्द्मसों गृहे ५ ( ऋगु० १- ८ १५ ) इत्पादि मन्धप्रों में घब्डमा 
ऐ सर्प झी रदिम से प्रकाशित होने का प्रतिपादन है । 
या गौय॑ंतंनि पे ति निष्शृतम प्ूगु० १०. ६५ ६ इत्यादि में पृधियों के गोल होने 
और सूर्य के घारों प्रोर भ्रमए फा स्पष्ट निर्देश है । इस पिधप में विस्तार से जानों की 
गरद्ा घाले थी पं० प्रिपरत्त जो प्रा छुृत्त 'येदिक ज्योतिष दास्प्र प्रर्प को अवध्य पद । 
एस के मिलने छा पता स्था० ग्रह्ममुनि जो परियाजश ग्रेदाउसस्पान सदन जद्ाहापुर 
उत्तर प्रदेश है । 
आयुर्वेद का मूल बेदो मे-- 
घिहित्मा पिद्या ये मुख्य प्रत्य घरक में फ्ड़ा है शि 'येदो ह्ापर्षता, निशिसत प्रा 
( घरक् सुप्रस्पान भ्र० ३०. २० ) प्रधथति सपवयेर में सुश्यतथा घिडिस्सोा शा प्रतियादन 


१०६ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


किया गया है। सुश्रुत सूत्र स्थान अ० १० में भी लिखा है--इह छल्यायुवेंदो नास 
यदुपाड्मयर्व वेदस्प' अर्थात्‌ आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाज्ध है। प्रथर्ववेद फे, भ्रतिरिक्त 
ऋग्वेद के १० ६७, १० १६१५ १०. १६३, १० १८६ तथा श्रन्य अनेक सुकतों में भो 
प्रोषधियों ह।र। चिकिग्सा, सन शक्षित के प्रयोग द्वारा चिकित्सा तथा शुद्ध वायु सेवन द्वारा 
चिकित्सा का प्रतिपादन है। ऋण्‌० १ २३ के अप्सु में सोपो अन्नवीदन्तविद्वानि भेषजा। 
प्रगति च विशवशम्भुवमापश्च विश्वसेषजी ॥॥ म० २० तथा ऋग्‌० १०, & के श्रापो - हिष्ठा 
मधोभव सता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षप्ते । इत्यादि में जन श्रौर अग्नि द्वारा अनेक 
रोगों की चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है। ड्‌ 
अथर्ववेद के २ २५ २ में पृश्निपर्णी, ४ १७-१६ और ७ ६४५ में श्रपामार्ग, 
१६ ४४ में प्राबनन, ६ ५६ में ्ररन्‍्धतो ५ ४ € तथा १६ ३६ ४ में कुष्ठ ६. २१ ३, 
६ १३७ १ इत्यादि में केशद्‌ हुणी वा केशवर्धनी, २ २७ में पाटा, ६. १०६ में पिप्पली, 
४ १२ में रोहणी ५ ४ में लाक्षा, ६ १३६ में सहल्नपर्णी ऋग्वेद के नवम मण्डल फे भ्रतेक 
सूकनों, सामवेद के पनेक सुक्तों तय। अयर्ववेद के बहुत से सुकतों में सोम श्रोषधि का वर्णन 
है । इन श्रोषधियों के सेवन से ज्वर, क्षयरोग, नपु सकृता, फूमिजन्प उपद्रव, सूत्ररोग, 
नेत्ररोग, केशों का भडना इत्यादि को दुर किया जा सकता है एसा मन्त्रों में स्पष्ट बताया 
गया है। प्रयव॑चेद फो भ्रम से जादू, ठोनों का वेद माना जाता है किन्तु वस्तुत. उस में 
भद्भुत ओपधियों के सेवन, लेप तथा प्राकृतिक उपायों द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन किया 
गया है इस बात को इस पुस्तक के दशपर श्रष्पाय में प्रयरवंवेद विषयक भ्रम निवारण फरते 
हुए पर्याप्त विस्तार से बताया जाएगा । यहा तो विस्तारभय से निर्वेशमात्र किया गया है। 
जो इस विषय को विस्तार से जानसा चाहते हैं उन्हें श्री प०प्रियरत्त जी भ्राष (वर्तमान स्वा० 
भ्रह्मतुनि जो परिन्नाजह ) कृत 'अथर्ववेदीय चिफित्सा शास्त्र--सार्वदेशिक सभा वेहली द्वारा 


प्रराशित, तथा 'वेदों में प्रायुवेंद! ( चेद्य प० रामगोपाल जी शास्त्री कृत श्री मदनलाल 
भ्रायुरवें दिफ श्रतुसन्धान ट्रस्ट देहली द्वारा प्रकाशित )॥ 


इन दो प्रन्यों को अवइय पढना चाहिये । सब से पूर्व कविराज नियारणचन्द्र जी 
भट्टाचार्य ने गुरुकुल फागडो की साहित्यपरिषत्‌ में “वेद में आयुर्वेद का क्रमिक विकास 


विषयक छोटे से निवन्ध में इस विषय पर प्रकाश डाला था किन्तु वह पुस्तिका , अब 
अप्राप्प है । 


चेद मे भूगर्भ विद्या (0००]०६९०) का मूल-- 

प्रन्य विद्याओं की तरह भूगर्भ विद्या का मूल भो वेदों में विद्यमान है इस बात को 
महाराष्ट्र फे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री भवानीराव पागवी ने श्रपनी “['९ ७४८९०११८ #'४६८४५ 
0६ ७४९७]०६७५० में य पृथिवों ने थ॒पुथियों व्ययमानामद्‌ ह॒ुदू य पर्वतान्‌ प्रकृपिता भरम्णात्‌ | ( ऋणगु० 


वेर्दो का यथयाय॑ मस्थश्प १०७ 


५ १२.२ ) से प्राच्चीनान्‌ पर्वतान अदुहदोजसाध्यरायीनमप्शोदपामप ॥ ( ऋग्‌० २ १७ 


निज 





५ ) येन योगप्रा पृथियों च दहा ( पागृ० १०, १२१ ५ ) या प्रोषपी पूर्ण शातता 
देवेम्पस्प्रियुग पुरा ( ऋगृ२ १० ६७ १ ) इत्यादि सन्‍्परों ऐ प्ापार पा सप्रमाण बताया 
है भौर लिखा है कि-- 

7 शा३च पगोप्ट थाई 09707परा:ए 0 स्‍टाधावं हीट रियर 
एापधी0तपर शिवा 00 टणाएग्वाटधाता, (9९ पीर एटव॥६ ८070वाा। वाताए 
घाताएु5 ॥0६ 5 ८४ द0एव ६0 श9ए 0009, 358 2८७ णा। 9 पाए 0६ 
॥65|80500]९ ]एटावाए एए230॥ "3६ ॥95 0पा9ए कु्वाधशीए गला 
079९॥९१, शत १95 50] ए९धागा९0 पा-८5७]०0९0. 

+-7]6९ शटठाट फि्धाटाड 504 (ए९0009 09 वर छ ?7४९९९ 

ाधतवंफ्टाता फ. ५३. 

अर्यात्‌ में पिया छिसी विरोध के भय फे पाठफों फो याद फराना चाहता हु कि येदों 

में बहुत सी ऐमो बातें पाई जाती हैं जिन फा धनी तक किसो फो ज्ञान नहीं वर्मोशि ये उस 

साहित्यिश घन शी भक्षय्प पान हैं जिस फा अमो घोटा सा अश ही प्रयाद हुआ है और जो 

प्रनी तक प्रभ।त हो पडा है! प्रयने ४/९०७॥९ दृातेत्--च00॥6४ ता 7 क3॥7004 

मामक दूसरे प्रन्य में भो श्री नारायण भयथानो राव पायवरी ने चेदों फे विषय में ठोषा हो सिशश 
है कि-- 

पुकार ए९१३४ 5 घी९ छएपाशिा। ९३0 64 कसा0फए)९02९, "८ 
(पा 507९९ एव वा5का3 0), 78७ पीर हाखातं 7टए08४07४ 0 
7709 95872९5 60 [गए्रा९ एएहपवेता जाप ९एएटा टाटा पापावी5 

जहतार 4007 ०घारर ता एिगाम्रतारा7६ ? 36 
प्र्षात्‌ येद सम्पूर्ण ज्ञान फा प्रादि खोत, ईघ्यरीप ज्ञान था प्रषान आधार, इनसा हो 
नहीं पत्शि दिव्य बद्धि ओर नित्य रात्य मय यावयों फा महाय्‌ भप्दार के । 
जोय विज्ञान फा मूल वेदों सें--- 

मौधिमान विद्या, ज्योतिष दाम्प्र, घि९शि त्सा दफ्तर, यन्त्र शाह्त्र, भूगर्भ विद्या आदि 
फी हरहू जीय पिज्नान ( 30]925 ) का भी मृस येदों मे पाया जाता हैं, इस बात मो 
सम्दई के सुप्रसिद्ध पिद्वार शा यी ज्ञो, रेवे 7,. 3 7. 5; +, (१, ७. 8, ने 

४रव९ ५0प्रेष्--त६ 5 धणा९६ 0 ठित005!४ नाम प्रछिदध प्र्य में यदी प्रष्ष 
तरह से प्रमारितत शिया है । उन्होंने बढ पाइघर्य के साथ एस खात को लिधा है शि-- 

()पा फारबरसा: शारप्ताथारजो कै0७एपेएए ठ6ा पीट ॥९६०0६ 
$ हा ९0 ६39॥65 5७ »८एएा5६९८६ णा) सीट कालओ एटह्टा)एघध0॥ 0| 


श्ण्ष वेदों का यथार्थ स्वरूप 


प8 एणाव शाएशा 0 धी९€ रिहए८त8 ६॥30 8 तुप९5४:ा00 87828 77 76 
प्रणव जीशााश पीर एढ७१४5४ 2९० 7९्गीए इशाह्ठाएप5 90085 ० 
ए९६67 ९9 ०72 9008 07 धव३१:०फ:ए 8०५ 9ए58700028ए7 ० ६९ 
7_शाए ०घ5 59 50९09) छ:१0४७६ ए0९ ६0०००७६७ ४70०७)९०४९ ०६ रति< 
ए8ए८॥7०]6ट्/ाटवा व९तपटधाणा$ 2०9 छ0807॥7९%] 5ए९टप्रौद्याणा5 ८27 


06 9€ ८0772८८४ए 70800 * 
हु कि --%७ ७८०7८ ७००5 0५ 9: हि९९ ?. 30 


श्र्थात्‌ हमारा श्राजकल फा नाडी सस्थान फी रचता सम्बन्धी ज्ञान ऋग्वेद के जगत्‌ 
घिषयक वर्णनों से इतनी प्रच्छी तरह मेल खाता है कि सन में कई वार यह प्रइन बा 
लगता है कि क्‍या वेद वास्तव में घ॒र्म प्रन्य हें या वे शरीर विज्ञान और अब र्फ 
रचना विषयक ग्रन्य हैं जिन के पुर्ण ज्ञान फे बिना सनोवेज्ञानिक ध्रौर वाशंनिक र्‌ 


ठोफ तौर पर समझ में नहीं भ्रा सकते । 
वास्तबिक बात यह है कि ऐसे सन्वेह फा कोई कारण नहीं । वेद सब सत्य विद्याओ 


के भण्डार हैं। वे सफुचित अर्थ में बाइवल इत्यावि की तरह +7९॥8005 000):5 अथवा 
मत प्रतिपादक ग्रस्थ नहीं ! थे धर्म के प्रतिपावक हो नहीं बल्कि आदि स्रोत हैं पर उस धर्म 
के भ्रन्दर भौतिक भौर नैतिक जगत्‌ में कार्य करने वाले सब अचल नियमों का जिन्हें वेदों 
में ऋत और सत्य के नाम से कहा गया है समावेश है । उन नियमों का आत्मा, परसात्मा, 
उन के सम्बन्ध, कर्मनियम, पुनर्जन्म भ्रादि विषयक सिद्धान्तों के साथ वेदों में प्रतिपादन है 
की विद्येषता है जो अन्य फिसो मत ग्रन्य में नहीं पाई जाती । 
ऋग्वेद १ १६३ फै-- 

ग्रीवाम्यस्त उष्णिहाम्य' कीकसास्यों भ्रनृक्यातू । म० २ 

प्रन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो. वनिष्ठोह दयादधि । हे 

यक्ष्म मतस्ताभ्यां यक्‍नः प्लाशिस्यो विवृहामि ते ॥ स० ३ 
इत्यादि मन्‍्त्रों में शरीर विज्ञान का सूल है जिस का कविराज श्री गरानाथ सेन 
एम ए ने 'प्रत्यक्षशारी रकम! नामक प्रपने सुप्रसिद्ध प्रन्य को भूमिका में तथा श्री ब्रजेन्द्रनाय 
सील में 2050ए6 3८९7८९४ ० ६6 ना7005 में भली भांति निर्देश किया है। 
जिन्नासुप्रो फो ये तोनो प्रन्य भ्रवश्य पढ़ने चाहिंयें। 
भीतिक ओर रसायन शास्त्र का मूल वेदों मे-- 


वेदों में भोतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के अनेक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से पाये 
जाते हैं -- के हम 


यही उन 


मित्र हुवे पूतदक्ष वरुण च रिषादसस्‌ । 
धिय घृताची साधन्ता ॥ ऋगू० १ २ ७। 


धेदों का पयार्प स्यरप श्ण्ह्‌ 


इस मन्पर में मित्र पद से [707072॥ ( उदजन ) झौर 'वहएा' से रवीकरणोय 
पोषजन ( 059/८॥ ) झा प्रहएा है शिन फे सेल से जल का निर्माण होता है 

गूठी के थ्ली पन्‍्यमं मारायश गोर एम ए वी, एस सी. ( एडिस्वरा ) ने घन्‌ 
१६२० में प्रकाशित "वधच0प८टएणा ४० ४९ ऐैैटइश्लाहल एा शी८ 20धी 
ट्हापपर ९7 सामक पत्वस्त महृत्त्यपूर्ण २४० पृष्ठ फो पुस्तण में इस बात फो भसोभांति 
प्रमाण पछिद्ध छिया है कि पदों में भौतिक ब्रिज्ञान भौर रसायन दास्त्र दैः तत्व स्पप्टतपा 
पाये जाते हैं। मुख पृष्ठ पर अपनी पुस्तक फे उपर्युषत बिचिय नाम फे साथ हो उन्होंने उस 
फे थिपय का स्पप्टोफरए फरते हुए लिएा है-- 


(>2077शगगागावहु 9 ॥९ए9 गाछ्या00 7 6 5एर्शाश्धवट वाटर 
फ़्टलाशधणा 06 थार एट८१३58 शाएं ९झएशाफ्शापड तेध9 एाएएआह। घीता 
धार ०९०४६ बार ९३६९5 07 धी९ जिगर इटाशाटटड 


अ्र्यात इस पुस्तक में घेदो की क्षमयद्ध व्या्या फी मग्री प्रशालों बताई गई है. कौर 
हम बात फो सिद्ध किया गया है छि वेद शुद्ध बेश्ञानिए प्रन्य हैं। बेशानिक दृष्टि ते ऋर्येद 
और यजुर्वेद के विषयों का निरुषण करते हुए सुयोग्य लेखक मे चताया है कि-- 

पृष्ठ शिहवए्श्तं3 0९३5 ज्ञाधी धी९०0ाशा३$ 800 एडफुण।॥९0१05, 
एव ९ 070९९58 ता फ़ाशुआयधगह एीए 7९ाछ8ु९०ा८४ खाएं 879एशावाप5 
85 72८07व९वे जा ९ रैक्षंपरए ए९७३ फ्री 78 4 एटिट 8 8007- 
घ07ए (०0९. 

घ्र्पात्‌ ऋग्वेद वैज्ञानिक सिद्धास्तों ओर परीक्षणों फा निरुपण फरता है शव दि 
उन के साधनों प्रौर उपर रणों के तैयार करने दी प्रक्रिया यनजुर्वेद में पाई जातो है जो 
परिणाम स्वसर््प एक परोक्षएगाला मार्ग दह्षेक है। जो इस विदय पी दिसवार से जानना 
घाएते हैं उन्हें इम बहुमूल्य पुस्यरू को अचइपय पदना घाहिपे। इन मे। प्रतिरिक्त क्रो प० 
प्रिपरस्त थो आाएँ छूत वेद में दो श्ड्ो घेतानिक शक्वियाँ ( सावंदेशिक सभा देहसो द्वारा 
प्रकाशित ) तपा प्रो हमरा कृत [ताल 5दवर्वटट ता पीए ५८०३४ [ प्रशादय-श्री 
मुझोर।म मनोहुरलात पुस्तक विश्ता नई सध्प देहली) दृन्यादि में भो पेदों में दिद्युद्दारचादि 
ऐ सूल का भसोर्नाति ग्रिवेवद दिया गया है। राजनोनि विद्या, फर्तव्प शास्त्र (जैसे दि हमने 
'दिदिश कर्तस्यशास्प' पुरकुल दांगड़ी हारा प्रशाशिल में बताया है ) समाण शास्त्र हँसे दि 
हमने घदती “भारतीय समासगास्त्र' नामक प्ार्प साहित्य सण्दल अजमेर द्वारा प्रहाधित पुस्तक 
में श्ाद्मणो पम्प मुशयासीत क्षादि फी द्याणया बरते हुए सिएयण हिया है) सनोितार 
[ जैसे शि पूज्प स्था० घात्मानाद जी ने मनोविन्नान ओर शिवमशन्त्र ) तथा सुप्रमिद 
पोगी थो प्ररधिन्द जो ने '((00 घीरट एटतेवर्र थो परविन्द श्ाप्व परादोबेरों द्वारा 
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प्रकाशित पुस्तक में बताया है, भ्रध्यात्मविद्या इत्यादि का मूल वेदों में है। प० बलराम शर्मा 
फूत 'विद्याओं का श्रादि ज्नोत' ( प० इन्द्रदत्त दर्मा मंनेजर श्रुतिप्रकाश पुस्तकालय लुधियाना 
द्वारा प्रकाशित ) पुस्तक भी इस विषय में पठनीय है । ऐसे सर्व विद्यानिधान वेदों को ईइवरीय 
ज्ञान मानना सर्वया युक्तियुक्त और उचित हो है । ।] 

वेदों में पक्षपात भ्रौर भ्रन्यायपरर्ण उपदेश कोई नहीं । वेदों के श्रनुसार ज्ञान, फर्म 
प्रौर उपासना तीनो का समुच्चय सोक्ष का साधन है । केवल विदवास फी प्रपेक्षा शुभ कर्मों 
फा महत्त्व ग्रधिक है । भगवान्‌ को प्यारा क्षोन होता है इसका उत्तर ऋगृ० ४. २४- ५ में 
इन महत्त्वपूर्ण शब्दों में दिया है कि-- 

/प्रियः सुकृत्‌ प्रिय इन्द्रे मनायु. प्रियः सुप्रावीः प्रियो श्रस्थ सोसी ।' 


बर्यात्‌ भगवान्‌ का प्यारा वह होता है जो ( सुकृत्‌ ) सदा भ्रच्छे काम करने वाला 
है। जो मनायु ) मननशील प्रथवा विचारशील है (प्रिय. सुप्रावी ) वह परमेश्वर फा प्यारा 
होता है जो ( सुप्रावी ) उत्तम रीति से सब प्राणियों फी रक्षा करने वाला होता है श्रौर जो 
( सोमी ) स्वय शान्तियुक्‍त हो फर शान्ति फा प्रसार करेंने वाला होता है । ऐसा व्यक्ति ही 
भगवान्‌ फा प्यारा होता है फिर वह चाहे फिसी भी देश व स्थान का हो । ! 

ऐसे सार्वभौस श्रौर मनुष्यों की सर्वाद्भधीण उन्नति के साधक पक्षपात शून्य उपदेशों के 
फारण वेदों फो ईश्वरीय ज्ञान मानना सर्वथा युक्ति युक्त और समुचित है। इस में सन्देह फा 
फोई कारण नहीं । अन्य ग्रन्यों को बातें जहा तक युकति युक्त और पक्षपात रहित, लोकहित- 
फारफ हों थे माननीय हैं अन्यथा नहीं । घर्मं का भूल तो वेद हो है इसी लिये उसे 
'पश्य देवस्य फाव्य न मार न जोय॑ति' (अथवे० १०. ८ २४) इत्यावि के द्वारा भगवान्‌ का 
काव्य फहा गया है। हमें यह देख कर प्रसन्‍नता होती है कि अनेक विचारशील ईसाई, 
मुसलमान विद्वानों ने सकुचित पक्षपातपुर्ण बातों फो मानना छोड फर पश्रपने मतग्नमन्‍्थों फी 
नयीन उदारतासुचक व्यासुया का प्रयत्त प्रारम्भ किया है। हम इस का प्रभिनन्दन करते हैं 
चाहे यह उन भर्तों फी प्राचीन परम्परा के विरुद्ध भी हो। सब से अच्छी बात तो यह है कि 
ये ऐसी बुद्धि विज्ञान वियद्ध पक्षपातपूर्ण बातों के विरुद्ध स्पष्ट प्रचार करें। 


तृतीय श 
ऋषि मन्त्रकर्ता नही, मन्त्रद्रप्टा थे 


पिछले श्रध्यायों में हमने वेदों को प्रपोयपेय कठीगयरीय ज्ञान सिद्ध फरने या प्रयत्न 
दिया है और ग्रिविघ दृष्टियों से उन फा महत्व भो बताया है छिन्‍्तु एस पर ४७त।९ 0 76, 
रिहस्टपार [॥09, रि।/ए९त6 एऐपौप्पाल, ऐ.फ00 ैए:0८ विणा९ ॥7 
६९ ४८००४ इत्यादि प्रंथों फे विद्वान भारतीय लेक घोर प्रो० मेक्समूलर, योवर, मेश्टो- 
नत्‌ इत्यादि पाइचात्व विद्वान चाक्षेप करते हैँ कि उपर्युक्त कारन सर्वेया बअशुद्ध है। 'फऋषि 
मन्यों फे कर्ता हैं। वे निम्न भिन्न समयों में मन्‍्त्रों की रदना फरते रहे | पेद उन ऋषियों फी 
रचना हैं तो उन फो फंसे पपोरपेंय या नित्य ईप्यरीय ज्ञान माना जा सफता हैं? पई तो 
एसके लिये कुछ येद मन्प्रों प्रौर श्रोतसृत्रादि में प्रयुवत मन्प्रुत या सन्दवारा इत्यादि शब्दों 
फा प्रमाण भी देते हैं । भ्त इस प्रध्याय में हुम हस विषय पर विचार फरना चाहते हैँ कि 
ऋषि येद भन्पों के रखपिता हैं प्रषया द्वप्दा । जय थेर्दों में ही यसिप्ठ, धिध्याधिप्र, जमदग्नि, 
भछ्िरा , दण्य, भरद्वाण, गौतम, अधप्रि इत्यादि नाम पाते हैं तो उन को फंसे नित्य इश्वरोय 
जश्ञाप माना जा सकता है ? उन में तो अनेरु रासाप्रो तया देशों के नाम भी हैं शिन पी एक 
विम्नुत सूची प्रो० मंप्डझोनलू घोर दा ए थी हीच ने एटवाट फएतएड ता वाध॥९५ 
शाते 500]2८६६ इस नाम से सघार पी है। ऐसो प्रयस्था में खेदों को भिन्‍न-भिग्न समयों 
में उत्पन्त प्रनेश् ऋषियों फो रचना मानना हो उचित प्रतीत होता है। इस मे उत्तर में हम 
निम्न प्रेदन एरया चाहने हैं । हि 
९ फापि का सर्य ग्रारराघार्प से निरह्षत में निम्त प्रसार दिया है-- 
ऋषपो सन्त्रद्रप्दान $ ऋषिदशनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शत्योपमन्यव । तद्‌ यदेसा- 
स्तपस्यमानान्‌ रषह्य स्वयम्स्बस्थानपत्‌ तदूपीशाम्‌ ऋषित्वमित्ति विज्ञायते । 
+-भिरषते० २ ११॥ 
भर्पात्‌ ऋषि येदमन्पों ऐ अर्य हे प्रप्टा शेते हैं। सोपमन्यव आचार्य ने भो बहा हैं 
शशि येदों में प्रयुश्तर स्तुति हत॒घादि दिपयक सार्यों के बास्तविश सर्च शा साकशालार बरतने 
यातों को हो ऋषि के नाम से पुणारा जाता है। तपस्या या प्यान परते हुए जो इनशी 
स्थयम्भू नित्य येद के प्र्;य पा भान हुपा इस सिये ये ऋषि शहसाएं । गही वेदपात्नों का 
रहत्य सहित अरे दर्शन हो धापित्य है । 


नै 


प्रोपमन्यव झादाप वा एफ दूसरा बाय भो उपर्दश्त बाशएों से मिलता मुचनता तेसिरोय 
प्रारण्यरा २ ६. १ में पाया जाता है-- 
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प्रजान्‌ ह वे पुउनींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वसभ्यानषेत्‌ लत ऋषयो5भवन्‌ 
तदृषीरणामृषित्वम्‌ । प 
शतपथ ब्राहख ६ १ १ १ फा निम्त वाक्य भी इसी श्रर्य का प्रतिपादक है-- 
ते यत्‌ पुरास्मात्‌ सर्वस्मादिदमिच्छन्तः अमेण तपसारिषंस्तस्मादूषय. । 
इसका भी तात्पर्य ऊपर लिखे वाक्य के अनुसार ही है कि जिन तपस्वी जीरो को तप 
प्रयवा ध्यान करते हुए स्वयम्भू नित्यवेद का श्रर्थज्ञान हुआ वे उन-उन मन्‍्त्रो के ऋषि कहलाए। 
इसीलिये तैत्तिरीप सहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, फाण्व सहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा 
सर्वानुक्रमरणी आदि में मन्ध्रों के द्रष्ठान्लों को ही ऋषि नाम से सम्बोधित किया है श्रोर उनके 
विषय में यह उल्लेख किया है कि उन्होने श्रमुक-प्रमुक मन्त्रों, सुक्तों अथवा मण्डलों को 
देखा । इस विषय में निम्न प्रमारों फा उल्लेश ही उदाहरणाय पर्याप्त होगा । 
१ स॒ एत ( भूमिर्भूस्ता * * ) कसर्णीरः काद्रवेयो सन्त्रमपदयत्‌ । 
तेत्ति० सहिता १. ५ ४१ 
२ स पृषा एत मन्त्रमपश्यत्‌ । सुययस्थ त्वा चक्षुषा प्रतिपश्यामीति । 
ते० सं० २ ६ ८। 
३ शुन' शेपसाजीगर्ति वरुणों ध्यूह्लात्‌ स एतां वारुणीमपद्यत्‌ू. उदुत्तम 
वरुण पाशमस्मत्‌ इति। ते० सं० ५. २ १। 
* ४. स वामदेव --एतं सुक्तमपश्यत्‌ 'कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीम' इति। 
काण्व सहिता १०. ५। 
५ या सेना अभीत्वरीरिति - ते देवा एता ऋचो 5पदयन्‌ । 


का० सं० १६९. १०१ 
६ ते देवा एतद्‌ यजुरपश्यन्‌ श्रजोई्सि महो5सि । का० सं० १७ ७। 
महों गामिति काण्वो हैना ददर्श । शत० ज्रा० & २ २ रे८। 


८. एत्तत्‌ कवषः सुक्तमपश्यत्‌ पंचदरशचम्‌ 'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु' इति । 
कोषीतकिन्ना ० १२. १। 
६ इन्द्र क्रतु नश्लाभर इति वश्िष्ठो वा एतं हतपुत्रोष्षदयत्‌ । 
ताण्ड्य ब्राह्मणे ४. ७ ३। 
१० गृत्समदो द्वितीयं सण्डलमपद्यत्‌ । सवनिक्रमणी २ १॥ 
११ भाथिनो विश्वामित्र. स तृतीय मण्डलसपद्यत्‌ । सर्वानु० ३,१,। 
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व्याण्या स्पष्टतया उपलब्ध होती है यथा ऐतरेयारण्यक में लिखा है-- 

प्राणो वै गृत्स , अ्पानो मद स यत्‌प्रार्णो गृत्सोष्पानों मद' तस्माद्‌ ग्ृत्ससद 
इत्याचक्षते । एतमेव सन्त तस्पेदविद्व॑ सिनत्रम्‌ आसीद्‌ यदिदं किच । तद्‌ 
यस्येद विश्व मित्रमासीद्‌ यदिद किच तस्माद्‌ विश्वामित्रः इत्याचक्षते । एत- 
मेवसन्त त देवा अन्न वन्‌ अय वे नः सर्वेषा वाम इति । त यद्‌ देवा अन्न बन्‌ अय॑ 
वे नः सर्वेषा वास इति तस्माद्‌ वामदेवः । तस्माद्‌ वासदेव इत्याचक्षेते । एत- 
मेवसन्त स इद सर्व पाप्सनोष््नायत यदिद किच | स यदिद सर्व पाप्मनो 
इत्रायत यदिद किच तस्मादत्नय इत्याचक्षते । एतमेंवसनत स उ एवं बिभूद्‌- 
बाज प्रजा वाज तमृएष बिर्भाते यद्‌ बिर्भात तस्माद्‌ भरद्वाजः इत्याचक्षते 

एत सन्त देवा अन्न वन्‌ अय वे नः सर्वेषां वसिष्ठः : * तस्माद्‌ वसिष्ठ. 
स इद सर्वेमभि प्रागातृ--तस्मात्‌ प्रगाथः। . ऐतरेयारण्यक २. २. १॥ 


यहा बताया गया है कि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अ्रत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ 
इत्यादि पद मुख्यतया प्रारणवाचक हैं। इन शब्दों के यौगिक श्रर्थ ऊपर उद्धुत सन्दर्भ में दिखाये 
गये हैं। इस योगिक व्युत्पत्ति के श्राघार पर ये शब्द सामान्य गुणसूचक होने से इन इन 
गुणों से युक्‍त व्यक्तियों श्रौर वस्तुओ के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जो कोई भी 
सब को श्रपना मित्र समझता है ओर इस लिये जिस के सब मित्र हैं वह विश्वामित्र फह- 
लाएगा। जो पापो से रक्षा करने वाला हो वह अन्नि फहलाएगा। जो वाज-प्रजा, ज्ञान भर 
वल फो घारण करने वाला हो वह भरद्वाज कहलाएगा । जो सब से श्रेष्ठ हो, प्राणविद्या फो 
भलो-भाति जानने वाला हो (प्राणों वे चसिष्ठ ऋषि.) श्रथवा ईइवर को अपने अन्दर सब से 
श्रधिक बसाने वाला-सदा उस का स्मरण करने वाला ज्ञानी हो वह्‌ वसिष्ठ कहलाएगा। 
इन्द्रिय मन श्रादि को सब से श्रधिक श्रपने वश में रखने वाला भी वसिष्ठ कहलाएगा। सब उत्तम 
गुणों को घारण करने चाला अथवा वाम-श्रेष्ठ गुण युक्‍त भगवान्‌ में रमण करने वाला-उस 
से प्रकाशित होने वाला ( वामेन दीव्यतोति ) वामदेव कहलाएगा । ऐसे ही अन्य शब्दों के 
विषय में समझना चाहिये । ऐतरेय ब्राह्मण १ २८ में लिखा है अग्नि देवाना वसिष्ठ 
अर्यात्‌ श्ग्नि चसिष्ठ है । 

शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठादि शब्दों के अर्थ 


यजुर्देद के व्याट्यानभूत शतपयब्राह्मण में यजुर्वेद अ १३ के मन्त्रों की व्यास्या करते 
हुए भप्टमफाण्ड में स्पप्ट लिखा है-- 


प्राणों वे वसिष्ठछषपि । शत ८ १. १. ६। 


घेर्दों का पया्य स्वम्प ६4 4.4 


मनो दे भरहाजऋषि. ॥ गत ८. १. १० ६। 
श्रोम्नं थे विश्वामित्रऋषि. । शत्त, ८- १- २- ६ । 
प्रजापति जमदग्नि. । शत. १३. २. २- ४ ॥ 
चलुर्वे जमदग्नि. । शत- ८ १. २. ३॥ 
प्राणो वा अद्धिरा । शत ६. १- २- र८ । 
वाग्‌ वे विश्वकर्मा ऋषि" | शत ८. १- २. € । 
भर्पात्‌ बसिप्ठ फा अर्य प्राण, भरहाज पा सर्म मन, विश्वामित्र का अर्य शोषप्न था 
फान, प्रद्धिरा फा अं प्राण श्रौर पिध्यपर्मा फा प्र्ध घाणो है। दातपथ ग्राह्मणान्तगंत घृह- 
दारण्यपोपनिषत्‌ में भी गोतम भरद्वाजादि शब्दों पेः इच्द्रियादि परक प्रर्य बताये गये हैं यपा-- 
इमावेव गोतमभरद्वाजी । पश्रयं गोतम अय॑ भरद्वाज. । इमावेव विध्वासिप- 
जमदग्नी । अयमेंव विशध्वामिय अय जमदग्नि" इसावेव वसिप्ठय्ण्यपो, अय- 
मेव वसिप्ठ. भ्रयं कश्यप. । वागेयात्रिर्वाचा अन्नमयते । अत्तिहेव नार्मतद्‌ 
यदत्रिरिति । बुहृदारण्पकोप, २. २। 
यहां दो कान, दो आर, दो नासिफा छिद्र प्लौर पाणों एन फो एमदा गोतम, भरद्ाज, 
जमदग्नि यमिष्ठ इत्यादि नामों से पुफारा गया है । 
पूर्धमोमासाशास्त्र में वेदास्चंझे सस्निकर् पुरघाएय । १. १. २७ अनित्यदशनान्च । 
आर्पा प्रवचनात्‌ । परन्तु श्रतिसामान्यमाप्रम्‌ । सू ३३ 
इत्यादि सूर्ठों द्वारा ध्पप्ट बताया गया है झि येदों में प्रयुक्त वसिप्ठ, घिध्यामित्र, शम- 
दरिनि आदि दाव्द पुछ विशेष गुणों को सूचित परने याले सामान्य दाब्द हैँ ये स्पकिति विशेष 
के याचक सजा शब्द ( 2िछणु'लटा ॥0एा86 ) नहों | फाठक, शालापर, पंष्पलाए सादि दस्द 
प्रययनमूतश है । इस प्रषार यह स्पष्ट हैं कि येदों पें प्रनित्य स्यशितर्यों पे लाम था हितग 
नहों। उदाहरणायं-- 
भोजायाश्व॑ स मृजन्त्याशु भोजायास्ते पन्‍या शुम्भमाना । 
भोजस्पेद पुप्करिणोव चेशइ्मस परिष्झुत देवमानेय चित्रम्‌ ॥ 
घा, ६०. 7१०७, ! ॥ 
इत्यादि म्षों में अ्रयुश्त भोज शबदद से सरशत मे पत्यणिश प्रेमो कौर निपुर्ा राजा भोहझ 
का पट महों है जो दसयों या ग्पायार्यों धताग्धी में एप्ा शिलु नृश्-धारनास्पण्टार्यों ' इस 
धातु से निप्यान होशर दान द्वारा प्रता का पापन बरतने हारे राजा झथया कन्प शाशेन 
पुरण शा इस शब्द से प्रहण होता ऐै-- 


११६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायल्त. सखाय:ः ॥ कण्वा उक्थेभिजेरन्ते ॥ 
ऋषफ,रे रद! 
इत्यादि मन्‍्त्रो में प्रयुकत कण्घ शब्द कण्व नामक ऋषि विज्येष और उस के वशजों 
का वाचक नहीं अपितु-- 
'कण्व इति सेबाविनास । निघण्दु. ३. १५। 
इस निधण्दु बचन के अनुसार मेघधाबुद्धिसम्पन्त सब व्यक्तियों के लिये है कि हे पर- 
मेश्वर ! हम तेरे मित्र तेरी हो कामना फरने वाले, मेघानामक शुद्ध बुद्धि से सम्पन्न होकर 
तेरी स्तुति करते हैं | इसलिये - 
“विद्वामित्र | जमदर्ने ! वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव | श्दिः नो अत्रिः 
अग्रभीन्‍नमोभि. सुशसास. पितरो मुडता नः ४ अथवे, १८. ३. १६१ 


इस सन्‍्त्र में प्रयुकत विद्वासिन्न, जमदस्नि, वसिष्ठ, भरहाज, गोतस, वासदेव और 
अश्रि शब्दो का श्रर्य गाधि के पुत्र विश्वामित्र ऋषि, परशुराम फे पिता जमदग्नि, सूर्यवश्षियों 
के पुरोहित वसिष्ठ इत्यादि व्यक्ति विशेष न लेकर यही करना चाहिये कि सब को मित्र को 
वृष्टि से देखने वाले ( विश्वामित्र ) सब पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को बुद्धि की भ्राख से देखने 
वाले अयवा पवित्र दृष्टि से सब को देखने वाले जमदग्ति ( चल्लुर्वे जमदग्निऋधि ) प्रार 
विद्या में निपुण श्रथवा उत्तम गुरणों फो अपने अन्दर सबसे भ्रधिक बसाने चाले--अतिशयेन 
वासयिता--श्रे ष्ठ (प्राएषरो वे वसिष्ठ ऋषि ) वाज अथवा ज्ञान को अपने अन्दर धारण करने 
वाले श्र शुद्ध सन वाले ( सनो ये भरद्वाज ऋषि' ) अत्यन्त गतिशील ( गोतस ) प्रत्यन्त 
सेवनीय परमेश्वर फी सदा स्तुति करने वाले ( वाम देव ) भ्राध्यात्मिक, आधिभौतिफ, श्राधि- 
देविक तापो से रहित ( श्रश्नि ) इस प्रकार के उत्तमगुणयुकत अनुभवी ज्ञानी हमें सुखी करें। 
अत्यन्त श्राइचय और दु ख की वात यह है कि श्री सायणाचार्य जैसे विद्वान्‌ भाष्य- 
फार फंसे अपने वेदभाष्य फी भूमिका में मीमासाज्ञासत्र के इन अति महत्वपूर्ण सुत्रों का 
निर्देश फर के भाष्य करने के समय अपनी वेदों की अपौरुषेयता श्रौर नित्यता वाली प्रतिज्ञा 
फो भूल कर ब्नित्य ऋषियों श्रौर राजाओं के वृत्तान्तों से अपने भाष्य को भर गये हैं जिन 
में से कई भ्राए्यान तो इतने अइलील तथा घृशणित हैं कि उन का किसी सम्पसमाज के सामने 
प्रकयन तक नहीं फिया जा सकता | उदाहरणाय ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में श्री सायणा- 
घाय ने लिपा है फि-- 
यदप्युक्त प्रमगन्‍्दाद्यनित्यसधोगान्मस्त्रस्थानादित्वं न स्थादिति तत्रोत्तर सूत्र- 
यति उक्तबचानित्यसयोग इति । तत्र पूर्वपक्षे बेदाना पौरुषेयत्व वक्‍तु युक्‍त॑ 


काठक कालापकमित्यादि पुरुषसम्बन्धाभिधान हेतुकृत्यानित्यदशनाच्चेति 


घेर्दों फा ययाय॑ स्थरूप ११७ 


हेत्वन्तरसूत्रितं तस्पायमर्थ ---बवर. प्रावाहशिरकामयत हृत्यनित्यानां बब- 
राद्रर्थाना दर्शनात्‌ तत* पूर्वमसत्वात्‌ पीरषेयों वेद इति। तस्पोत्तरमेंच 
सूत्रितमू--'परन्तु श्र्‌तिसामान्यमात्रम्‌ इति । तस्यायमर्योयत्‌ फाठकादि 
समास्यान तत्‌ प्रदचननिमितत, यत्‌ छु पर बबराद्य नित्यदर्श न तच्छुत्दसामान्य- 
मात्र न तु तत्रानित्यो बबरास्य फश्चितू पुरुषों विवक्षित. किन्तु बबर इति 
शब्दानुकफृति तथा सत्ि बबर इति झद्दं फुर्वंन वायुरनिधीयते स च॒प्रावा- 
हरि --प्रकर्षेए वहनशील', एव्मन्यत्राप्यूहनोयम्‌ ।' 
इस सन्दर्भ का भायाय यह है फि पूर्व पक्ष फेः क्‍झ्नुसार बेद पुरपशुत प्लौर प्रतएद 
प्रनित्य हैं। फाठकम्‌, फालापकम्‌ इत्यादि जो माम येदशासयाप्रों फे प्रचलित हैं उन से भी यह 
सूचित होता है कि यठ, फलसाप, पिप्पलाद ध्ादि तथा पश्नन्‍्प ऋषियों से उन्हें बनाया। एसो 
प्रसार यबर प्रावाहृशिरफामयत इत्यादि जो याक्य येद माने जाने याले ( ग्राह्मण ) प्रथों में 
पाये जाते हैं उन से भी स्पष्ट है फि प्रवाहण फे पुत्र बबर ने ऐसी कामना फी । इस फा अर्य 
यहू हुपा कि यबर के होने पे पद्चात्‌ यहू येद भाग घना। इस पूर्यपक्ष पा उत्तर 'परस्तु श्रुति 
सामान्यमाप्रम्‌' इस सूत्र द्वारा दिया गया है फि येद में ध्पषित विशेष घाचक नाम नहीं हैं शिन्‍्नु 
गुणसूचक सामान्य शब्द हैं प्रत 'बयर' प्रायाहुणिरफामयत' इत्यादि का तात्पय प्रयाहुए पे 
पुत्र बचर मामफ किसो प्यक्षित विद्योंप से नहीं फिन्तु चलने याले यापु से है जैसे कि इस फे 
योगिक्त प्रपँ से स्पष्ट है । 
इस सन्दर्भ से तो यह स्पष्ट है फि श्री सायणाचार्प फे प्नुसार न केयल येदों में दधत्फि 
ग्राह्मणप्रयों में नी सनित्य इतिहास एा अनाव है। यद्यपि एम इसे ठोक नहों समनते। 
ब्राह्मण प्रन्य तो प्रह्म अर्थात्‌ येद के ऋषिकृत व्यास्याप्रंय है उन में तो-- 
तय य्राह्यणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाया नाराशंसीरिति' 
तेत्तिरोयारण्पश २ ६१ 
इत्यादि के प्रमुसार इतिहामादि पिथमान है । रिन्‍्तु इस से यढ़ पर साइचर्य वया हो 
कि बही सायणाचार्प जो ग्राह्मएग्रयों तक में घनित्य इतिहास का प्रभाव मानते हैं ऐसे दृपित, 
धृछित धोर प्रशजोत इतिप्ास परक्ष श्र्य बेदमन्ध्रों के अनेक स्थानों पर दर गये ह जियो पढ़े 
कर प्रत्यधिषण सम्नित होना पडता है । उदाहरणायं-- 
आगधिता परिगधिता या फश्ीगेव जंगहे । 
ददाति मछ्य याद्ुरों घाशूना भोज्या दाता ॥ 
छा. १ १७६ ५॥। 
इस का दर्य छयो सापणाचाएं क्पने भाष्य में टस प्रशार शरते टैं-- 


श्श्८ वेदों का यथार्थें स्वूूप 


'सम्भोगाय प्रणथितो भावयव्य: स्वसार्य रोमधास्‌ अप्रौढेति बुद्धपा परिह- 
सन्‍्ताह --( भोज्या ) भोगयोग्येषा ( आगधिता ) आ-समन्तात्‌ स्वीकृता 
तथा ( परि गधिता ) परिगृहीता यद्वा ( आ गधिता ) श्रा-समल्तान्सि- 
श्रयन्ती श्रान्तर प्रजननेन बाह्य भुजादिभिः । कीदृशी साया ( जंगहे ) 
श्रत्यन्तं गूह्लाति कदापि न॒विसुञ्चति । श्रत्यागे दृष्टान्तः ( कशीकेव ) 
कशीका नाम सूतवत्सा नकुली सा यथा पत्या सह चिरकांल क्रीडति न कदा- 
चिदपि विमुञ्चति तथेवेषापि । किच भोज्येषा यादुरित्युदकताम रेतोल- 
क्षणम्‌ उदक प्रभूत राति-ददातीति यादुरी बहुरेतोयुक्तेत्यर्थं: । तादृश्ञी सती 
( याशूताम्‌ ) सभोगाना यश इति प्रजनतनाम तत्सस्बन्धीनि कर्मारिय 
याज्वनि भोगा. तेषा ( शतम्‌ ) श्रप्नख्यातानि मह्य ददाति । 
अत्यन्त अव्रलील श्रौर जुगुप्साजनक होने के कारण इस का भाषानुवाद देना भी हर्मे 
भ्रच्छा नहीं प्रतीत होता तथापि सक्षेप से इतना लिख देना पर्याप्त है कि सायणाचार्य के शनु- 
सार भावयव्य नामक ऋषि अपनी पत्नी रोमशा को अप्रौडा जान कर जब उस ने सभोग के 
लिये प्रार्यता फो तो उसका उपहास करते हुए इस मन्त्र फे द्वारा फहते हैं कि यह तो बडी 
भोगयोग्य है जो श्रन्दर बाहर से मेरा आलिद्धभुन कर रही है भ्रौर नकुली की तरह मेरा कभी 
परित्याग नहों करती | इस में बडा वोय है और यह सेकडों प्रकार से मुझे सभोग सुख देती 
है | इत्यादि । 
घस्तुत मन्त्र में सम्भोगार्थ रोमशा फो प्रार्यना, अप्रौढ़ा ससक् कर उस फा भावयद्य 
द्वारा परिहासादि सुचक एक भी शब्द वेद मन्त्र में नहीं है । इस लिये महाष दयानन्द ने इस 
मन्त्र की उत्तम नीतिपरक व्याल्या की है। यादुरी का श्र उन्होंने प्रयत्तशीला और (याशू- 
नाम्‌) फा प्रयततमानानाम्‌ ऐसा करते हुए मन्त्र का भावार्थ इन शब्दों में दिया है-- 
यया नीत्याध्सख्यातानि सुखानिस्युः सा सर्वे" सम्पादनीया । 
प्र्थात्‌ जिस नीति से असख्य सुख हों उस का सब को श्रनुष्ठान फरना चाहिये । 
विचारशील पाठक इन दोनो अर्यों की निष्पक्ष भाव से तुलना कर के स्वय निर्णय करें कि 
पेद के सर्द सम्मत स्वरूप की दृष्टि से कौन सा भ्र्य अधिक सद्भत्त है साथ ही किस पश्रर्य में 
फपोनकल्पना श्र सेचातानी श्रधिक है । इसी सुक्त का अगला मन्त्र निम्न है-- 


उपोप में परामृश सा में दभारिय मन्‍्यथा:। 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥ 
ऋ ९. १२६. ७ । 


चेदों का ययाये रघशप ११६ 
इसका सायणाचार्य थों माप्य परते हैं-- 


रोमझ्ञा नाम यृहस्पते' पुत्री ब्रह्मवादिनों परिहतन्ने ल्वपति प्राहू भो. पते ! 
( में ) मां द्वितीयायें चतुर्यो ( उपोष ) उपेत्य ( परामृद्य ) सम्पक रपुश् 
भोगयोग्याम्‌ श्रवगच्छेत्य्य' । यहा ( में ) मम गोपनीयमदस्‌ ( उपोप 
भृद् ) अत्यन्तमान्तरं स्पृश । परामर्शाभावणशडुं निदारयति ( में ) मद- 
ज्रानि रोमाशि ( दभारि ) अत्पानि मा युध्यस्व । ( अहम्‌ ) ( रोमशा ) 
चहुरोमयुवता अस्मि यतोष्हमीदशी अत ६ सर्वा ) सम्पूरावियवास्मि रोम- 
शत्वे दृष्दान्त ---ान्धारदेशीय मेषा इव यद्दा ( गन्धारोणाम्‌ ) गर्भघारि- 
णोना स्नोणाम्‌ ( अविका ) धत्यर्थ तर्पयन्ती योनिरिवास्मि यतोड्हमीदृ्ी 
अतो माम्‌ अप्रीढां माववुध्यस्वेति ।' 
भत्यन्त प्रशवोल होने के परारणा इस फा भी भाषानुवाद देते हुए हमें सजा आती है 
सयापि अपने भाव को स्पप्ट फरने फे लिये सक्षेप से उतत या सात्यये बता देना धायश्यर 
प्रतीत होता है ताए उमर प्रशुद्ध अर्य यो ठीक मम फर दी गई एएवे> 4७6 ये लेएशों 
को टिप्पणों समनने में सुगमता हो सके । सायणभाष्य फे छठुसार घृहत्पति शी पुप्रो साध- 
यादिनों रोमशा परिहास फरते हुए घपने पति फो फहतो है कि हे पते ! आप सुकके स्पर्श गरे 
झोौर भोग फे योग्य समभे प्रथवा मेरे गुप्तादर का प्राप प्ररयी तरह अन्दर से रपर्श परें। 
साप मेरे अद्ों और रोमों को एऐटा न समनहें । में बहुत रोमों से गुप्ता शौर इस सियें सम्पूर्ण 
प्रवयय सम्पन्न ह जैसे कि गन्पार देश पो भेद्र होतो है अयया जैसे गर्भवती स्पियों पी खत 
तृप्त करने यालो योनि होती है। 
शिसने दुण्! ध्लोर धाइचर्य को बात है कि एक प्रोर तो सायणाचाये भूमिका में शेदो 
। में ही नहीं, य्राद्यण भाग तक में झनित्यता की आदइदुा से संघ प्रफार के अनित्य इतिहाम 
एग पिषेंध परते और ग्राह्मणों में दो हुँ फयाओं तर था यौगिकार्य दिखाने पा गत्स बरते 
है पोर दूसरों घोर घहो यथेदों में भाषयप्प रोमशा, घगम्त्य, सोगाम॒द्रा, पृशणरवा उ्शी, इंट 
इस्ाणी ग्रादि के लशयीव संपादपरक प्र लगाते पश्लौर इस प्रशार येदों को फापरिए दरते 
हुए सब्जित नहों होने । 
एलता०८ 0४९ मे सेरकों ने प्‌ ३४८ पर इस सात ( "४ ३१ १२६ ) पर निस्‍्त 
टिप्पणी दो है-- 
पूताह तीयातों ॥50॥ दावे छाए (कगार भहापटव 09756 
0४ 0 पीर ९ापगाए एी६८९०ा7६ए- हि 758व॥ एी252  जिए72 5७७5 


१२० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


पी जिदाफबातएणें 8९2८० 39ए92०४४5 जप 78 फऊण& 359९९४5 ॥7 ४१९ 
परा४हए९०४-) 
प्र्यात्‌ यह निराशाजनक श्रथवा निकृष्ट सूक्‍्त दो मन्‍्त्रों के साथ समाप्त होता है जो 
अइलीलता फी पराकाष्ठा के फारण कुख्यात हैं। इन दान स्तुतियों में ब्राह्मणों का लोभ 
ऋग्वेद में अपने सब से निकृष्ट रूप में प्रकट होता है। जिन दो मन्त्रों का निर्देश किया गया 
है उन में से एक का ( श्रागधिता परिग्रधिता ) फा भावार्थ मह॒षि दयानन्द जी के भाष्या- 
नुसार हम ऊपर उद्धृत फर चुके हैं । पदार्थ को उद्घृत कर के दूसरे मन्त्र का वास्तविक 
ग्र्थ दर्वाया जाएगा जिन से उस के प्रइलील होने फा भूम दूर हो सके । 
मन्त्र का दाव्दार्य इस प्रकार है-- 
या ( श्रागधिता ) समन्‍्ताद गृहीता ( परिगधिता ) परितः स्वेतो गधिता 
शुर्भगुणो. युक्‍ता नीति. ( गध्यतिमिश्रीभावकर्मा नि. ४' १५ ) ( जड्डहे ) 
श्रत्यन्त ग्रहीतव्या ( कशीकेव ) यथा ताडतार्था कशीका ( याशूनास्‌ ) 
प्रयतमानानाम्‌ श्रन्न यसु प्रयत्ने घातोर्बाहुलकादुण_ प्रत्ययः सस्य शहच ( या- 
दुरी प्रयत्नद्ीला ( शता ) हातानि असख्यातानि वस्तूनि ( भोज्या ) 
भोवतु योग्यानि ( ददाति ) सा सर्वे: स्वीकार्या । 


भावार्थ:--यया नीत्या $सख्यातानि सुखानि स्यथुः सा सर्वे: सम्पादनीवा ॥ 


अर्थात्‌ जिस उत्तम नीति-व्यवहार के ग्रहण फरने से असर्य सुखों की प्राप्ति होती है, 
जो सव शुभ गुण से युवत है उस का अनुष्ठान सब फो करना चाहिये । इस में कौन सी 
अइलोलता फी वात है यह पाठक स्वय निदचय फरें। सायण के अशुद्ध भाष्य को देख कर 
और प्रिफिथ को टिप्पणी फे अनुकरण में ५८०१८ 872८ के लेखकों ने भी विना निष्पक्ष 
भाव से विचार फिये उपरिलिखित टिप्पणी देकर पाठकों को भूम में डाल दिया यह अत्पन्त 
निन्‍्दनीय बात है। 
इस चेद मन्त्र का वास्तविक अर्थ जो महषि दयानन्द जी ने अपने भाष्य में किया है 
निम्न है-- 
पुना राज्ञी कि कुर्यादित्याह--- 
हे पते राजन्‌ ! या $ह ( गन्धारीणाम्‌ इव अविका ) पृथिवीराज्यघरत्री- 
खा मध्ये रक्षिका ( रोमश्ञा ) प्रशस्तलोमा (सर्वा ) अस्तमि तस्या में 
गुणान्‌ ( परामृश ) विचारय ( में ) ( दक्लारिग ) श्रत्पानि कर्मारिय 
( मा ) ( उपोप ) अति समीपत्वे ( मनन्‍्यथाः ) जानीया. ! 


पदों झा घयाए॑ सपरूप है२१ 


भाषार्य --राज्ी राजान प्रति भ॒यात्‌ पश्रह भवतो न्‍्यूना नास्मि । यथा भ- 
वान्‌ पुरपाणा न्यायाधीशों $स्ति तथाहूं स्पीणा न्यायकारिणी भवामि | यथा 
पूर्वा राजपत्न्य प्रजास्थाना सत्रीग्पा ्यायक्रारिण्यो 5मूवन्‌ तवाहमपि स्थाम। 
ग्र्पान रानी राणा से पहनी है शि झ्ाय भो मेरे गुणों फा विचार करें प्ोर सुर्ने 
कमी तुराद से समझे धौर न मेरे वासों यो तिस्स्फार थी दृष्टि से देसों। में आप से एम 
नहों है। जसे घाप पुरपों फे लिये न्‍्थावशारी है बसे में भी स्प्रियों पे लिये स्पायणारिशी 
पेतों है । में सदा. स्प्रियों पा न्याय परे में तत्पर नए । 
इस में सश्लीलता फी दया बात है ? यहा तो स्थ्रियों वा पुरधों के समान स्थान 
बताया गया है प्लौर उन फा फसी प्रपमान न दरने फा प्रादेश है जिस फो सुसन्य जग 
पी देन साना जाता रै। रानो फा काम स्प्रियों फा न्याय बरना ३? अर्थात्‌ भंणिम्देट या 
जज का स्थान भी स्प्रियों फो दिया जाता चाहिये और उन झो पनी तुकच्त मे समनना 
घाहिये या फितनी उच्च स्पावशारिर शिक्षा मस्प्र में पति पत्ती झे संवाद रुप में दी गई है । 
इस पफो पढ़ते हुए तो सुप्रसिद्ध विचारए रस्फिस के शब्दों शा स्‍्मरणा हो प्राता है शि-- 
#9९ ३7९ 6ठिणादी जावे पराघी0पा टरट्पष्एट क्‍008॥70 ९१६ 
0०६0९ इप्)९शा।ण)ह 6 ९ त76 ६€र 6 थी९ ठगीला- जिशिटी ८0ग« 
एॉरपरड घाए ठ0पारा गापे ॥5 ८छगाफंरिएत #€ धीर 0॑ैल, पटल फल 
765८ जावे छएशश्टाणा 0 ऊफेतधी तरुलापेर ता छ्ाटदी) गर्व जापे 
ए7९८९६४77 दिएग थीट ठवीटा प्तीता पीर तीरटा ताप दशा 7ए८? 
86६३7॥7९ जाप ९5 9६ उती॥ रिप्तनंधाा , 73 
प्र्यात्‌ 7 पुरप घोर स्प्रो में से किसी एक को दूसरे से ऊघा सिद्ध परने या घरा 
करते हुए प्रक्षस्तत्प सुर्खता यरते है क्यों कि दोनो एक दूसरे की पति परने पाते है। दोनों 
की प्रसग्नता घोर पूर्णता एश दूसरे शो यग्रादरित देने और उस से सेने में है । एघादि 
ऐसे उच्च भावदोतफ मन्धों फो बिना सोचे समन्‍्छे अश्दी या पी पराझाप्ठा ( [(« - 
घाटागए ०00५८९८१॥६४ ) पे: मूचर मान सेना शितना दा दुस्माहग है । 
ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर प्रवल गआ्ाल्नेप 


जो सोग ऋषियों शो सनन्‍प्रषर्तो मानते हैं उसें भनेषा प्रयत घाश्ेपों का सामया 
करना पहेगा जिन था समायान उन थे लिये घमस्मय # । 


में ० 
स्लः 


श ऐसे माद्र हैं ज्िप दे गई-हई महा तक हि मो नके प्री है. उदारगगर्प-- 
पग्न आयूपि पदस आसुपोर्जमिय च ने । 
आरे बाधस्व दुच्चयमाम ॥ प्ल- ६. ६६. १६ । 


च्क कक 
न 
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इस एफ हो मन्त्र के जो सामवेद स ५२७, १४६४, १५१८ में भी आया है-- 
'शत वेखानसा ऋषय * 
प्र्थात्‌ सौ वानप्रस्थ ऋषि हैं। क्या इम का यह तात्पर्य समझा जाए कि इस २४ 
अक्षरों के गायत्नी छुन्द के मन्त्र को सो ऋषियों ने मिल कर बनाया ? ऐसी शअसझ्त तथा 
बेहूदी कल्पना को कौन निष्पक्षपात विद्वान्‌ स्वीकार कर सकता है ? यदि यह माना जाए कि 
सौ था अधिक वानप्रस्थ ऋषियों ने इस मन्त्र का रहस्य जान कर इस का प्रचार किया तो 
इस में कोई श्रसद्भत वात नहों प्रतोत होती । इसी प्रकार-- 
स न. पवस्व श गवे श जनाय शमवंते । ञं राजन्नोषधीम्य- ॥ 
ऋ & ११ २३। 
इस सामवेद म ६५३ के 'शत वेखानसा ऋषय ' अर्थात्‌ सो वानप्रस्थ ऋषि बताए 
गये हैं। मन्‍्त्रों के कर्ता ऋषियों को मानने वाले क्या यह कहेंगे कि २४ श्रक्षरों वाले इस मन्त्र 
को सौ ऋषियो ने मिल कर बनाया ? क्‍या यह सर्वथा असद्भत श्रौर उपहासास्पद कल्पना 
नहीं है ” सो या अधिक ऋषियो द्वारा मन्त्रप्नोक्त भावना वा प्रार्थना का प्रचार मानने में फोई 
आक्षेपयोग्य बात नहीं यह्‌ स्पष्ट है । 
सर्वानुक्तरएी &£ ६६ तथा आर्षानुक्तमणी £ १६ के अनुसार इन मन्त्रों के सौ वेखा- 
नस ऋषि स्पष्टतया उल्लिखित हैं यथा-- 


पवस्व शत वेखानसा श्रष्टादश्यनुष्टुप परास्तिस्न आस्नेय्यः ) 


सर्वानुक्तमरणी & ६६। 
असिद्ध गोन्रास्तु पवस्व॒ सूदत, वेखानसा नाम शत बिदुस्ते। 


विखानसा नाम शत बिदुस्ते” इन बब्दों से भी यही भाव निकलता है कि सौ वेखानस 
( वानप्रस्य ऋषि ) इन मन्‍्त्रो को पूर्णतया जानते और उन का विद्येष प्रचार करने के कारण 
इन के ऋषि कहलाते हैं। दो-दो चार-चार ऋषियो वाले मन्त्र तो सेकडो हैं अत हमें उन का 
उल्लेख फरने फी आवश्यकता नहीं । 

ऋग्वेद £ १०७ के 'सप्तपंय सात ऋषि बताए गये हैं। क्या इस छोटे से सुक्‍त फो 
सात ऋषियों ने मिल फर बनाया ? 

क्र १० ५१ १॥ ३, ५, ७, € श्रोर १० ५३ १-३, ६-११ के देवा ऋषय 
प्र्ात्‌ अनेक विद्वान्‌ ऋषि हैं। ऋ १० १३६ के जिस में ७ मन्त्र हैं 'मुनयों वातरद्यना 
अनेफ मुनि ऋषि हैं । 

ऋग्वेद ८ मण्डल के ३४ वें सूक्‍त के 'एन्द्र याहि हरिभि! इत्यादि तीन मन्‍्त्रों के 
'यचुरोचिपो+४ड्धि रस सहसूतस्याका ऋषय ” अर्थात्‌ यज्ञ से प्रकाशमान प्राणविद्या जानने थाले 


घेदों शा ययाप॑ स्थरप श्घ्ट 


हशार ऋषि हैं। ऋषियों शो मन्प्ृशर्ता मानने यातों के प्रदुसार कया यह माना जाए हि एप 
हवार ऋषियों ने प्रद॒प्ट्प्‌ छन्द के इन तोन सन्धों को झिस शर घनाया ? यह पठपना शितनी 
प्रमझ्भधत्त प्रोर उपशाततारषद है । हछारो ऋषियों यो शिप्हों येदिफ रहस्यों का प्रशदारः भागने 
में घोई पग्रापक्ति नहों हो रूपती । 
इसी प्रषार संप्णी उटाहरुश प्ररहत शिये जा सपने है शिन से इस थाद वा गस्पत्ट 
सण्डन होता है दि ऋषि मन्धों मे बर्ता है । उन से यही मिद्ध होता है शि क्रपि भस्षटष्टायों 
को ही बहते है । 
एफ दूसरा आक्षेप जो अत्यन्त प्रचल है णह यह है शि एश हो मात्र ये प्रुपि मिन्‍्न- 
निन्‍न येदों में ग्लौर उप्हों पेद फे निग्न-भिन्‍न स्थलों में को पर हैं उदाएग्णार्प-- 
१. का ४. भ८. ३ में 'चत्वारि णाज्भास्थयो अस्य पादा द्वज्ञीर्प सप्त हस्तामों 
अस्य । 
यह मन्ध्र जाया हैँ मिस का ऋषि यामदेव है। यही मन्ध्र पजुयेंद १७ ६१ में भी 
पाया जाता है परस्तु उस एा ऋषि 'साध्या ऐसा जिएा है अर्थात्‌ अनेक साधना परने याले । 
र्‌. शास इत्या महाप्रस्यमित्रयादों अदभुत ॥ 
न यस्य हन्यते सा न जोयते फदाचन ॥ 
यहा मात्र ऋणग्पेद १० १५२ १ में आया है जहा इसका फ्रपि 'तास भरद्ाज़  है। 
महो मन्त्र खथर्य $ २८ ४ में भी ध्राया है जहाँ हस वा ऋषि 'धयर्या है । 
पे मुचामि त्वा हविषा जीवनाय फम्‌ 
अन्नानयक्ष्मादुत राजयदध्ष्मात्‌ ॥ 
घह मात्र फ १० १६१ * का है जहा एस शा फक्रपि 'यध्मताशन प्राजापय विश 
हें । यही मन्ध्र प्रषय ३. ११ (६ में भो है ओर यहा उस पा ऋषि रहा : 
४... प्राने न्य रुपघा राये परम,न्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान 
पट मुप्रगिद्ध मन्ध शा. १. १८६ ९ में पाया है शिस एाए प्राषि 'संगरतपां है । घहे 
जब ४०. १६ में भाता है तो इस बा ऋषि दष्पशूरामर्दण/ है । 
५. छिप देवानामुदगादनोझ चल्षुमिप्रस्थ चरशास्याग्ने । प्राप्रा द्यायापचिवं 
झन्तरिक्ष ६ सूर्य जात्मा जगतस्तम्युपाच स्याहा । 


पह मात्र पा, १. १६४. ६ में घर है जगा इस ए। भपि दुस धादिगम | 


हु 
पके १३ ४६ पें रस हो फदि साप्या घौर प्रशाधति है ८ घर, १३४ २, ६५ में दृभ व 


ब्क 


रे 
नी 


इहया हे स्तर भा २०. १०७ हरे में सूर्य , हयो, शाम इस प्रशाग ३ ॥ 


र्४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


; वेनस्तत्पश्यन्तिहिंत गुहा सद्‌ यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिन्तिदं सं च 
वि चति सर्व स ओत प्रोतइच विभू प्रजासु । 
इस मन्त्र का यजु ३५ ८ में स्वयभू बह्म ऋषि है और श्रथर्व २ १ २ में बेन | 
७ हिरण्पगर्भ समवतंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं 
द्यामुतेमा कसम देवाय हविषा विधेम । 
इस सुप्रसिद्ध मन्त्र का जो ऋ १० १२१ ४ में आया है ऋषि (हिरण्यगर्स प्राजापत्य 
है और यजु ३२ ६ में इस का ऋषि स्वयभु जहा है। 
८. समिधाग्नि दुवस्यत घृतंबोधियतातिथिम्‌ । आरस्मिन्‌ हव्या जुहोतन । 
इस का ऋषि ऋ ८ ४४. १ में विरूप आदित्य है श्रोर यजु ३ १ में अग्नि है। 
एक ही वेद में भिन्‍न स्थानों पर एक ही मत्र के भिन्‍न-भिन्‍न ऋषि 
अब हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहा उसो वेद में एक हो मन्त्र के सिश्न स्थलों में 
भिन्‍न ऋषि हैं। उदाहरणार्थ-- 
१ श्राप पूणीत भेषज वरूथ तन्वे सम । 
ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ 
इृदसाप प्रवहत य॒त्कि च द्रित मयि। 
यद्वाहमभिदुद्रेह यहा शेप उतानृतम्‌ ॥ 
आपो श्रद्यान्चचारिष रसेन समगस्महि । 
पयस्वानग्न श्रागहि त मा ससृज वर्चेसा ॥ 
ये तीन मन्त्र ऋग्वेद १ २३ २१-२३ में हैं जहा इन का ऋषि सेघातिथि काण्व है 
किन्तु दशममण्डल सू € में भी ये मन्त्र श्राये हैं ( मन्त्र ७ से £ ) वहाँ इन का ऋषि त्रिशि- 
रास्ववाप्ट्‌ सिन्युद्वीपो वाम्वरीप है। इस भेद की मन्‍्त्रों को ऋषिकृत मानने वाले क्या व्या- 
एपा कर सकते हैँ ? क्या वे यह फहेगे कि इन मन्‍्त्रों फो पहले सेघातिथि फाण्व ने बनाया था 
ओर किर न्रिशिरा श्र सिन्वुद्गीप ने चोरी कर के अपने नाम पर प्रसिद्ध कर दिया ? ऐसी 
फल्पना नितान्‍्त भ्रन्यायसूचक और ऋषियों पर चोरी का श्रसत्य श्रारोप लगाने वाली होगी। 
पदि ऋषियों फो द्रप्टा माना जाए जंसा कि ऋषयो मन्त्रद्रष्टार - ऋषिदंशनात्‌ स्तोमान्‌ 
ददशेंति फे आवार पर पहले भी दिखाया जा चुका है तो विषय स्पष्ट हो जाता है। 
एक हो मन्त्र के रहस्य श्रोर भाव का प्रचार करने वाले अनेक ऋषि हुए श्रौर हो सकते हैं । 
न इडा सरस्वती मही तिसो देवीमंयोभुव । बहि. सीदन्त्वसिथ । 
यह मस्त ऋग्वेद १ १३ &€ में है जहा इस का ऋषि 'मेघातिथि फाण्व” है। यही 
मन्त्र ५ ५ ८ में भी आता है बहा उस का ऋषि वसुश्रुत आत्रेय है । जो लोग मन्‍त्रो को 


देदो पा यथाय॑ स्वरुप ६६५ 


ऋषिकत मानते हैं वे इस ऋषिभेद फा फोई समाधान नहों फर सफ्ते सियाय इस पे शिये 
यहू कहें कि यह मनन मेघातिथि फाण्व ने बनाया और पोछे से ठसुश्नुत घाप्रेय ने उसे घुरा 
कर प्रपने नाम से प्रसिद्ध फर दिया। फ्या साक्षात्कुतघर्मा' ऋषियों के विएय में ऐसी पन्‍्पना 
करना कभो उचित हो सफता है ? पाठक स्वय निर्देय करें । 
३ विव्रवाहेन्द्रो श्रविवकता नो अस्त्वपरिहृता, सनुयाम वाजम्‌ । तन्‍नो मित्रो 
वरुणो मामहन्त।मर्दिति. सिन्धु. पृथिवी उत दी । 


यह मन्त्र ऋग्वेद फे प्रथम सण्डल में दो चार भाया है। १- १०० १६ में एस पे 
४ ऋषि बताये गये हैं 'दपातिरों महाराजस्थ वार्पागिरा ऋणजाश्याम्बरीषसहदेव्पान- 
सुराधस ' शौर जब यही मन्त्र १. १०२ ११ में श्राता है तो उस के उपयुक्त ५ ऋषियों ये 
स्थान में कुत्स श्रा्धिरस' ऋषि है | इस प्रन्तर फो व्यारया भी सन्‍्पो फो फऋषिएुत मानने 
पर मिवाय फुत्स आद्धिरस फी चोरी और चुराकर अपने नाम से प्रसिद्ध फरने फे नहों हो 
सकती । फषियों फो मन्फद्रप्टा मानने पर एक मन्त्र के प्रनेफ प्रचारफ मानने में वो आल्षेप 
का कारण नहों। 

४ इडामन्ने पुरुदंस सॉनि गो शश्वत्तम हवसानाय साध । स्यान्न सूनुस्तनयो 

विजावार्नें सा ते सुमतिर्भृत्वस्मे ॥ 

इस मन्ध्र का तमाशा ऋषियों फो मन्नकर्ता मानने वालों फो दृष्दि से देगा योग्य 
है। यह मनन ऋग्चेद फे ३ य मण्डल में फई यार प्लाया है। छू ३ १ २३ में एस फा प्रधि 
गायिन विश्वामित्र है। ऋ ३ १४ ७ में इस फा ऋषि गाथिन विश्यामिय्र नहीं शित्त 
उत्कोल काव्य है। ऋ. ३ २२. ४ में उस फा पषि गायी है। प्र ३ २३ ४ में इस मे भरत- 
इपोत्यन्न देवधया और देवरात यें दो ऋरपि हैं ( देवश्रवा देषयातप्च भारतायप्री ) शेष चार 
रपानों पर ऋ ३. ५ ११५१३ ६ १५१ झौर ३ १० ११सौरसाम ४ १ १ ८ ४में 
ऋषि पिश्यामित्र है । 

घन्र मन्पों फो प्हपिफूत मानने वाले सिवाय इस ऐे यथा एड सरते हैं शि या भाप 
डइनाया तो पिश्यामिश्र मे था जिस एप चार न्यानों पर टये हो घ्लपि रताया गया ही शिन- 
एश यार तो उस पे पिता गायी ने पुत्र पी इस युति यो चाय दर सपने नाम से प्रनिए वर 
दिया सौर उतास यात्य तथा देवक्षया धौर टेवयात नाम धवियों मे भी फिसो करण इसे 
फुगकर अपने नाम में प्रसिद्र एर दिया । पया कऋषियों ऐो ऐसा घोर और द्रसिदधिलोगप 
कपटों मानना उचित होगा ? 

५. वचिद्वे देवास पझ्लागत शाणुता म शम हवम्‌ । एद बरिन्पीदत । 


पह मन्च ऋग्वेद ३ ४ ६. ६ पें झ्ञाणा है जहां इस शा रादि गृरगभर है चोर गहो 


१२६ वेदो का यथार्थ स्वरूप 


मन्त्र जद ऋ ७ ५२ ७ में आाता है तो इस का ऋषि गृत्समद के स्थाम पर ऋजिश्वा है। 
इस प्रन्तर का भी ऋषियों को मन्पत्रकर्ता मानने वाले सिवाय चोरी और धोखेबाज़ी फे क्‍या 
समाधान कर सकते हैं ? 


६ राज्ञो नु ते वरुणस्य वृतानि बृहद्‌ गभीरं तव सोम धाम। शुचिष्ट्वससि प्रियो 
न मित्रो दक्षाय्यो अंसेवासि सोम ॥ 
यह मन्त्र ऋ १ &१ ३ में है जहा इस का ऋषि 'गोतमो रहूगरप ' है किन्तु यही 
मन्त्र जब ऋ ६ ८८ एप में झाता है तो उस का ऋषि गोतम राहुगए न हो कर “उशना- 
फाव्य ' ऐसा लिखा हुआ मिलता है। 
७. यच्चिद्धि शश्वत।मसीन्द्र साधाररास्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे । 
यह मन्त्र ऋ ८५ ६५ ७ में श्राया है जहा इस का ऋषि “प्रयाथ काण्य ' है किन्तु 
पक ४ ३२ १३ में इस का ऋषि वामदेव है। 
८ पुरोडाश च नो वसो जोषयासे गिरश्च न' । वधूयुरिव योषणाम्‌ । 
यह मन्त्र ऋ ३ ५३ ३ में श्राता है जहा उस का ऋषि विद्ववामित्र है श्रोर जब यह 
मनन ४ ३२ ६ में श्राता है तो उस फा ऋषि वामदेव है। इस अन्तर की ऋषियों के मन्ज- 
फत्‌ त्ववाद में सिवाय चोरी वा नकल फे कोई व्याख्या नहीं फी जा सकती । 
६ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मारि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक महिमान. 
सचन्त यत्र पूर्वे साध्या. सन्त देवा । 
यह मन्त्र ऋट १ १६४ ४० में शाता है जहा इस का ऋषि दीघूघेतमा श्रौचथ्य है 
फिन्तु जब जब यही मन्त्र १० €० १६ में श्राता है तो उस फा ऋषि नारायण है । 
१० अपइय गोपासनिपद्यमानमा च परा च पथिभिदचरन्तम्‌ । स सक्रीचो. 
स विषूचीवंसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्त. । 


जब यह मन्त्र ऋ १ १६३ ३१ में आता है तो इस का ऋषि “दीघेतमा ओऔचर्थ्या 
है। किन्तु यही मन्त्र ऋ १०, १७७ ३ में आया है वहा का ऋषि 'पतद्भ प्राजापत्य' है । 
११ तवाग्ने होन्न तव पोन्नमृत्विय तब नेष्ट्‌ू त्वग्निदृतायत । तब प्रश्ञास्त्रं त्वम- 

ध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिइच नो दमे । 

पह मन्नत ऋ २. १ २ में श्राया है जहा इसका ऋषि “आड्िरस शोौनहोन्नो भागंवो 


गत्समद ' इस प्रकार लिखा है श्रौर जब यहो मन्त्र ऋ १० ९१ १० में आता है तो इस का 
ऋषि 'ग्रस्णचंतहब्य ? है । 
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१७ आ भारती भारतीशि सजोषा इडा देव॑मंनुष्येभिरग्निः। सरस्वती सार- 
स्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो देवीबेहिरेद सदस्तु ॥ 


यह तथा इस के साय के तज्नस्तुरीमध पोषयित्नु, वनस्पते 5व सूजोप देवानू, शआा- 
याह्याग्ने समियानो अर्वाड्‌ ये तीन मन्त्र ऋग्वेद ३ ४ ८-११ में श्राते हैं जहा इन का ऋषि 
विश्वामित्र है भौर जब यही मन्त्र ऋ ७ २. ८-११ में जाते हैं तो इन का ऋषि विश्वामित्र 
के स्थान पर चसिष्ठ है। ऋषियो फो मनन्‍्त्रकर्ता मानने वालों के अनुसार तो यही फल्पना 
फरनी पडेंगी कि इन मन्‍्त्रों फो विश्वामित्न ने बनाया था पीछे से वसिष्ठ ते, जो उस का 
विरोधी था, इन्हें किसी तरह चुरा लिया श्रौर अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ऋषिदं्श- 
नात्‌ स्नोमान्‌ ददर्श के अनुसार विद्वामिन्न और वसिष्ठ दोनो को इस मन्त्र का ऋषि मानने 
में कोई प्रापत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार के भ्रन्य भी सेकडों उदाहरण दिये जा सफते हैं 
जहा एक ही वेद श्यौर मण्डन में एक ही मन्त्र के ऋषि भिन्न-भिन्न हें। इस की व्याख्या 
ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर नहीं हो सकती जब कि उन्हें मन्त्रद्ृष्टा सानने पर बडी 
सरलता से हो जातो है । अत ऋषियो फो मन्त्रकर्ता मानना ठीक नहीं है । 


ऋषि कौन होते है ”? 
यहा यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि ऋषि कौन होते हैं। यजु ३४ ४६ में 
ऋषियो का लक्षण बडे उत्तम रूप में पाया जाता है । मन्त्र निम्न प्रकार है-- 
सह स्तोमा. सहच्छन्दस श्रावृत सह प्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 
पूर्वषा पन्थासनुद्श्य धीरा श्रस्वालेमिरें रथ्यो न रश्सीन्‌ ॥ 
इस मन्त्र में ऋषियों के गुण सूचक निम्न शब्द हैं-- 
( सह स्तोमा. ) भ्रशसा के साथ वर्तमान वा जिन की शास्त्रस्तुति एक साथ हो । 
( सहच्छन्दस ) वेदादि का अध्ययन जिन का साथ हो । 
( आवृत ) ब्रह्मचयं के साथ समस्त विद्या पढ़ और ग्रुरुफुल से समावृत्त हो फर 
जाये हुए । 
( सहप्रमा ) साथ ही जिन का प्रमाणादि यथाय॑ ज्ञान हो । 
( सप्त देंव्या ) पाच ज्ञानेच्रिय, श्रन्त करण और श्रात्मा ये जिन के अत्यन्त दिव्य 
या पवित्र हो अथवा उत्तम गुणफर्मस्वभाव में प्रवीण ध्यान वाले योगी । 


( ऋषय ) वेदों के न फेवल ज्ञाता किन्तु यथार्थद्रष्टा--बेदों के रहस्य को साक्षात्‌ 
फ्र फे उन फा उपदेश करने वाले ऐसे ऋषियों के विषय में मन्त्र में कहा गया है कि वे 


येंदों गा घयादय॑ स्वरुप १३६ 


लेंगे सारधी लगाम को रस्सी को प्रहश शग्ता है पैसे पर्दे विद्वानों थे सागे शो ( प्रतुदष्य ) 
पियेश पूथंद प्रनुशलता में देश में ( धाालेनिरे ) पध्चयात उसे सत्य मार्ग या अवारम्यन 
फरते है। पैसे हो सब लोगों को उन प्राप्त लोगों फे मार्ग पर घलना चाहिये । 

इस मसन्ध का भाजायं बेदिश पर्मोद रके दिरोम्ि महयि दयानस्द थे दाद्यों में यह 
# फि जो रागह पादि दोपों को हर ऐोद कर धापम में प्रीति रणने घाले हो, ग्राद्मगर्य से 
पम॑ हे प्रनुप्यान पर्यश समस्त येटों को जान फे सत्य प्रसत्य या निगयय कर साथ को प्राप्त 
हो और असन्य को छोड के प्राप्तों पे भाव से यनते है ये सुशिक्षित सारधियोँ झे सपान 
सनोष्ट पमंयुकत मार्ग में जाने शो समय होते घोर ये हो फ्ुपि सगफ होते हैं । 

इस से स्पप्टतपा जात होता है कि ऋषि मन्प्रशर्ता नहीं, शिन्‍्तु येदों वा अप्ययन 
झौर मनन कर पे उन फे ट्रप्टा वा रहस्यदेत्ता होते है। एन्‍्द या येद उन से पूर्व यिद्ठमान 
होते है मिन फे मन्धों या ये साक्षात्वार परते है । 

मुण्यरीपनिषत्‌ ५ द पें ऋषियों फा लक्षण एरते हुए बताया है बिस-- 

'सम्प्राप्पनमृषयों ज्ञानतृप्ता. फतात्मानों दोतरागा प्रशान्ता.। ते स्वेग 
स्वत प्राप्य घोरा युक्‍तात्मानः सर्दमेबाविद्न्ति ४! 

प्रयति ऋषि ये होते हैं जो स्वध्यापष्ठ परमात्मा फो सदन्र झतुनव करते हुए झात 
में तुप्त, रागरहित, आानन्दित प्रौर सम्पन्त शान्‍्त हो जाते हैं । 

हुसी के प्रमुसा” निरह्त में पास्शाचार्य ने पहा हैं शि-- 

'साक्षात्कृतधर्माण फऋष्यों बभूयु.  निरश्द १. १६॥ 

सर्पात्‌ प्टपि सोग पेदोतत पम्मं वा ( वर्योक्ति पर्म वा सग्य सशण सोसासादि 

दास्णानुसार-- 
'घोदटनानक्षणों इदों धर्म 

मपता सो पेद पिहित है वह परम है ) साझारशार परने यावे होने हैं । 

ऐसे धआषियों शो मान्तियश माप्रशर्ता मात्र हर झऔौर उन मम्धों बे मी प्रयात 
धशुद्ध धर्ष सम बर शी फस्टेयास्यार हो भुशों में जो भाश्तीय संरशुनि के प्रेमों और 
घ्ल्त।रए ६४८ थे भुमिश सेएश तपा मुख्य प्रेरश है कापियों ऐे रज्याप में झछपनी "शोपा- 
मा सारश पुरतर में मो बाते सिएे है थे रितनों भामिव्रं थीर दयपार्ष ) पह रेशर 
कर एम प्रायपिश दुशा धोर शायद हमभा। ग्रापने "रोपासंदा शो भुगिश में शिष्य टै-- 
कि दि घपयटी नाश धारे, शारे कद र्म शमियों से शोह़ शाप झोर सेट पेज, शोय रस 


पौशश नए में घर रहते, सोम शोर कौध शा प्रदर्धत शग्ते और भौरे हेते कारें शी प्रातशा 
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करते थे । वे कभी-कभी द्वष से भड़फ फर जाग बबूला हो जाते और एफ दूसरे पर देवो का 
क्रोध उतारने का प्रयत्न करते । 


युवक और युवतिया अपने हाव भावों से एक दूसरे को अपनी ओर आर्काषत करते 
थे । ऋषि रूपवतो स्त्रियों के आकर्षण के लिये मन्‍्त्रो फो रचना करते थे | इत्यादि 
( लोपासुत्रा' भूसिका पृ० ६-१० ) 
प्रा्यों का जो घुरितत चित्र इस पुस्तक में खोंचा गया है उसे उद्धृत करते हुए भी हमें 
लज्जा आती है तथापि उस फा उल्लेख हम प्रकररानुसार कर के उस की सप्रमाण निस्सारता 
झोौर अयथायंता को दिखाएगे । यहा प्रसड्भवश हम ने ऋष्यो के विषय में उन के भान्तिपूर्ण 
विचारों का दिग्दर्शन कराया है। पाठक इन विचारों की ऊपर दिये वेद, उपनिषत्‌ और निरु- 
फ्तादि प्रामाशिक ग्रयों के ऋषि विषयक लक्षणों के साथ निष्पक्षभाव से तुलना करेंगे तो 
उन्हें स्पप्ठतया ज्ञात हो जाएगा कि ऋषियों के विषय में उन की कल्पना सर्वथा पशशुद्ध है। 
बेद श्लोर ब्रह्म के वेत्ता ऋषि जिन के ज्ञानतृप्ता , कृतात्मान , वीतरागाः प्रशान्ता,, साक्षात्तृत- 
घर्माण इत्यादि विशेषण, वेदों और उपनिषदों में तथा निरुफ्तादि श्रार्ष ग्रन्थों में दिये हैं वे 
ऐसे लोभी, क्रोधी ओर फामी कभी न थे जसे फि 'लोपासूुद्रा' में उन्हें दिल्लाया गया है। एक 
ऐसो पुस्तक में जिसे 'आार्यावर्त को महागाया' के नाम से प्रकाशित किया गया हो और जिस 
के प्रकाशकों ने भूमिका में लिखा हो कि “आ्रर्यावर्त की महागाथा' नाम से मुन्शी जी ने तीन 
फण्डो में वंदिककालीन आर्य सस्कृति के घुधले इतिहास फो सुस्पष्ट कर के उपस्थित किया है। 
इस में वेदिक सम्यता और सस्कृति फा बहुत ही सुन्दर झौर भ्रधिफृत चित्रण है। * मुन्शी 
जी फी अन्य सभी कृतियो की तरह यह पुस्तक भी श्रदूभुत एक्स श्रतोव रसमय है । इत्यादि 
ऋषियो के चरित्र का छेसा दूषित, निराघार चित्रण अत्यन्त निन्वनीय है। ऋषि 
रुपवती स्त्रियों के श्राकर्षण के लिये मन्त्रों को रचना करते थे । इस ऋषियों के प्रति घोर 
श्रपमानजनक स्थापना के लिये लेखक न एक भी प्रमारण नहीं दिया । केवल उन के लिख देने 
से ही ऐसी बात जो ऋषियो के लक्षर के हो सर्वथा विरुद्ध हो ( जो ऋषि चीतराग श्रौर 
प्रश्ञान्त शोते है ) कैसे साननीथ हो सकती है ? ऋषियों द्वारा लोभ झौर क्ोघ के प्रदर्शन का 


भी फोई उदाहरण वा प्रमाण लेखक ने देने का कष्ट नहीं किया जिस से उस फी परीक्षा कर 
फे ययाये अभिन्न - उठाया जा सकता । 


सोम शब्द के अनेकार्थ 


“ऋषि सोमरस पोकर नशे में चूर रहते ये' लेखक का यह फथन भी सर्वथा भशुद्ध है 


पदि सोम फा श्र्य वे सादक पेय विशेष समभते हैं श्रोर ऋषियों को उस के नवों में चूर सम॑- 
भेते हैँ । वस्तुत चेदो में सोम शब्द जहां-- 
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त्विमा ओपघी' मोम विध्वास्त्वमपों जजनयर्त्वं गा ॥ 
त्वमाततन्थोदंन्तरिक्ष त्व॑ ज्योतिषा वि तमों विचर्य ॥ 

ऋ १.६१ नश्तया साम पूर्वाचितर घ. ६ शा 3 मे 
सोम पवत्े जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता पृथि8ब्या । 
जनिताग्नेज॑निता सूर्यस्य जनितेस्रस्य जनितोत विष्णो, ॥ 

पु ६ ६६. शमाम प्‌ ग्श्ण ध्म ४] 
श्रयं॑ पृषा रपिमंग सोम पुनानों श्रप॑ति। 
पतिधिद्वस्थ भूमनों व्यस्यद रोदसो उसे ॥ 
क्रो €& १०१. ७माम प्‌ थे शा पसम 
पवस्व सोम महान्‌ समुद्र. पिता देखाना विध्यानिधाम । 
ऋ. ६ १०६. ४ साम पृ जज. ४ गा हम रेत 
विध्वा घामानि विश्वचक्ष ऋस्वस प्रभोप्टे सता परियग्ति फेतव. । 
व्यानशी पदसे सोम घमरंणा पतिविश्यस्थ भुवनत्य राजसि ॥ 


फु. € ८घ६घ श्साम उ श्र शा श्म 


ब्प्नं 


हब 
न 


4)3 


। 

क्र € १०१. ७ साम पू्‌ प्र,४ए४७ ८म २ इत्पादि मण्ों में स्पप्टतया परमेध्यर 
याचद है जिसे प्ोपधि, जल, प्रन्तरिक्ष, पुथियो, धापाश, घगिति, सूपे घायु इत्यादि वा उत्पा- 
दण, प्रशादशफ ग्लौर सारे विशाल ऊगाए शा रवामो तथा सब सोणों में स्याषश बताया गयायं 
घोर जिस के शिये कहा गया है शि हैं सोस | सम सारे संसार शो राणा है | पतिथिध्यस्य 
भवात्य राजपतति ) जिस वो सर्देश् या सयहप्टा, सद सोशों में स्थाप्त ओर म्एान्‌ प्रभु तथा 
गुणों फा महान्‌ समुद्र भोर सब देयो शा पिता है | सू हमें पणिप्र कर  ऐं बहा गया है | 

गया बोर्ड माप से मु झगज़ो नो शोस नामफ यापर्पति थ प्रोषपि पे पिधय में ऐसी 
यार एहने पा साहस एर रकता है शि यह सर्वस्यापर, सूर्य, प्रति, जल, याद, पृथियी सथ 
वा उत्पादक, सयंश धोर सारे ससार वा स्यथामो है ? कसी नहों। घत्त ऐेदों हे ग्रनुमार सोम 
शरद परम्गत्मपायव ह इस पें प्रणमाय भो सन्देह नहों हो सकता | छहां सोम शगयर परसाग्म- 
दानश है यहां परमेष्पर थे प्रति झानएप ऊष्िति वा भो यर दाग है घट पदों से निप्रशपात 
संप्यया से स्पष्ट प्रापत शोता है । उदाहरण क, € १८८५ ६ में करा 


पयरय सधुमतम इन्ट्राय सोम झनुदित्तमों मद: ॥ महि शक्षतमों मद ॥ 


घहा सोम शी समता धर्पात सरयाय मापुर्यप्शर सालों झापचर करने ाला कहा ओं 
कितु यह इशाय को तरह प्राशुतिद सग्स “री सविनु रसे झामा 3 हिए ( इृट्ाए ) शान 


१३२ वेदो का यथार्थ स्वरूप 


वित्तम श्रर्थात्‌ उत्तम ज्ञान को प्राप्त कराने वालों में श्रेष्ठ अयवा श्रेष्ठ संकल्प को प्राप्त 
कराने वालों में श्रेष्ठ, श्रत्यधिक यशस्वी बनाने वाली आध्यात्मिक मस्ती (महियुक्षतमों मद ) 
इस रूप में वर्णित किया गया है। उसे शराब आदि की तरह की कोई वस्तु समझ लेना बडी 
भूल है। सोम का वर्णन इन शब्दो में है कि-- 
शुचि पावक उच्यते सोम सुत' स मधुमान्‌ । 
देवावीरघशसहा ॥ 
# £ २४।७ साम उत्तर ६वि २म ७। 
अर्थात्‌ यह सोम न केवल स्वय पवित्र है बल्कि इसरो को भी पवित्र करने वाला 
( पावक ) और ( मघुमान्‌ ) माधुर्य से भरा हुआ ( देवावी ) दिव्य गुणों को बढ़ाने वाला 
श्रोर ( अधशसहा ) पापमयो भावनाओं का नाश करने वाला है । 
यह स्पष्ट है कि यह वर्णन शराब ज॑ंसी मादक वस्तु का नहीं किन्तु ज्ञानमय भक्ति 
के पवित्र श्रोर पावन श्राध्यात्मिक मद का यहा वर्णन है। 
इसी प्रकार ऋ & €७ ३६ सामवेद उत्तर अ ४ ख ४ म॑ ६ का सोम विषयक 
निम्न वर्णन भी इस विषय में श्रत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है जिस में कहा है- 
एवा नः सोम परिषिच्यमान श्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाच जनया पुरन्धिम्‌ ॥ 
ऋ ६ ६७. ३६साम उ अ, ४ ख रेम ६। 


इसमें सोम फो सम्बोधित करते हुए कहा है कि तू हमें सब श्रोर से पविन्न कर। 
भपनी वडी भारी मस्ती के साथ इन्द्र ( जीवात्मा ) के श्रन्दर प्रवेश कर, हमारी वाणी की 
शक्ति फो बढा श्रीर हम में उत्तम वुद्धि को उत्पन्न कर । 
बुद्धिनाशक शराब के विषय में इस प्रकार का वर्णन सर्वथा झसच्भधत है | यह स्पष्टतया 
शानमय भफक्तिभाव को आध्यात्मिक मस्ती का वर्णन है जो अत्युत्तम बुद्धि को उत्पन्न करती 
प्रोर वाणी श्रादि फो शक्षित को बढ़ा कर मनुष्य को पवित्र कर देती है। ऋ € १०८ ३ 
साम पू श्र "स ११म ६ फा-- 
त्व ह्या३ड्भर देव्य पवमान जनिमानि य़ुमत्तम' । 
श्रमृतत्वाय द्यीषयन्‌ ॥ 
यह सोम विषयक वर्णन भी इस प्रसद्भ में अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय 
है जिस में फहा है फि-- 
हैं सोम ! तू ( पथमान ) सब को पवित्र करने वाला ( दुमत्तम ) अत्यन्त प्रकाश- 
मान ओर सनुप्य जन्म को दिव्य बनाता हुश्ला उस फे लिए अमृतत्व की घोषणा करता है। 


थेदों का मयाय॑ स्वरुप १३३ 


यह सोम ज्ञानमय भश्तिभाव है इस में अणुमान्न भो सनन्‍्देह नहीं हो सकता | ऐसे हो-- 


९. शुक्र. पवस्व देवेम्य. सोम दिवे परथिव्य शच प्रजास्थ । 
ऋर ६ १०८ ५॥ सारि 

२ दिवो धर्तासि शुक्र पीयूष सत्ये विधर्मन्‌ बाजी पवस्च । 
६. १०८ ६१॥ 

३. ऋतिन य ऋतजातो विवाबूधे राजा देव ऋतं चृहत्‌ । 
खा &६ एन्ध प। 


तथा प्रन्य सेकडो मन्त्रो फो उद्धत दिया जा सकता है जो स्पप्टतया सूचित फरते हैं शि 
चेदो में सोम परमेष्यर के अतिरिफ्त शानमय परमेशनणिति फे आप्पात्मिफ मद का सूचर है । 
इसे न समझ फर श्री फन्हैयालाल जो मुन्शो तथा प्रन्य विद्वानों फा लिखना वि ऋषि (भौतिए) 
सोम का रस पी फर नशे में चर रहते थे स्दंधा अशुद्ध है दस में सन्देह नहीं । इन मन्ष्ों में 
सोम को पत सत्य प्रौर पेद से उत्पन्न, सत्य फे फारण ही प्रसिद्, ज्ञान फा धारण करने 
बाला दिव्य अमृत, पूथियो, आफाश और सारी प्रजा फे लिये शान्ति प्लौर परथिश्रता गारफ 
दताया गया है। फोई पागल से पागल स्यपित भी शराब जंसो यसतु फा ऐसा वर्णन सहों एर 
अशफता । 

ऋषिवाचकपद प्राय” उपनाम । 


पई महान भागों पो येदमन्धों में ख्यषियों के नामों को देश दर यह सन्देश शी छाता 
है क्षि वमिष्ठ, विध्यासिष्र, जमदग्नि, धश्षि, पप्य, पदयप धादि जो ऋषि नाम से रामायर, 
महाभारतादि में पोछ से प्रसिद्ध हुए उन्‍्हों फे मास पेदो में ाये हुए है अत पेद पौर्षेष 
रचना है| इस वयिधय पर एस पुर प्रशाश संप्रमाण पहले डाल घर हैं तथावि कृए शोर 
आयब्यक यातो पा निर्देश प्रावगयफ प्रतोत ऐता है शिस से एतद्िपय्क भग की नियत्ति हो 
सोते | प्रथम सात शो प्यान में रणनों चाहिये यह यह कि गेंदों में यमिप्ठ, पिध्याशिप, धश्रि, 
इृष्य, बट्यपादि दाष्द घौधिक हैं और ये स्यकित शिक्षेप बाघर नहों पिस्तु उस के प्राण, धघोोष, 
पविदिपतापररहित, युद्धिमानू, सर्वेडप्टा परमेत्यर इन्णदि भर्म है। हस दे विये हम घर 
आपंयतयन प्रमाण स्यरप प्रस्तुत दर घी हैं । क्रधियों ने येदों में उत शगदों शव पोौगिशाई 
ऐड और उपयोग पारर प्रपने खिये झा नामो को जु सिया जेंसे शि ईसाई, सुगाइमान, 
जम, यौट्ट, मिष्त, पएटों ह्यादि विदिप सतादयसम्धों प्रधो-ध्पो माय प्राणोें मेंसे धरे 
साय भहाएुनाएों छ नाम प्रहष्ता दर सेते कै । हस के घतिरिश्त हम खात जे सेरहों प्रमाण 
शिपते है शि ऋषियों शे शो नाम माने जाते हैं ये डझग के कत्धित या उपनाम | मोर में 
भी देशा छात्रा है शि जो शिम विषय एय दिशेप हप में प्रतिषादन करने बाला की उसे का 


१२४ चेदों फा यथा स्वरूप 


वही नाम प्राय प्रसिद्ध हो जाता है। उदाहरणायं महात्मा मुन्शीराम जी ने जब गुरुकुल 
विषयक प्रचार किया तो सव॑ साधारण उन फो 'गुरुकुल' के हो नाम से पुकारने लग गये थ 
और उन के किसी स्थान पर पहुंचने पर “गुरुकुल| श्रा गया ऐसा भी कहने लग गये थे । 
गुरुकुल काजड्डडी में स्वर्ण जयन्ती के श्रवसर पर एक सज्जन फी तदह्विषयक कार्यार्थ नियुक्ति 
की गई। अभी तक प्राय ब्रह्मचारी और कर्मचारी उन्हें श्री जयन्तीप्रसाद के नाम से स्मरण 
फरते हैं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहररण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऋषियों के भी नाम 
प्राय इसी प्रकार के हैं ऐसा दिखाने के लिये सेकडों में से कुछ प्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण देना 
पर्याप्त होगा जिन में सन्देह का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता । 

१ ऋग्वेद १० &० को पुरुष सुक्‍त के नाम से कहा जाता है जिस का प्रारम्भ-- 

'सहस्नरशीर्षा पुरुष सहस्नाक्ष" सहस्नपात्‌' 
इत्यादि मन्त्र से है। इस में विराट पुरुष श्रथवा परमेश्वर और तप्निमित जगत्‌ 
फा वर्णन है। इस का ऋषि नारायरय है जो परमेश्वर वाचक शब्द है और जिस की 
ध्युत्पत्ति मनुस्मृुति १ १० में-- 
आपो नारा इति प्रोक्‍्ता'; नारा वैनर सूनवः । 
ता यदस्यायन पूर्व. तेन नारायरणः स्मृतः ॥ 
इस रूप में को गई है । 

२ ऋग्वेद १० ६७ का देवता “श्रोषधीस्तुति ' है जिस में श्रोषधियों के गुरणों का बडा 
उत्तम प्रतिपादन किया गया है इस फा ऋषि “भिषक्‌ प्रर्थात्‌ वेद्य वा चिकित्सक है । 

३ ऋ १० १०१ फा देवता “विश्वे देवा ऋत्विजो वा ऐसा लिखा है और इस का 
ऋषि “बुध सौम्य * अर्थात्‌ सौम्य गुण युक्‍त बुद्धिमान है जो सर्वथा उपयुक्त ही है। 

४ ऋग्वेद १० १०७ का देवता दक्षिणा तद्दातारोवा है जिस में दान देने का महत्व बडी 
उत्तमता से बताया गया है। इस का ऋषि दिव्धों दक्षि रा वा ऐसा लिखा है । 

५ ऋग्वेद १० ११७ फा देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'धनान्न दान प्रशंसा! है और उस 
का ऋषि “भिक्षु ' है जो सर्वथा तदनुरूप है । 

६ ऋ १०. १२१ के सुप्रसिद्ध सुकत का देवता श्रथवा प्रतिपाद्य विषय 'क” अर्थात्‌ सुख 
स्वरूप परमेश्वर है क्योंकि सारे सुक्‍त में उस का बडी उत्तम रीति से प्रतिपादन है । 
उस फा ऋषि 'हिरण्यगर्भ ” यही है । 

७ ऋ १० १२३ का देवता वेन है जिस का श्रर्थ उत्तम कामना करने वाला प्रेमी 
भक्‍त है श्रोर उस फा ऋषि भी 'चेन ' ही है। 

८ का. १० १२४ फो २-४ मन्त्रों का देवता 'झग्नि ” है और उन का ऋषि भी “अग्नि: 
ही है । २ 
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६. क्र. १० १२५ झा देवता यागाम्मणी है झौर उस शो ऋषिया भी यागाम्भुणी प्र्षाप्‌ 
महतोयाक्‌ है । विषयात्रए॒प ही प्रतयि पा उपनाम रश गया है महा स्पष्ट है । 
१० ऋ- १० १२० की देवता अयवबा प्रतिपाद्य यियय *राधि रतथ के भ्रौर उस की 
ऋषिफा भी 'राधि" बताई गई है । 
११. ऋ. १०. १२६ के सुममिद्ध सुर्त्र की देवता या प्रतिपाथ विपय-+- 
'नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानों नात्तीद्‌ रजो नो व्योमापरों यत्‌ 
इत्यादि मन्षों में 'वाववत्तम्‌' है सर्यात्‌ इस में सूप्टि से पूर्य का दत्त घौर फिर 
सृष्टि फी उत्पन्ति फा विषय यशित है मिस पर प्रो० मंशसमूचर जेसे वाणयतय पिद्वान्‌ 
भी इतने मुग्प हुए फि निम्न प्रफार फे दाब्दों एा प्रणेग शर्ते हुए उसे भाशें पो ईदइव- 
रोय मान के ही रुप में हें स्वोष्गर परने फो वियश कोसा प्ठा । 
पूार॒एट चाह ठप्ातिएा 5६६ 0 क्ीवीठच्ठफीवए ॥709/7क॥7 इटएश। 
॥वेल्एऐ ६0 इटवुप्ाएर घरीह छतवेंगाइडता 04 4 जाए <ठाए्रपरते €णिएं 
0६ गाश्तापणा शाप #[१९८एॉचजा 0एटतिट इ0 ८0 प्राफरटए९ट ? इणु्पार 
छ7 6 णैचे टगालएए्घणा ए एाएजारठी 705 ८0०पाप 902८ 0९८०प7९ 
॥058॥९ - - . . गा वाए५ 0८ ईणाह९६ घीत्चा: ह6 शेफ़प्रएह 92 
छश्सा 77५7 ४८वें वावाज्ातएशोर च्एवी0प2 गाते ०३३ प्रानाता।गरटॉच्त 
85 तीर द]008॥6 ता ₹ हवाशख7 गा855 6 ९ 9ट८०फाॉ९ शाते %ग06 
इ३0७७ गाते [ा०टीडापराएव, 75 4 वा प्छााटवे एच मे 705९० ॥0: ए2९॥7- 
९१९६, (7005, व ९४०३० 706 7टउटी) छा घीरछा टी0ए ॥)श0॥,+ 
5867९ वक॥6€ हार 95 ६7९ ० विता!शा [05079 ४०], । ७ हाई 
फतिचाा पीला 9. 40 एफ्फ्रीनील्व फए ऊंपलाा। एफ्ात सद्वं 
35 एकआएपत रिव्रण्ाग॑व0 >$४७ए७घछरट (7वॉटएव49 32: 
इस सूदत था र्हपि सपवा मस्प्रहप्टा भो 'प्रहापसि परमंप्यी/ वे नाम से प्रसिद हुपा । 
१२५, "रा ६०. ६८० था टेयता 'घरि. है घोर उस शा ापि भो पारित पाया हाए 
माम मे प्रशिद हुआ वर्योशि उस ने प्ररित विषा का द्रियेए् प्रणार किया । 
१३ # १०, १४१ था देदता घा-+ 
भ्रद्धघाग्ति समिध्यते श्रद्धया एयते रवि । 
प्रद्धा भगस्य समूर्चनि बचसा वेदयाससि ॥ 
कृपाएि मर्षो में प्रतिषाध दिघय पद्ा 7 कौर इस को ऋषधिशा भो खाट हमे 
दिपए में शिश्रेष् ऋवार ऐे क्ाग्या या वे नाम मे एतिए हुई । 
£+४. का ३०. ५८ शा देदसा ह॒िप का प्रोग्श्न-- 


१३६ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६ 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 


शास इत्था महां श्रस्यमित्रखादो श्रद्भुत* । 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥। 
स्वस्तिदा विशस्पतिव्‌ त्रहा विमृधो वशी । 
वुबेन्द्र पुर एतु न सोमपा श्रभयदड्धूरः ॥ 
इत्यादि मन्त्रों में 'इन्द्र ” श्र्थात्‌ परमेश्वर्य सम्पन्न शासक हैं उस का ऋषि भी 
'शास ' इसी नाम से प्रसिद्ध हुम्रा । 
ऋ १० १४५८ के-- 
सूर्यो नो दिवस्पातु । 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाने सुक्‍त की देवता वा प्रतिपाद्य विषय 'सुर्य ' है शोर 
उसका ऋषि भी 'चक्षु सौ ' ऐसा लिखा गया है । 
प्र १० १६१ के सुप्रसिद्धझ-- 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकम्‌ अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले, हवन द्वारा राजयक्ष्मादि रोगों की चिकित्सा का 
प्रतिपादव करने वाले सुक्त को देवता “राजयक्ष्मघुनम्‌' ऐसी है श्रौर इस का ऋषि भी 
“'यक्ष्मनाशन ” इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
ऋ १० १६३ फे-- 
अक्षीम्या ते नासिकाम्या कर््पम्या चुबुकादधि । 
यक्ष्म शीर्षेण्य मस्तिष्काज्जि्लाया विबृहामि ते ॥ 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होने चाले सुक्‍त का जिस में सब श्रद्धों से रोग कृमियों को 
टूर करने का वर्णन है श्रौर श्रत* जिस का देवता “विवृहा काइयप ” सर्वंव्रष्टा परमेश्वर 
वा ज्ञानी फा पुत्र रोगों को निकाल कर परे फंकने घाला इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
ऋ १६४ फी देवता 'दु स्वप्नघुनम्‌' है क्योंकि इस में-- 
अपेहि मनसस्पते $ पक्राम परदचर । 
इत्यादि मन्त्र द्वारा मन के बुरे विचारों श्लौर तज्जन्य बुरे स्वप्नों को दूर करने 
का प्रतिपादन है ग्रत उस फा ऋषि भी 'प्रचेता ' श्रथवा उत्तम ज्ञौनी माना गया है । 
ऋ १० १७३ फो देवता 'राज्ञ स्तुति” है जिस में अभिषेक के समय राजा को 
सम्वोधन फरते हुए-- 
आ त्वा हार्पमन्तरेधि श्रुवस्तिष्ठाविचाचलि- । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्रसधि अ्रशत्‌ ॥ 


# ६-9 
मज़ा 


सेदों शा यथा स्यरूप १४७ 


इत्थादि सग्प्र आये हैं । इन मस्धों में राठा को प्रशा बी इपदग थे प्रनुशाव छा 
शयसे हुए ध्रुव ध्रयवा ब्लस्प पालन में दृढ़ टोने बा उपदेश है खत इस हा ऋषि नो 
ध्रुव ! इस नाम से प्रसिद हुए । 
क्र, १०, ॥८३ शे बेयत ३ तोन मन्प हैं हिए में से प्रथम में शिवाहशासा शया शी 
दुष्ट वियाहार्यी पर हे प्रति-- 

प्रपठयं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो पिमतम्‌ । 

एह प्रभामिह रपि रराशणा प्रजधयस्व प्रजया पुप्रकाम ४ 


पह उब्ति है और दूसरे में पियाहायों मुदक शी ओर से उश्ति है हि -- 
अपब्य त्वा मनस। दीध्याना स्वाया तनू ऋत्वये माघमानाम्‌ । 
उप मामुच्चा युवतिदंभूया प्रजायस्व प्रजया पुप्रकामे ॥ 
इन मन्तरों में ये एश दूसरे के प्रति उत्तम सम्तानोत्यनि दे सिपे बरियाह सम्याप 
ब्रने शा प्रस्ताव करते है प्रत इस पी देयता घममानप्नोहोष्तादशिय ' शोर ऋषि 
प्रजायान्‌ प्राज़ापत्य ' है जो सर्यधा उपयुश्त बढ़ा जा सकता है । 
ऋ, १० १८४ शिमस में-- 
दिप्णा योनि कल्पयतु त्यप्टा रूपाणि पिशतु । 
आ सिज्चतु प्रजापतिधाता गे दखातु ते॥। 


इगयादि मन्त्र हैं सौर 'गर्मा्पाणी ' देवसा है ऋषि 'त्यप्दा गर्मशर्ता विध्दुर्वा प्रागा- 
परय माना गया है जो उस के प्रतिषाधथ विएय शे सर्यपा प्रदुत्प है । 
ऋ १८६ से-- 
घात आ चांतु भेपज दाम्नु मयोनु नो टूदे । 
प्र णपश्रापूंपि त्तानिपत ॥ 
इत्थादि केवल तोन ही माय है शिन में हाद्द बाय ये सेघर का महर्व पशिप ह# 
ओर इस लिप शिम शा धायुरदतला है 'सों घावापन ' या आऋषधि माता दया “ये 
देखता हे! घनुशप है | उसे शा छर्ष गतिशील बाएगसेगी है । 
के १० १८७ शा शिस हा प्राप्म्ग-- 
प्रालये याचइमीरय दषभाय क्षित्तीनाम्‌ । 
से न. पर्षदर्ति द्विष ॥ 
इस माघ में कोच ई टेदता झपदा प्ररिषाद विषय प्र के भोर यदि 
झागोंग  शर्योव प्राजि दिया शाउजने बाठे ४ शाशाप है । 


् 


१्श्८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


रेड ऋ., १०- १६० के सुप्रसिद्ध सुक्त का जिस का प्ारम्भ-- - 
ऋत च सत्य चाभीद्धात्‌ ठपसो $ध्यजाथत ! 
इत्यादि मन्त्र से है और जिस में सुष्टयुत्यत्ति का क्र बडी उत्तमता से बताते हुए 
यह उपदेश किया गया है कि परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए सब प्रकार के पाप 
से बचना चाहिये और इसी लिये जिसे “>घमर्षरण' इस नाम से भी प्रुकारा जाता है 
देवता 'भाववृत्तम्‌' है श्रोर ऋषि श्रधमर्षण है क्यो कि पाप से बचने का उपाय ईश्वर 
जिन्तनादि है । 

२५ ऋ १० १६१ के सुप्रसिद्ध सुक्त का जिस में सगच्छध्व सवदध्व सवो मनासि जानताम्‌ 
इत्यादि ऐक्य तथा प्रीतिवर्धक मन्त्र हैं ओर जिन की देवता 'सज्ञानम्‌' है ऋषि 
'सवनन ' अर्थात्‌ श्रच्छी प्रकार से मिल कर प्रेम से व्यवहार करने वाला है जो सर्वथा 
तदनुरूप है । 

इसी प्रकार अन्य संकडो उदाहरण शेष वेदों से भी दिये जा सकते हैं जित से यह 
स्पष्टतया ज्ञत्त होता है कि 'वसिष्ठ, विद्वासित्र, भरहाजादि गुण विदोष सुचक ऋषियों के 
उपनाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के वाचक नहीं लिये जा सकते । इस लिये ऋषि दयानन्द 
का यह लेख कि-- 
थयो मन्त्रसूवतानामूर्षिलिखितस्तेनेव तद्‌ रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ? संव 
वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्यपतश्रवण प्रो” कृतत्व त्‌ । * यदर्षोरणा- 
म॒त्पत्तिरपि नासीत्‌ तदा हह्म दोना समीप वेदानाव् ठंमानत्वात्‌ । 
( ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका चेदोत्पत्ति विषय ) 
श्र्यात्‌ मन्‍त्रो था सूकतो वेः ऊपर जिन ऋषियो के नाम लिखे हैं उन्होंने ही उन मन्त्रो 
फी रचना को ऐसा क्यो न माना जाए ? 
उत्तर--यह्‌ कथन ठोक् नहों । ब्रह्मा इत्यादि ने भी वेदो का श्रध्ययन और श्रवण 
किया । जब ऋषियों को उत्पत्ति भी न हुई थी तो भी बह्मा श्रादि के पास बेद विद्यमान थे । 
यह स्वंथा माननीय है। 
यो वे ब्रह्माणा विवधाति पूर्व, यो वे वेदाश्च प्रहिशोति तस्मै। त ह वेव- 
मात्मबुद्विप्रकाश, मुमुक्ष॒वे शररणामह प्रपच्चे । इंवेताइवरोपतिबत्‌ ६ ८ । 
इस बचन को पहले उद्धुत क्षिया ही जा चुका है जिस से महुधि दयातनन्‍्द के कथन की 
सत्यता सिद्ध होती है । 
अधिक गहराई में जाए तो णह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन ऋषियों के नाम वदिक 
मन्त्रो वा झूफ्तों पर लिखे हैं उन से पूर्व भी वे मन्त्र तथा सृकत विद्यमान थे। इस के तीन ही 


घेरो था। घशार शा शप ९ 


प्रमिद प्रौर स्पप्ट उराहरणा देसा या दयप्वि होगा । फ्रर्येण १ २८ थे गूरा वा क्रपि- 
दान शेप अचजोगति कत्रिमों बेश्यामिप्नो देयरात । 
ऐसा सिएा है । थेरों को पुरषप॒तर मानने यासे इस सृरतर में प्राये 


धुन दोपों ममादुद्‌ गृभोतास्तिप्यादित्य द्रददेवु बद्ध । थे १३॥। 


हस सन्च में दावद्राप दुस्य को देंगे कर यह परिशास जिकालने £ हि इसो दा| 

शोप ने इसे साझों पी रचाा की । शिन्‍्ल यास्तव में एसा सानना सर्दपा प्रणद़ है । वम्य नये 

पतमस्णमताताम्‌' सृरत्त थे इस प्रथम सग्ध को स्पाश्या परते टए “निश तू समुष्नय' मर 

प्रथ ये विशप यररशिय( श्सिये अनेक स्बलों शो प्रग्वेद थे प्रसिश भाप्णार स्शाट 
स्यामी ने पपने भाष्य में उद्धत किया है ) लिएा है-- 

'झर्या प्रथम ताथदास्थान ;र२तुपतें---अजीगर्तो न,म श्राप गंबचम्य से प्‌ 

पर्रदारादि सहितो 


द्रु 
प्राघा-य त प्रज पमिमिद 


चऊ_ 


हि सघया पीएय्मानो निरतिशयर पोमहाभाग्यणव 
देद ना मध्ये प्रथम प्रार्यप्ते 'फरयननम' हति 
निरश्त समुच्मय प्‌ ७७ । 

इगे्सि इस सर्प का पहुले प्राग्यान लिखा एाता है । धुयाव था पुप्र झनोगते सामय 
प्रष्णाव पुष्र प्रोर पनो सहिल पलों बुलिक्ष में जग से पोडित होएर तप में महापन से शत, 
पिस्य मुनेध' इत्यादि मन्त्र पे दरार, देयवाओं में प्रथम प्रह्मा को प्रायना एरताहे। 
इस्पादि १ 

इस सेग में ध्णुमाप भी सगदेश नहीं हो सरता हि गस्पनमप्रयसस्यामंत्रातास 
हाथादि म्फों एा विर्माण शुत शोप में * शि८्ा णा पिग्तु उस रे पियों धजीगा पे गमग में 
नो ये धषध्य विशवभान पे । भ्रणपा ये री मादो शे दारा ब्रार्पपादि भंगे कर सकते थे ? 

शत शो यह भी चौगिर गाशधारप सारा 4 स्थित विशेष घारूश गों । दममिति 
मुणााभ शेप म्पूणते क्या शुण था म्पर्ण परने याला । चप शेष ४ ऐसा गोणिक अप 
गान शेयर घर माषाएो साइन हो जाता 

द्वितीय सपाद उदाहरण 

हग्पेंद शे सफोयमण्टमासर्गत २४ पा सूगा ये को प्रणि-- ** इस से प्राग्म्म 

होता है) दस सूशा के दिधय में सेनिरेय सहिया पसमा शादश सेरिशा में दिला ४-- 
'सिय सोशग्नि- इत्येतद्‌ यिश्यामिसस्य सब्तम्‌ । 


. 


धर्यात धय सो भेरीय घड़े विध्यामिय रगए। गत है शिया सर्वाध्यायाती हे था” 


54 ८ 


5 


होगा है शि या गबर से हे याद दिधामिंद्र है एप गांपो के शुमय में दिदघार ब्यथत) दिए 


१४० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


वही उस का द्रष्ठा या। आर्पानुक्रमणी से यह वात स्पष्टतया ज्ञात होती है उदाहरणाय आार्षा- 
नुऊमणी ३ ४ में लिखा है-- 
अग्नि होतारमारम्य, गाथीनाम स कौशिक: । सूक्‍तान्यपश्यच्चत्वारि, सृक्‍त 
निर्भिमते परे । 
यहां यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि 'सुक्‍तान्यपश्यच्चत्वारि' यह पाठ ही यहा 
पाया जाता है जिस में उस से पूर्व सुकतों की विद्यमानता निश्चित सिद्ध होती है । 
तृतीय स्पष्ट उदाहरण मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ का है जो ऋग्वेद म १० सृक्त ६१, 
६२ के ऋषि है जँसे कि सर्वानुक्रशीकार ने स्पष्ट लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४ में जो 
नाभानेदिष्ठ दिषयक कथा श्ाती है-- 
नाभानेदिष्ठ शसति । नाभानेदिष्ठ वे सानवं ब्रह्मचर्य वसन्‍्त भूतरो निरभि- 
जन्‌ सोषह्नवीदेत्य कि मह्मयमभाकृतेति । स पितरमेत्याब्रवीत्‌ त्वाहि वाव मह्म॑ 
तताभाक्षुरिति । त पितान्नवीद्‌ मा पुत्रक तदादूथा: । भद्धिरिसो वाइमे स्व- 
गाय लोकाय सत्रमासते ते षष्ठ षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यान्ति तानेते सूक्‍ते 
पष्ठे5हनि शसय तेर्षा यत्‌ सहस्न सत्रपरिवेषण तत्‌ ते रचर्यन्तो दास्यन्तीति। 
अर्थात्‌ जब मनुपुत्न नाभानेदिष्ठ गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था उस के भाइयों ने 
अपनी सम्पत्ति इत्यादि का विभाजन कर दिया । उस ने गुरुकुल से लौटने पर पिता से कहा 
कि इस प्रकार भाइयो ने सम्पत्ति का विभाजन कर लिया है। मेरा कया होगा ? पिता ने कहा 
तुम चिन्ता न करो ॥ भ्रद्धिरा के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं। छठे दिन में उन को मोह प्राप्त हो 
जाता है भ्रथवा वे एक बात भूल जाते हैं । उन फो तुम ये दो सूक्‍्त समझा दो तो वे तुम्हें 


पुप्कल दक्षिणा दे देंगे। तब मनु ने उसे ये दो सूकत ऋ १० ६१-६२ जिन का प्रारम्भ 
क्रमश -+- 


इदमित्या रीद्र' गूर्तवचा ब्रह्मकृत्ता शच्यामस्तराजी । 
क्राणा यदस्य पितरा महनेष्ठा पर्षत्पवये श्रहस्ना सप्त होत्रानु॥।. तथा 


ये यज्ञेन दक्षिणया समकता इच्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश ॥ 
तेम्यो भद्रमाज्धिरसो वो भस्तु प्रति गृम्णीत मानव सुमेधस: ॥ 
इन मन्त्रो से होता है । 
दाय भाग में दिये किन्तु इनका ऋषि नाभानेदिष्ठ लिखा है। इसी १० ६२ सूक्‍त के 
दशम मन्त्र में 'यबुस्तुवंद्च मामहे' यह मन्त्राश भो मिलता है जिस में ऐतिहासिक पक्ष मानने 
घालों के अनुसार यदु और तुर्वशु का नाम है जो महाभारत अध्याय ६५ के श्रतुसार मनु कौ 


बेटों का ययापं स्वरूप श्ष््‌ 


एडी पोडो में उत्पन्न हुए । यह णात कंसे सभव को सशतों है ? बस्सुत. गदु-तुवश में दोनों 
शाद शिसो स्पश्ति विधेष के ताम नहों अदितु निघप्दु २, ३ के अनुसार सतुष्यनाम निशा है-- 
प्रीता, । तुर्येशा, । द्रछ्राव । यदवः । अनच. । पूरव. इत्यादि । 
पच्रविद्ञति (२५) मनुष्य नामानि यतो-प्रयत्ने से यदु दाब्द प्रथलशील और 
सुवंशा “चतुर्चश.-वश-कान्तो । 


इस के अनुसार परम, प्रयें, काम प्रौर सोक्त को कामया करने याते मनुष्य दा के अप 

हैं ।इस लिये साथशाघाये फा पदुष्घतुबध्च-एतन्नामवी राजपों ऐसा लिएना नितात अधद है १ 
कण्वतम, अ्रद्विरस्तम आदि व्ग प्रयोग 

गेंदों में कप्य, प्रद्धिरा, इत् आदि पद रपण्ति विशेष शायर नहों झपितु पोगिश 
टोने के कारण विशेष गुण सूचक हैं इस दे लिये यह यान भी इस प्रमझ में धित्योर शप मे 
उत्मेशनीय है शि बहुत स्थानों पर कष्वतम, प्रद्धिसस्तम, इस्द्ततम इत्यादि का प्रणेग पाया 
जाता है । स्यशित सन्नावाचफ पदों में भी इस प्रश्चार तमप्‌ अपदा घर्रेडों परिभाषानुमा” 
50]९7]9६50 ठ0£%ए८ एा प्रयोग नहों हो सता इस बाद शो सच मप्नते है । उदाहर- 
खा ऋ १ ४८ ४ में यह सनन्‍्पर प्रापा है-- 


उपो ये ते भ्र पामेपु युझ्जते मनो दानाथ सूरय ॥ 
प्रथाह तत्‌ कष्य एपॉ फष्यतमों नाम गृणाति नुणाम्‌ ७ 


पह/ीं यह यतापा गया है शि लो विहान्‌ छोग उपा रात्त में उठ बर घोगाम्पास हारा 
घपने मन को पर्मेध्वर में मगाते बोर उस के प्रति घपने शो समपित करते हैं उन में मे जो 
शणगपम होता है यह परमेद्यर वा सास सदा स्मर्शा कर प्रशमनीय मनता क । यहाँ दृष्चतम 
का पर्प रपप्टतया शष्व इसि मेघाएि नमस निदधष्ठ ३ ५ हस निधषष्ट दसगावगार भेपादियों 
पेंध्रप्ट दे प्रतिरिततर और शुष् हो हो नहों गश्ता । ऋ १० ११५ ५४ में भौ-- 

मर इृदसग्ति कष्यतसम कण्वससाये । 

एस माह में भी प्ररिद शर्मा शानों मप्णी नेता के विषेषशारप ने 'करच्चराम हा 
प्रपोग है शिए का अप सेघादियों में कोस्‍्ट सत्यन्त स्पष्ट घोर सादत है । उस के करत दर्पात 
सेंपायों की मिश्र होते है घोर यह भषतों शॉद्रिपों शा सर्य प्र्पात स्थानों शोशा हैं पे धरा 
कहा गया है । 

श्रीतरस्तम या प्रयोग 

धशिग्ग्गम शा फ्रपोण है ३१. ४ दे टयपरने द्रषमों ध्रछिरातम कण १ ६४० २ 

“लो भरद्धिरोशिएडदिग्शश्मों पदत ऋा £ १३४७. ६ शशविप्रों श्रभवों पश्ग्टरणा हपा 


१४२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


८ २३ १०, ८ ४३ २७, ८ ४४ ८, १० ६२ इत्यादि श्रनेक मन्त्रों में है। श्रद्ध्रा 
ऋषि मानने पर श्रद्धिरस्तम का प्रयोग व्याकरणादि को दृष्दि से सर्वथा श्रसद्धत हैं । 
अड््रा उ ह्यग्नि. । शतपथ १. ४. १- २५॥ 
प्राणों वा अज्धिरा । शतपथ ६ १- २६ र८ । 


इत्यादि झ्रार्षबचनानुसार अड्िरा का अर्थ अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी नेता अथवा प्राण 
विद्या वेत्ता या अपने प्राणसमान सब को समभने वाला यह अर्थ लेने पर श्रर्थ पूर्णतया सद्भव 
हो जाता है कि नेताओं अथवा प्राणविद्या जानने वालों में श्रेष्ठ 
ऐसे ही ऋ ७ ७६ ३ के-- 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवासि । 
वि दिवो दुहिता दधात्यड्रिरस्तमा सुकृते वसूनि ॥ 
इस मन्त्र में उषा श्रर्थात्‌ दोषों को दग्ध करने वाली विद्ुषी देवी के लिये इन्द्रतमा 
झ्रौर भ्रद्धिरस्तमा इन शब्दों का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है कि वह ज्ञानादि परमंश्वर्य 
धारिकाओं में श्रेष्ठ और नायिकाओं में श्रेष्ठ होती है। उबा फा अर्य अध्यात्म पक्ष में 
ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञा भी होता है जिस का योगदर्शन के प्रथम पाद में 'विशोका वा ज्यो- 
तिष्मतो' इस सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उस पर भी ये विशेषरण लग सफते हैं । 
इस प्रकार वेदों में प्रयुक्त कण्वतम, श्रड्धिरस्तम, इन्द्रतम आदि शब्द यौगिकवाद का 
समर्थन प्रोर व्यक्तिविशेषवाचक सज्ञापद होने का निराकरण करते हैं। 


'मन्त्रकृत' शब्द पर विचार 
इस पर भी कई महातुभावों को ऋषियों के लिये मन्‍्त्रकृत्‌ शब्द फा प्रयोग देख कर 
सन्देह हो जाता है कि यह क्या बात है ? यदि वस्तुत वेद ईइवरीय हैं तो ऋषियो को मन्त्र 
फूृत क्यों फहा गया है ” 
नम ऋषिस्यों मन्त्रकुद्श्यो मन्त्रपतिम्य' । शाड्डायनारण्पक ७ ११ 
नम ऋषिम्यों सन्‍त्रक्द्स्यों सन्त्रपतिम्यो मा मामृषयो सन्त्रकृतो सन्त्रपतय 
परादु माहमृषीन्‌ मन्त्रकृतो सन्त्रपतीन्‌ परादाम्‌ | तैत्ति. श्रा. ४ ११॥। 
यावन्तो वा मन्त्रकृत' । कात्यायन श्रौतसूत्र ३ २ &। 
दक्षिणात उदड्मुखो मन्त्रकार । मानव गुह्मसूत्र १ ८. १। 
भ्रद्धया दुहिता तपसो 5धि जाता स्वसर्पोस्पां मन्त्रकृता बभूव । 
फाठक गृ सू ४१. १३॥। 
इत्यादि में मन्त्रकार वा मन्त्रकृत्‌ शाब्द का प्रयोग है । 


थेये शा याद स्थरार ४३ 


इस मे दियय में नियेदन पह है शि-- 
मन्त्र शब्द कौर शूप्ध रोनो ही घनेपाक हैं । माए वा अप सलाह तो सुप्मसिद हो है । 


>त्स्की 


फगे याम्मोषीय रामाण्ण पृद्ध पाएद सर्ग ४ थे इतोर १०१ १०३ हैं-- 
तदिहैव निवेशों :स्तु, मस्त प्रस्तृयतामिति 
संप्राप्तो मन्ध्रकालों ने, सागरस्थेय लघुयने ॥ 
घटा स्पष्टलयां सन्ध दादर को क्षय सलाह है । इसी लिपे सलाह देने पाते ये रिफप 
साद्र शरद था संर्यप्र प्रषोग पाया जाता है। एसी प्रा।र क श्‌ घानु एा भो बेवल शत 
प्रादुनयि था बनाना घहों एश अगर नहों है । उस का दर्शन घाई में भो प्रयोग प्रारा है । 
उदाहरणार्य तंत्तिरोघारप्पयश ८. २६ प्े-- 
नमः पिन्पों मन्प्रकृदस्थ- । 
एस मी ध्यागया में भट्ट भारशर मिश्र ने लि है+- 
अव नम ऋषिम्रों मन्प्रशुदमस्प -मन्त्राणा द्प्ट्म्य , दर्शनमेव फ् त्वम 
मेंसूर सरपरणा भा १प ।। 
ऐलरेप सायणा मे 'सर्प प्राविसंन्पप्त पे भाष्य में सायएायाय से हिए -- 
ऋषिसतोद्धियाएँं दप्टा मन्यकत करोति घानुस्तत्र दर्शनाय्थ,। 
धयति या करोति इस धातु का प्रयोग शद्म अर्द में है । 
यावन्तों वा मन्प्रात । 
हम शा ख्नतेसाप्र + ६ १३ हे भाष्य में वायायन गगे में डोज जिया ह-- 
मम्वफूतों मसम्प्रदा उन्यस्ते। सहि मन्‍्याझा गररां भवति। जनित्यता 
प्रमद्रात्‌ तेन इॉनार्थ कसा इत्यप्यवसीयते । दश्यते चानेपरर्धता घाठृता 
गा पसायल्ेवरारे दनसाएरसिउयप्रतियलयरयनो पयोगेद. कण. (_ कतन्‍दा 
3 ३ ७८ ) एत्पात्मनेषदप्रतिपादने गाषादीनर्यात एप्सो रर्णयति । 
धर्धथार मिशन. महा साषद्रप्टा पो झूपे में प्रदान 7ै। सार्पो को “घना हणी 
होगी इ्वडपा रा डी सविय मापना परेगा । कप पातु थे घोरेशाएँ है । 
उस्स शपिनेयाति बालों स्तोमानाम एत्यौपभम्धय । 
टूंसग विश्कत | पाए में भी दर्स वा प्र झच्णा हा झाशग हॉविए है क्योशि जचय 
हएिशपशार पारयाया् ने चहिर््ननाज + १६ हंस दे पण्य छोषण्मयशाणाएं कौ-- 
सतोमास ददशोपोपमस्यय, । 
दस शाईर में उरिए एदा की है शिए से शयप्ट शाल है औि| भौरमारदाणाय वो दुरिए 


में का घोर इहता का एस को हुए # । 


श्डड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


सन्त्रकृत्‌ अयवा सन्‍्त्रकार शब्द का प्रयोग मन्त्र विनियोजक' के प्रर्थ में किया जाता 
है और उस श्वस्य में उस का श्रर्य यह होगा कि-- 
'यज्ञादी कर्मग्यवेन सन्त्रेणेद कर्म क॒तंव्यमित्येब रूपेणण यो मन्त्रानु करोति- 
व्यवस्थापयति स॒'मन्त्रकृत्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो यज्ञ के प्रारम्भ में इस प्रकार कार्य करना चाहिये इस रूप में यज्ञादि की 
व्यवस्था करता है वह मन्त्रफुत्‌ फहलाता है । 
“इत्त ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतो 5घ्वर्युव णीते ४ 
( सत्याबाद सूत्र २ १. १३० ) में सी सन्त्रकृत, शब्द का उपर्युक्त सन्‍त्र विनियोग 
फो ठीक-ठोक जानने वाले के लिये हो प्रयोग है । 
ताण्ड्य महाब्नाह्मण के निम्न वचन में भी ऋषियों के लिये मन्त्रकृत्‌ शब्द फा प्रयोग 
है जिस से कहयो को भूम हो जाता है किन्तु ध्यान पूर्वक सारे प्रकररण को पढ़ने पर यह्‌ 
स्पष्ट है कि वहा 'मन्त्रकृत्‌' फा श्रर्थ सन्‍त्र बनाने वाला नहीं अपितु मन्त्रार्याध्यापक का है । 
चह पाठ निम्न है-- 
'शिशुर्वा श्रद्धिरसो मन्त्रकुदासीत्‌ स पितृन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयतु । त पितरो 
$न्नू वन्‌ अधर्म फरोषीति यो न पितृन्‌ सत. पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति। सो 
5ब्रवीदह वाव व पिता $स्मि यो मन्‍्त्रकृदस्मीति । त देवेष्वपृच्छुन्त । ते 
देवा अन्न वन्‌ एब वाव पिता यो मन्त्रकुदिति ।/. ताण्ड्य महाब्राह्मण । 
प्रर्यात्‌ श्रद्धिरा नामक विह्वान्‌ का पुत्र वाल्यावस्था में ही 'मन्त्रकृत' था। उस ने 
प्रपने से आयु में चद्ध महानुभावों फो पढाते समय हे पुत्रों ! ऐसा सम्बोधन किया । इस पर 
उन पितरों ने कहा कि तुम श्रधर्म फरते हो जो हम पितरों को (पुत्नो' ऐसा सम्बोधन करते 
हो । उस विद्वान्‌ चालक ने कहा कि से “मन्त्रकृत्‌' ( भनत्रार्थाष्यापक ) होने के काररप तुम्हारा 
पिता हू । तब पितरों ने देवों ( महाज्ञानियों ) से इस विषय में पूछा। उन्होंने भी कहा कि 
जो “मन्प्रकृत्‌' ( मन्त्रों के अर्थ बताने वाला ) होता है बह सचमुच पिता कहलाता है। 
'मन्त्रफृत्‌' का उपर्युक्त मन्त्रार्थाष्यापक हो श्रर्य यहा स्पष्टतया अभिप्रेत है यह मनु- 
स्मृति के निम्न इ्लोकों से भी निस्सन्देह ज्ञात होता है जहा ठीक यहो कथा श्राई है और इस 
के 'मन्त्रकृत्‌! के स्थान में 'मन्त्रद' अर्थात्‌ मन्त्रज्ञान को श्रर्थ सहित देने वाला इस शब्द का 
प्रयोग किया गया है । वे इलोक निम्न लिखित हैं-- 
श्रध्यापपामास पितृनू, शिश्षुराज़्रिस कवि. । 
पुत्र॒का इति होवाच, ज्ञानेन परिगृह्य तानू ॥ १०१ 


शेर्गो था धयमाएँ सवरशर १४५ 


ते... तमयंमपृच्छम्त,.. देशनागतमन्यव' । 
देयाष्चतान्‌ समेत्योच , न्‍्याय्थ ये. शिशुरपत्यान्‌ ॥ १०२ 
झज्ञों भवति वे घाल, पिता भव्ति मन्प्रद ॥ 
प्रत्म हि बालमित्याहू, पितेत्पेय तु मन्धद्म्‌ ॥ १५३ 
मडुमति के २। 
दा मर्यपा साध्इप सड़ायाहाण शेधों ही है शत उस था अर्थ पुर, छिशने को आाय- 
इपशता नारी । अस्तर शिवल सस्धरत्‌ पग्रौर मरपद दास्दों शा है। सनुस्मति लाइइय सहाशाएरश 
वी धर््षा प्राधीन है या पानमें पर ( क्षमा गि /सारा गिशारा है ) समभता घोहिये शि 
तापएहय सहाण्ायणापार ने भगुप्पप्ति में प्रयाद सिद' थे स्थाह पर ही माषुदता शब्य था 
प्रयोग शिपा है । यदि पिसी या ब्रिध्याप हो कि ताइहय सााप्रद्यरा मंपुस्मति मं बेघर 
दारोग्य शप फी घरेधा प्राचोन है सो यही कहाया पदेगा दि छस में 'मन्दशत्‌' थे ही पर्या७ 
वे शूप में 'पर्पर  रारद शा प्रयोग ऐिया गया है। दिसी भी अरशशा में मिशन घोर 
मराप्द' राष्यों पी समानायंरता गटां स्पप्ट प्रगोत होतो है। इस घासु ऐ घोरेश अर्थ होते हैं 
पह महाभाष्यपार पत्तजलि भुति में 'मूयादयों पालप ' ( क्रष्टा १ ३. ६ ) थी द्याण्या भें 
हप्प्ट पिछा ह+- 
घथाकरोतिरपमभूतप्रादुभवि दुष्ट. । निर्मेलीणरणें घाषि दश्यने 'पृष्ठ फुर, 
पादी पुर । उन्म्‌दान एन्पवगम्पते । निक्षेपणों घापि दतेते-पट फुर, घट फुर, 
स्थापयेति गम्यते । 
पहाँ एप वा शो ह्घायित शरना यह भर्य भी ययाया गया है उसी के भाए होसे 
मग्परों का दिसो विशेष झ्पाय में श्यव्धापित करना यह ध्ष लेरर मसन्धविनियोगशल धादि 
थे लिये साप्रशुह्‌ शरद वा प्रयोग प्रथतित छी गया ऐसा क्वात होता है । यही छाप ऊंधिति- 
मुतिकद 'मीसांसा शास्त्र शे 'भादां बरोति हग्श (४ २ ३ ) में भी प्रटोध होती # 
जिस मे भाशय में शायर स्थामी से लिएा है--- 
धादाने फरोनिशब्दों भयिष्यति। स्थरा परोति स्थसम झ्ादतें। यथा 
काप्ठानि फरोति, गोमपानि फरोति, आदाने प्ररोति दास्दों भयति । 
कर दा जय प्रण ६रप मे थशर्ष में ध्योग सोरांगा रे इस रुप से गपघ्ट है तो पमाच- 
शत का धएे मात को फिन्ेद शाप में पह्गा शरर बाज घपतवा जग हा दिवियोग पधापार 
शरने पापा यह शर्य घानो में कोई झा करी को गशपी । इससे जिपएपर पद भौम्सातक 
दिद्ात कुझारिय भट्ट ने 'लाइबाजिरश' मे सापइुयमरा द्रा्यश दी प्रमोद घाहिएस ककया 
का एन्रेत्न शा थे पिश्त >> 


श्डंड वेदों का यथा स्वरूप 


सन्त्रकृूत अयवा सन्‍्त्रकार शब्द फा प्रयोग “मन्त्र विनियोजक' के श्र में किया जाता 
है और उस श्रवस्य में उस का श्रर्थय यह होगा कि--- 
'यज्ञादी कर्मग्यनेन मन्त्रेणेद कर्म कतंव्यमित्येब रूपेरण यो मन्‍्त्रान्‌ करोति- 
व्यवस्थापयति स॒'मन्त्रकृत्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो यज्ञ के प्रारम्भ में इस प्रकार कार्य करना चाहिये इस रूप में यज्ञादि को 
घ्यवस्था फरता है वह भन्‍त्रफुत्‌ फहलाता है । 
“इत ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतो 5ध्वर्युवं रीते ।' 
( सत्याबाढ सूत्र २. १. १३० ) में भी सन्त्रकृत. शब्द का उधर्युक्त मन्त्र विनियोग 
को ठोक-ठोफ जानने वाले के लिये ही प्रयोग है ॥ 
ताण्ड्य महाब्ाह्मण के निम्न वचन में भी ऋषियों के लिये मन्त्रकृत्‌ शब्द का प्रयोग 
है जिस से फह्यों फो भूम हो जाता है किन्तु ध्यान पूर्वक सारे प्रकरण को पढने पर यह 
स्पष्ट है कि वहा 'मन्त्रकृत्‌' फा प्रर्थ मन्त्र बनाने वाला नहीं अपितु मन्त्रार्याध्यापक का है । 
चहू पाठ निम्न है-- 
'शिशुर्वा श्रद्धिरसो मन्त्रकृदासीत्‌ स पितृुन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ । त पितरो 
उत्र्‌ बन्‌ अधर्म करोषीति यो न पितृन्‌ सत. पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति | सो 
5ब्रवीदह वाव व. पिता $स्मि यो मन्त्रक्‌दस्मीति । त देवेष्वपुच्छन्त । ते 
देवा अन्न वन्‌ एब वाव पिता यो मन्त्रकुदिति ै।/” ताण्ड्य महाब्राह्मरा । 
भ्र्थात्‌ श्रद्धिरा नामक विद्वान्‌ का पुत्र बाल्यावस्था में ही 'मन्त्रकृत' था। उस ने 
क्रपने से आयु में वद्ध महानुभावों फो पढ़ाते समय हे पुत्रों |” ऐसा सम्बोधन किया । इस पर 
उन पितरों ने कहा फि तुम भ्रधर्म करते हो जो हम पितरों को 'पुत्रो' ऐसा सम्बोधन फरते 
हो । उस विद्वान्‌ वालक ने कहा कि में 'मन्त्रकृत्‌! ( मम्त्रार्थाष्यापक ) होने के कारण तुम्हारा 
पिता हू । तब पितरों ने देवों ( महाज्ञानियों ) से इस विषय में पूछा । उन्होंने भी फहा कि 
जो 'मन्त्रकृत' ( मन्त्रों के अर्य बताने वाला ) होता है बह सच्चमुच पिता कहलाता है। 
'मन्त्रकृत्‌' का उपयुक्त मन्‍्त्रार्थाध्यापक हो श्रर्थ यहां स्पष्टतया अभिप्रेत है यह मन्रु- 
स्मृति के निम्न इलोर्कों से भी निस्सन्देह ज्ञात होता है जहा ठीक यहो कथा श्राई है और इस 
फे 'मन्नकृत्‌' के स्थान में 'मन्त्रद' अर्थात्‌ मन्त्रज्ञान को श्रर्य सहित देने वाला इस शब्द फा 
प्रयोग फिया गया है। वे इलोक निम्न लिखित हैं-- 
श्रध्यापयामास पितृनू, शिशुराद्धिरस. कवि. । 
पुत्नका इति होवाच, ज्ञानेन परिगृह्य तातू ॥ १०१ 


धैशें वा यपार्य गगहुप ष्श्र्‌ 


से. तमयंमपच्छन्त, .. देयानागतमन्यव' ॥ 
देवाव्चतान्‌ समेत्योच.ढ, न्‍्याय्य थे शिक्षुस्यदयान्‌ ॥ १०२ 
धरज्ञों भवति ये यास., पिता भवति मस्पद' 
अ्रज्ञ हि बालमित्याहु, पिलेस्येद तु सन्प्रदम्‌ ॥ १५३ 
मपुस्भवि स २। 
कापा सर्दया साप्दय महायाहाण जेसो को है झत उस वा कष्प पूंप लिएने पी झाव- 
दुंयफता मं | श्ातर पेवल मन्यशत पौर मन्परद दास्टों शा है | सरस्सति ताष्पप मरायशणण 
की घदेद्ा प्राघोन है घट सानने पर ([ जैसा कि हमारा गिदारा है ) समभना घाहिये हि 
ताप्डप महाणाप्रराषार ने भगुस्मति में प्रयुरध 'माप्रद ऐ स्थाय पर ही 'प्रस्षणत! शब्य वा 
प्रयोग किया | यदि किसों पथ विध्यास हो शि साप्टूय माप्राय्ेण मपुस्मी शे ग्राप्तात 
एइस्दोपद शप पी घवेक्षा प्रादोन के तो यही एकगागा पहुँगा शि उस में मन्पशुव' में ही पर्षाण 
के शाप थे 'मम्पद' दाद का प्रयोग दिया गया है। शिमो भी अदर्पार में मिाप्रशुत घोर 
मर्प्रद शग्दों पी समानार्थदता महा हपप्ट प्रनोत सोती है। एन धातु थे घोछ थर्ष होने है 
पट महाभाष्पयशार प्तजलि सुतति ने 'भूषयादयों घायय ' ( जप्टा १३ १३)णी शयारणार में 
इपष्ट शिश है-- 
पधाफरोतिरपमभतप्रादुभवि दाप्ट, । निर्मेदीकरणे चापि दृश्यसे 'पार्ठ पुर 
पादी पुर । उन्मदान इत्ययगम्यते । निश्लेषगों छापि खतेते-पर्ट फूर, घट फर 
स्थापयेति गम्यने । 
पा पते वा को स्यापित करता यह सर्द भी दताया गया है उसी पे जाथ कोर 
मा्षों का ऐिसी विशेष स्थाय में श्वयस्पापित करना यह धर्ष सेशर भषदिनिषयोगशव प्ाहि 
पे सिरे म्पशुत्‌ दाग्य शा ग्रषोग प्रचलित ही गया ऐसा शार कीगा है " यही या। शंभिति- 
मतिझत मीमाय शारद्र एे 'धारायें एसेति शरद  ( ४. २. ३ ) से भी प्रतोत फोतों ऐ 
लिए वे भाष्य में शादए सगामोी मे धिष्य /ै-- 
धादाने करोतिशब्दों भविष्यति। स्थर गरोति स्थवर्म झादसे। पया 
काप्ठानि परोति, भोमदानि परोति, आदाने फरोति गस्यों भवति॥ 


रण दा पद एडएाइरशने शे धर्य में प्रयोग मोमांगा हे इस शद से स्पष्ट कै शो 'घाद- 
श्र ह॥ इर्प पापों को दिरेध शाप में प्हगा करों दाखा घपदा एस वा दितवियोंग धाध्थाद 
करों पाप पघग़ धाई मात में कोई शारति क्यो को राश्मो ॥ हनी लिए. सप्र्तिद्ष सोम 
दिल्वान्‌ शमारित हट्ट ने लाग्प्रदाशिश में हाप्चपमहा एफारा शी प्रयोदत श्ारिश्स वो कथा 
का एस कर ३ सिह्ा हैं+-- 


देशों ब) गया स्वरुप ।48] 


होता है । ऐसे मन्प्रष्धप्टा ऋषियों फो समम्पार हो । 


वेद ज्ञानदाता परमेण्चर 
मर सपा धाप अनेझ पराइाय पिद्दार्नों घौर उन थे झानुयायों भारतोय डिद्वानों में 
अपने प्रर्षों में लिएा है हि स्वय येदों में उन को ईदगर बल नहों माना शपरा । यह गेंदों ो 
ईद्यरश ते मानने फा सिद्धात पीएे से घड़ा सपा! किन्‍्स यहा सात सर्दपा सषठ है। येरों 
में इस यात पे मसेबदों प्रमाण है जिन में छह ईणघ्ररोष छताया गया है । हा में से शाप सति 
स्पष्ट प्रमाणों फो उदाहरंशापं प्रस्तत फरने हुए एम इस अध्याय शो रूसाप्त गस्मे है । 
१ ऋणग्येद १० ६० पुरधसृश्त शा मप्र एस विषय में सुप्रसिद धोर म्पट रै-- 
तस्माद यज्ञात्‌ मर्बहत ऋच सामानि जज्षिदे । 
एुन्दासि जभिने तस्माद यजुस्तस्मादनायत ॥ 
हु १० ६०, ७१ 
पर्मात उस पूजनोय परमेश्वर से ऋणग्येद, सामगेद, पजबेंट शोर एन्टामि हर्पात 
धपरयंदेद उत्पन्न हुए । 
बगों कि समेश पाद्याय विद्राए और उन के अनुयायी पुरपसशा को प्रश्िष्त 
भागते है. ( यथपि इस दियार की निशसारता को हम आगे सप्रमाण प्रश्ट करेंगे ) 
#म सस्ध शर्मेव प्रसारण को पहां उपस्धित ररेगे शिन शे विधय में कोई सन्पेह हो 
में हो-शरझे । 
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बट २. २३, ० में तिरर ऐ-- 


देदाश्यित्‌ ते छमये प्रशेतली यहग्पते पक्चिय भा६गमानण । 
हे 


उस्रा दव मर्यों ज्योतिया महों विदशेषधासिश्त निता ग्राद्रशामसि ॥ 


हर्पाति है ( धगुए् ) प्राणापाश ( शाग्खते ) क्ातरों पश्मामा ( देश लिए ) 
एौरयतिप्ठ पिडार को ६ ते ) मुझ [ प्रषेतसा ) सर्देश थे ( धकियय ) धशयोर्द पकिव 
( भणम्‌ ) भाग शो ( घाएश ) हाण करते हैं। ( इव ) जिस प्रक्षा" ( पु, ) दर 
( श्योतिए ) क्षों श्योति से ( सह उा ॥ डी शिशाएे पो दाथन्त शरता है इस 
प्ररार हु ( विश्वेषाम ) सब ( दाथरशाम्‌ ) बेटों शा ( फविया शी ) एॉपगा काने 
द्वारा हे । 

(शश पवार भगवा को ऐप एसात इफ़ शग प्रो शाझ् बेर था प्रधायर एा्ा 
धया है यह माए। यारा ग्रायाव रपप्ट है शिप्त को कपातदा घवाणदयघर है । 


धथ्ष वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बहत्‌ । 
ब्रह्मकृते विपदिचते पत्स्थवे ॥ 


सांमवेद म. ३८८. १०२५ 


इस मन्त्र में इन्ध नाम से परमेदवर का स्मरण करते हुए उसे बृहत्‌ विप्र सब से 
बडा ज्ञानी ( पनस्यवे विपकद्चिते ) श्रत्यन्त स्तुति के योग्य विद्वान और ( ऋह्मकृते 
प्रहा वा वेद फो बनाने वाला कहते हुए उस के गुरागान फरने का उपदेश दिया गया 
है । 'ब्रह्मकते' इस विशेषण से वेदों को बनाने वाला वह परमेश्वर है यह भाव नितान्त 
स्पष्ट है इस में अणुमात्र भी सदेह नहीं हो सकता । 


*, ऋग्वेद और सामवेद का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को वेदरूप ज्ञान का प्रदाता बताता 


है--- 
होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । 
विदथानि प्रचोदयन्‌॥ ऋ. ३. २७.। 


श्र्यात्‌ ( होता शान्ति श्रौर आनन्द देने वाला ( अमर्त्यं: देव. ) श्रमर 
परमेदवर ( मायया ) अपनो बुद्धि से ( विदयानि ) ज्ञानों फो ( प्रचोदयन्‌ ) विशेष 
रूप से प्रेरित करता हुआ ( पुरस्तात्‌ एति ) योगी फे सन्मुख सानो प्रकट होता है। 
यहा भी वेद ज्ञान की ईइवरीथता का भाव प्रत्यन्त स्पष्ट है । 


ऋ मे ५७. ६ में मिम्न मन्त्र है जिस में वेद फो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वजनहितकारी 
ज्ञान बताया गया है । 


या ते अग्ने पर्वतस्णेव धारा सबचचन्ती पीपयद्‌ देव चित्रा। 
तामस्मम्प प्रति जातवेदों वसो रास्व सुर्मात विश्वजन्याम्‌ 0 


इस मन्त्र का श्र है कि हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( देव ) हे सुख 
शान्ति आनन्व के देने वाले | ( याते पर्वतस्य भ्रसक्चन्ती धारा इव ) जो तेरी पर्वत 
की धारा के समान कहीं न अटकतो हुई ( चित्रा ) अवृभुत ( घारा ) वेदसयी ज्ञान- 
घारा वा वेदवाएी ( घारेति वाइनामसु निधण्दु १ १२) ( पीपयत्‌ ) निरन्तर ज्ञान 
देकर तृप्त फर रहो है ( हे वसोजातवेव ) सब को बसाने वाले सर्वव्यापक श्रौर 
सर्वज्ञ परमेश्वर--जाते जाते विद्यत इति वा जातानि वेद इति वा नियक्‍ते-- 


( प्रस्मन्पम्‌ ) हमारे कल्याण के लिये ( ताम्‌ ) उस ( प्रमतिम्‌ ) अत्यन्त 
उत्तम ज्ञान देने घाली ( विदजन्याम्‌ ) सर्व मनुष्यों का कल्यारण करने वालो ( सुम- 
तिम्‌ ) वेदरपिणी कल्पाणमति फो ( रास्व ) प्रदान करो। इस मन्त्र में स्पष्टतया 


१५० चेदों का यथार्थ स्वरूप 


( उकय्यम्‌ ) प्रशसनोय ( मन्त्रम्‌ ) वेद नामक मन्त्र सहिता फो ( नूनम्‌ ) निश्चय से 
( प्रवदति ) भलीभाति कहता श्रथवा वेद द्वारा उपदेश करता है इस बात को तुम सब 
जानो । वेदों फी ईइवरीयता में किसी प्रकार फा सन्वेह न हो जाए श्रत. मन्त्र में 'बह्मणा- 
स्पति नून॑ प्रवदति उक्थ्य मन्त्रम्‌ ऐसा अ्रति स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। ऋषि 
दयानन्द जी ने ठोक हो लिखा है कि-- 


हे मनुष्या ! येनेश्वरेरा वेदा उपदिष्टा', यः सर्वेजगदभिव्याप्य स्थितो5स्ति 
स एव सर्वे्नुष्येरुपास्थोषस्ति । 


प्र्थात्‌ जिस ईववर ने वेदों का उपदेश दिया है, जो सारे ससार में व्यापक है 
उसी की सब मनुष्यों फो उपासना फरनी चाहिये । प्रगले मन्त्र में भी वेदों की ईशवरी- 
यता के साथ सर्वहितकारिता फा पुन उपदेश है । 
६ तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शभुवं मन्त्र देवा अनेहसम्‌ । 
इमा च वाचं प्रति हयेथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो झइनुवत्‌ ॥ 
इस मन्त्र में फहा गया है कि हे ( देवा ) विद्वानो ! हम ( तम्‌ ) उस (दांभु- 
वम्‌ ) शान्ति श्रथ्वा फल्याण करने वाले ( अनेहसम्‌ ) सर्वदोष रहित सर्वदा रक्षण 
फरने योग्य ( मन्त्रमू ) मननोय भन्त्रसमूहू फो ( विदथेषु ) पठन-पाठन विज्ञानादि 
फर्तेव्यों के श्रवसर पर ( वोचेम ) उपदेश करते हैं तुम उसो को जानो। हे ( नर. ) 
नेताप्ो | यदि ( इमां वाचम्‌ ) इस शम्भु-शान्ति के मूल परमेद्वर द्वारा प्रदत्त वेदरूप 
घाणी को तुम ( प्रतिहयेथ ) भलो-भाँति वार-बार जानोगे तो यह वाणों तुम्हें 
( बिश्वा वामा ) सब प्रशसनीय गुणों को--वामइति प्रशस्यनामसु निघ ३ ८ प्राप्त 
फरा देगी । इस के भावाय में मह॒षि दयानन्द ने यथार्थ रूप से लिखा है कि-- 


विद्वद्धि विद्याप्रचाराय सर्वेस्यो मनुष्येम्यों नित्य सार्था. साड्धाः। स-- 
रहस्यसस्वरहस्तक्रिया वेदा उपदेष्टव्या । यदि फश्चित्‌ सुखमिच्छेत्‌ स 
विद्वत्सगेन वेदविद्या प्राप्नुयात्‌ । नेतया विना कस्यचित्‌ सत्य सु्ख भवति। 
तस्मादध्यापकरध्णेतृभिशच प्रयत्गेन सकला वेदा ग्राहयितव्या गृहीतव्याश्च । 

वेद मन्त्र के श्राघार पर वेदों की ईशइवरीयता और उपयोगिता फा और क्या 
उत्तम वर्णन हो सकता है ? 
निम्नलिखित दो मन्त्रो फा निर्देश भो जिन में स्पष्टतया वेदों फो ईइवरीय ज्ञान तथा 


पेद याणी को ईइवरोय वाणो होने फे कारण अत्यधिक लाभदायिनो बताया गया है इस 
प्रसन्लू में भावशयक प्रतीत होता है । 


पैहों का प्रयाए स्यध्य श्र 


एवा छाम्प सनृता विस्ष्यों गोमती मही | 
पयया शासा ने दाशुपे ॥ 
इस मन्प्र में मही झादर में 'महोति बाइनामस पढठितम निषष्दु है ११ के अगुमार 
परहतो घ्यपूर्णा पेद घाणीं था शाश्सा हैं शिस पे निम्न विशेष हैं ( सनता ) प्रिए सस्य 
प्रशाशिका ध्यया प्रिप और सनन्‍य दचनो यो प्रशाधित फरने यासो | गिश्प्यो ) महादिया- 
युकता विरदीति महत्नामस पठितम्‌ निघष्ट ३२, इ>न्यडों भारी विद्यार्षों में भरपुर (मोपतो) 
उत्तम स्तोताओं से दुश्त--शीरिति स्तोत॒नामसु निषष्टु ३. १६ मर्भादु जिस की प्रदमा धरने 
पासे उत्तम ज्ञानो हैं इन पिष्ेषे्णो से युक्त येदवाणी के दियय में पारा पड़ा एया है णि पा 
पेदवाणी ( हि ) निदचय से ( अस्प ) एस परमेश्यर को दो हूई है जो ( दावुपे पश्शा शारग 
ने ) अध्ययन में प्रपनें फो प्यानपूर्यझ समपित दरने एासे समुष्य थे लिए घष्ययनाएं एपाप- 
दत्तयते मनुध्यायथ * * पात्र घुक्त बक्षों फो तरह शिप्रिप घु्ओों ओर दिद्याप्रों पे क्षापद शो 
ऐसी है । इस मन्धप्र छा स्‍्थामी धानादतोर्द ( श्री मप्याचाएं ) मग्णार्य मजरी मे प्रणेता सप- 
देख पति तथा मह॒परि दयानस्दादि राभो बेदभाष्यकारों से इसो झ्ाशय का भाष्य हिया है । 
उद्ाहरणाय ध्यामो प्रानन्दतोर्य जो से पागू भाष्य में लिया है-- 
एवमेवास्प वाणी च, बेदेता महती तथा । 
पकया राणेद ददते, वरदात्री विरष्यिन ॥ 
महपि गघानस्थ जो ने इसका ऊपर विविष्ट प्र करते हुए भायाय रन सारणपरं 
हरणर्शों में दिया है । 
अश्ोपभासझार.--प्या विविषपृष्पप्लवस्त आश्रफप्नसादयों दुक्षा विधिष- 
फप्तप्रदा सच्ति तर्वयरेध्वरिण विविषवियानन्दप्रदा येदा प्रगेशसुराभोगप्रदा 
पृथिव्यादय:च प्रसिद्धोगुता सन्ति। एलेपा प्रकाधों राज्य ध॒ विदृदु्भिरेय 
वर्तु धरयते । 
हुए का सारोध उपर िया भा घका शा पुरा सिने को शादत्यरया मी । हस 
से पेर्रो शी होगा धत्यरा स्पप्टतया सिर होंठो है इस में साेह का ध्राएमाफ थी शारात 
पी । हा. १ छप # हें तविम्न भाप गाथा है+>- 
मि शाय्या गरेष्मः शयतस्व॒ऐस्से शघानों नर्मा पुरतियित 
धम्निर्शुगर्‌ रिपती स्योणखा संप्रा घशारों क्षमृतानि विश्या॥। 
डदिलारभा से शारे मर की दिशार स्थाध्यां गे करते हुए. थर्ना इगगा को वि 
पर्योज है हि देशों को दाग साय में विय पश्मेश्शा से प्रात तदा रुप टिजिशारों शताद! 
भष्ठा है 


१५२ वेदों का मथार्थ स्वरूय 


श्री सायाणचार्य ने भी इस का अर्थ ( शबवत- ) शाइवतस्य नित्यस्य ( वेघसः ) 
विधातुर्बह्मण सम्बन्धीनि ( काव्या ) काव्यानि मन्त्ररूपारि अर्थात्‌ नित्य परमेश्वर के सन्त्र- 
रूप काव्य यही किया है। मह॒दि दयानन्द जी ने ( वेघस. ) सकल विद्याघातुविषात॒- (शब्वत.) 
प्रनादिस्वरूपस्य परमेश्वरस्प सम्बन्धात्‌ प्रकाशितानि ( पुरूरिण ) बहूनि ( सत्रा ) नित्यानि 
सत्यायंप्रतिपादकानि ( श्रमृतानि ) मोक्षपरयन्ता्थप्रापकानि ( नर्या ) नृभ्यो हितानि। 

इस रूप में इस के शब्दों की व्याख्या करते हुए जो सरल झर स्पष्ठ है इस के 
भावार्थ में लिखा--- 


सनुष्या. । अनन्तसत्यविद्यंत श्रनादिना सर्वेज्षेन परमेश्वरेर युष्मद्धिताय॑ 
स्वविद्यामया अनादयो वेदा. प्रकाशिता:, तान्‌ श्रधीत्य अध्याप्प च धामिका 
विद्वासो भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षान्‌ निर्वेतियत्त । पु. १२६२ 
श्र्थात्‌ हे मनुष्यो ! अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम्हारे हित के लिये सत्य श्रर्थ के 
प्रकाशक ज्ञानमय अनादि वेद प्रकाशित किये हैं। उन्हें पढ़ और पढ़ा के तुम घर्मात्मा विद्वान्‌ 
बन फर धमं, अर्थ काम और मोक्ष फो सम्पादित करो । | 
प्रव तक हम ने ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रोर सामवेद के स्पष्ट मन्त्रों से वेदों की ईदवरीयता 
सिद्ध की है । श्रव अथवंबेद का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है-- 
यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्येस्पादपाकशन्‌ । सामानि यस्य लोमान्‍्यथर्वाज्ि- 
रसो मुखम्‌ स्कम्भ त बृहि कतसम* स्विदेव सः। अथर्व का. १० ।७। २० 
यहा परमेश्वर फो स्कम्भ श्रथवा सर्वाधार के नाम से स्मरण फरते हुए स्पष्ट बताया 
गपा है फि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भ्रौर अथर्ववेद इन फो बनाने वाला वही एक 
परमेश्वर है । 
यही वात “यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही ।” 
एकपियंस्मिन्नापितः स्कम्भ त ज्रृहिे कतसः स्विदेव स. ॥ 
अथर्वे १०१७। १४ 
स॒पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धमं । 
कविमनीपी परिभू. स्वयस्भूर्याथातथ्यतोर्ष्यान्‌ व्यदधान्छाइवती म्यः समास्यः ॥ 
यजु. ४० ।८ 
तथा अन्य सेकडो सन्‍्त्रों में भी वताई गई है किन्तु प्रन्य विस्तार के भय से इतने ही 


स्पष्ट प्रमाणों फा उल्लेस पर्याप्त है जिन से वेदों फो ऋषिकृत मानने घालों के विचार का 
स्पष्ट निराकरण होता है । 


१ 


पेटों एा पधाप॑ शश्शप #्प्रप़ 


क्या चैदिक भाषा भी ईश्वर्प्रदन है ? 


प्ररेंग सरणाव पेदिफ शा को ईदवशोयथ भानते हुए मो भरभप श्यसा को ध्ाधिशफ 
मानते हैं | उत वा ऐसा पिध्यास # शि दिशेष सापना झौर जपाया हे द्वारा क्रादिों को 
जो रिप्य ईदवदीय शान प्राप्त हभा उसे की उहनि सरपशार में रश दिया शिन के गएत़ शो 
अय पेदसहिता फे नाम से शहा जाता ै। रिक्‍्तु गहराई में जाते पर इप शायर प्ारर 
झ्रनेत दोध स्पाट दिशाई देय सगते ह । 


एशिसी शिक्षर से दिना मिशयें एए छोगों शो एथाव इस्थादि था टोश मार्ण शिस्र गरह 
पछात हृभा ? 


टिस्य ईयर 


इ्यरोप शान जो शापियों शो प्राप्त हुआ यह शिस शाप में था ?े ण गिना किसों 


द्रफार ये दाग्यों ४ ज्ञान सम्भय है ? 


ऋषियों गो सो शाप प्राप्प हुए उस को उस्ोने द्िएाप दाद शाप में काती भरत 
शम्पनाएं गर्यधा मिदरापे दिना रब्ध इस शा कया प्रधान ? 

भाषा शी उत्पत्ति पा ऐेघार मानपोय प्रयात से सम्भव है उिचेधत ्दिक भाषा फँसो 
पुर्ण भाषा शो जो सं चाषारं की जननो र4 दहुस के गतिरिश्त कप हम भाषा 
विज्ञान दे इस प्रमिद जिद्ात शो इष्दि में शत हें कि दियारों चौर भापा का विय 
सम्यू्प है णेंगा शि विशासिरिण प्रमिद पिद्ानों ये सेनों से भो ज्ञान फौदा ह सब नो 
हमें दृप्टतथा भाषा शा भो मसल ईप्यगोय मानना परचता हैं घोर उस ऐ घाते छिसा 
#मारा गृररा घल हो सहाँ सकक्‍गा। 


ष॒ 


हि 


हे 


हएर ( ॥6:00८7 ) सागर भाषायिण शा फपप है हि-- 

"0० वि[घत है, वात एएफौपे तरल 67 व25 6 टतता'6 दंत 

[5 7605छणाछ तहाती ७०७ गा एतर पत्ते, 0 5 *लल्‍्वान्‍हव, 

धर्धात्‌ भाषा शे दिता भदप्य बानी ठोक शर्श शो प्रात गे एर शश्ता । 

पेडजिड्न मामश भाषारशद दिशाइद में कहा #-- 

४0१ 06॥त7 काईछ ए०७, 7६ ॥६ वाच[05९,जीछ ६0 ८५०८८१५८ 

री दाग, 7१5, 6४६ 5 विछाारी स्ाष्टातपह)04 
50 2,007 

धापावि झाचा हे शिंट शाहनिश हो नहीं, कियो प्रयश शा पो भारदाय सर 

घाश्मण है | 

गिदिर गामक सुरतिय शारिश हे खिला ह-- 

$६७६७ ३ हहसो दा तकानरू: 46:८८) 

झाएणँद #म शाों में था रापहों थें भोग है। 


१५४४ 


वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


घ सर विलियम हेमिल्दन ने लिखा है-- 


४०००:45 872९ ६7९ 07६7९६४ ०0 पं॥0प्टाए:5, प]2६5 ६0087४ 
96 8८८०प्राएशा।रव ६ ९०८ एणागएं 04 4६8 ९ए९०।पएप07 59 8 
८०पः९्डएण्प्रवतह ९एणफटशणा रा शाहप्०8९, 78 ईप्रधाश 
0९ए९०फा९7६ 758 2772508व< 87 ५४787 ि877६07- 
श्र्थात्‌ शब्द विचारों के दुगे वकिलि फे समान हैं। जब तक कि विचार शपने 
विकास के प्रत्येक बिच्दु पर भाषा के विकास से अनुगत न हो तो इस की भाविनी 
प्रगति रुक जाती है । 
वॉन हुम्दोलु नामक जसंन विद्वान्‌ ने ठीक ही लिखा है कि--- 
(६ मर 5९०३72४(९ 77८८६ बाते ]॥289798९, इप्टीं) 8 5८०878- 
६070 ठ80९5 700६ €ड्राइए व 7८४)ाए * 670 छ्रणा7००95- 
श्रर्यात्‌ यदि हम बुद्धि ( वा तज्जन्य विचार ) फो भाषा से भिन्न कर दें तो इस 
प्रकार की भिन्नता का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं । 
इलोर मेकर नामक विद्वान्‌ ने लिखा है कि-- 
प्‌झ्ापद्राह 200 59९०द्रा08 3768 50 ९0४7९ 00९ ४80 07९ 
८270 णाोए वाह४ा78फ/ज ऐी60 38 ॥६779) धागा वे €९दाषय7॥ों, 
799 38 77९€77॥98], रएटाए धं0पट्टा)ह ॥8 [९809 8 ए07ते: 
5टीा]€7 7४८९ 
पर्यात्‌ सोचना श्रौर बोलना ( विचार और भाषा ) ये दोनों इतनी पूर्णतया 
एक हैं कि उन का भेद केवल श्रातर श्रौर बाह्य इस रूप में ही किया जा 
सकता है । इतना ही नहीं, श्रातर रूप में प्रत्येक विचार एक शब्द रूप ही है । 


छ सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० मंवसमूलर ने इस सिद्धांत को प्रवल युक्तियों से सिद्ध 


फरते हुए इसे हो सारे भाषा विज्ञान मौर वर्शनद्यास्त्र का श्राघार बता कर यहा 
तक लिख दिया है कि--- 

7५७९ पागवब वा जणत१5४ गापद 7220772 धी€ टश६९7 ० थे) 
९5०८४ ए77]050एए 77 पि्णा९ 

पर इताशा<र ० ]978०8६8९ 99 770 शैं४६ प्रापा[९+ 2, 99, 
प्र्यात्‌ हम शब्दों में विचार फरते हैं यह सम्पूर्ण तत्वज्ञान का भविष्य में आधार- 


भूत तत्व माना जाता चाहिये। इसो प्रसद्ध में उपर्युक्त विद्वानों के उद्धरण 
बैते हुए प्रो० मेप्समूलर ने लिखा--- 


गेंदों का धधाएंँ गस्बश्द १४४ 


"७०९ व₹एहए शाह फाएधी उततिटपोगट ह्त्यासेब तत"ल्‍ललफएए ६ 
स्तेचेल्ते [0 तैहाटाआाए३६८ उतरछताहई गाता पर0७९ ६५९७४ | ७०५६७, 
पहलए छत तैटाटलाशावन7ाए व्तल्नद लचटलका १९ एनॉतपोाल्त ईता5॥ 7॥ 
तादवट्पताह इतफातेंब वे. सीएारतणिल तंत्रैएलट ४४ ८5७४७ ८ 
९5७॥९7]% तह 905६९, 9६ रीएा है व घट इापल तई ।ए ६ धार 
॥8 007 ए90६विर एएाए)िताएर वहवत[ए 

जैटालाएल ता व ए७१४%ए लि कैदडगिपीएा टी ले? 
पर्षात हमें रपरव गार्रों शी उशरियि जाग ये साथ सग्दर साइलस दिणारों छे दिना 
फंसी नहीं होतो शौर नारी मे पिज्याप दरया हू हि सादत रइशा दियारों को. उपल्ति 
ड्पध्ट शा्एों मे शिवा को सगायों 4 शस सिधे में शाने इंश पिधश्याम की गान घोषाश 
पारता ए कि त्तरं था एशित इह्गदि दे प्र में रियार, भाया थे दिया शमी सम्भव हों 
हमारे सारतोय द्लार्मों एा विद्धात इस दिध८ में एतता रधध्ट के शि यसे देंगे की 
विशेष दादप्रपरता प्रारौत्त मरी कतती लण्याति इतया विदेश बार डेंगा उतिव *£ शि-- 
'मिद्दे शरदार्थ सम्घस्ये' ।  जौत्यनिदरत शहहस्थायेन सम्दसप 


श। 
'नित्पस्युस्थाए दर्गतस्थपराम यात्‌  । १. ६. £८। 
हस्पाँदि मौसाया एपों में इंसम उप्युशा घगरए घोर अर्५प ो विदाए शा 
सति रघप्ट प्रतिवादा ॥ शिस एए शतविदत शिरोभि ाविशग में रपुयश प्े-- 
पधागयर्याधिव सयपतो यागयंप्रतिपत्त ये । संग १ ६। 


हुस उपमा तारा निरेश शिताती। सादि शधाग बे+- 
मसंप्रतिय्तिनियतया शित्य शरदपंसम्दन्ध ईत्यागदिन प्रति फानसोे'॥। 

पोगसूद्र ३. २७ हे शाप्य में लिए, सरपों हाशा इसो शिल्ीर हार शादा द्रिषारा 
शिदा /॥ हा. पार्णो ४ पदरशराापर३ हुये विद्या शो शियेदरे शाह हार्य ॥४ह८४ण्प 
विंध के तिशेयार हों? घुरित दिश्य पाये माय हा शशगा। दिधा्ों के शनामर धतर- 
हापत है मदद भादा भाररोंण को मोड़ी , शहर धाए हेचों में प्रशागिण मई शावापों को 
अप झाधाओह सपा प्ररशारपा शो 9 छा सचाशादा तिए शिया झा ॥हध ऐ घोर प्ररशादा- 
नादिश हम दगए पर प्रशाश डारेगे 


जीप न भाग श्पशपर बा क ८2 नकलल 
ह4ूव 7 है (जी *,८.. है| 34| ध्क ज्सगी 


हामो शो हाए रो सप्रशिट ऋ्रोषशाव्रिदिध्गगर पषाय दिश्वात के एकोंयी सिएच- 


पिलित “उदय हैहा की ददईह पचणशते 7--- 


१५६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


बैरन कुवीर ( 39707 (>पशाथा ) नामक विद्वान्‌ ने संस्कृत के विषय में प्रकृति- 
विज्ञान विषयक श्रपने व्याख्यानों में कहा--- 
गु: ( $श्ाशट75 ) 78 ६6 पा08: 7९४एेश३॥ ]9878फ78 8९6 'ता0एपज़ए 
279 5 ९5०९८१ए एढाएगोदबी९, 88 000शा0॥78 8 70058 0 ४0९ 
ए७४7008 ]808०88९६ 07 फिप0ए९ गाते धा९४ 07९८४, ४7, (शा 
प्रा) ० 8९0]8ए०॥८- 
छ#%070 ('एशला-ों+.०८८पा९४ 07 ६6 पा] $टाशा८८३- 
अर्थात्‌ सर्वज्ञात भाषाओं में से सस्कृत सब से अ्रधिक नियमबद्ध है और यह बात 
विशेषतया उल्लेखनीय है कि यूरप की विविध भाषाप्रों की जिन में ग्रोक, लेटिन, जर्मन, 
स्कलैयौनिफ इत्पादि सम्मिलित हैं घातुएं सस्कृत में पायी जातो हैं. प्र्धात्‌ उत्त का सूल 
सस्कृत है । 
ऐड्लिंग नामक विद्वान्‌ ने सस्कृत साहित्य विषयक श्रपने ग्रथ में इस विषय पर 
विस्तृत प्रकाश डालते हुए स्पष्ट लिखा कि-- 
गुजर 872४४ )रए79९7 04 )808प7382७ ए)7९८) धा९ 500 ६0 ०ग९ 
कीशा णाहा) णा ए्शा 8 0।08९ ४६0709 ४0 ६१6 952॥980॥77 78 ४पौष़ 
85007 59778 बाते 78 8370०06९70 ए7004 ० १६8 शाहशी धाध्रतुणएा३" 
५8 (९770870 जरा7|श-रिएताह८7 85 35527४८वं [7 ४0 9९ धा€ फधाथाए 
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६ए० कैफ &]एगाश), 5८ए८॥ जारट, शएव0९९७  णि्रात0: 
स०प९शा $2ट9एणाशा बाते झड़ एशीध८-छाता<: प॥८ फएथणएा०प६ 
ए0०९४४प्रॉ४९5 छगटी ९ 70एछ 97055055, 970 ६४76 ३८४पा८ ०0 
]80077008 भाव गार्ते वएटहधाह०00ण75 सावंत व0 एछाट/ाज 2ए।- 
वैशा६ शीवा 77९ 52855 98 । 706 079 ईए३75॥९त0 छ0705 07 
3] (0९ 78038९5 ०६ ऊ्रप009९, 9प६ [0708 8 घगा। ईश्पा वा 
877050 ४]] 08९ 07 ६06 फैबश 0 [05६ ० क्रए7ए९८४ 78ए९ 90९ 
78 ९ 7प7०व३0९ एवाथाई ० ६6९ (९९ गाव [207 ब70 (९४- 
एाधा वि7]7९5 0६ ]87 809 8८5 * 
खीवेशीणाएई वा विद्वाएत5 [शश/ए7८ ?, 38-40. 
प्र्यात्‌ संस्कृत से उत्पन्त भ्रयवा सस्कृत फे साथ श्रत्यधिक समानता रखने वाली 
भाषाओं फो सरया प्रत्यन्त श्राइचर्यजनक है और यह इस भापषा की प्रत्यन्त प्राचीनता का 


सेर्ो का पधाएं स्थर्प १४७ 


प्रमाण है। शश जर्मन पिद्वान्‌ सेशर शडिणर ने इसे यर्प घोर एनिया को शो से कदर 
भाषाओं शी शननों घतापा है। पथ हमारे पार मिन्‍न शिन भाषाप्ों के जो शगशोध दिय- 
मान हैं और प्रत्यस्त परिष्रमपूर्ण जो अदुमनन्‍्पान पिद्वार्गों ने शिया है उस मे परिटाम शाशप 
यहू स्पष्ट है कि सशणत ने से फेवल पृरप शो सय भापाशी को शम्दादती प्रदान की है 
बम्कि एथिया फी सथ भाषाधों शी भो यह सायध्यण भद्दे पे शासान है। झ्ेक दिद्वान 
विशक इसे प्रोफ, सेंटिन तथा जमन पस्यिर फी भापाओं शी जाती ये रुप में मातेएी। 
इत्पादि । 
निष्पक्ष पिद्वार्नों फे उपर्धक्त उिचार शिएे उहोंगे उदाहरम दे झर सिद्ध ररगे का 
मनन शिया है महत््यपूर्ण है । 
घाप ( 30[00 ) पत्थादि प्रसिद्ध परात्याय्य भाषाणितों ने भो-- 
60 ता९ धव0, 590 ए:८76 एए३५ [6 000 वि छ३.७७ फ्तशैःक्त 
9 0एहा € ऋत0% 0 
हिठ0 ॥) डिपीतएतिणाईओओ रिलएालप ४०], 33 ॥2 ५5 
झादि याश्य पिएं पर इसो हुथारता हा समर्धप शिया है दि फिसों रगंय सस्शत 
साया भारे सस्ार में खोली जातो थो ॥ इस रिये पदिय भाथा पर शिसों एश देश विशेध दो 
भाषा होने का धाहप सकीं शिया जा रपता । 
मात्र श्या शी धरभुपता भी उस शो ईप्यगोयता शी स्वष्ट साशिश देती + । सत 
इग्पोदि प्राघोत्त स्तिशों लगा क्रो माया [ सवारी सागर तोरप ), द्राधि इघाशग्शादि 
धाघापयों शा सिद्धाति पा हि ग्रेट ई प्राय प्र्यिष भगप वे पघाप्योगमिर, घापिटीदिश दापि- 
भौतिक थे मोप प्र्थ सम्भव है । बह़ों हधप्ट और वहों अध्यध्टसथा ड्रत शा झात कोगा हैं । 
अधियन्न ग्रह्म जपेतू घाधिदेविश्शेष नव। 
आपध्यात्मिफ घ सतत, येदान्ताभित्नि चर यत्‌ ॥ 
( झा ६ ८३ ) शापाटि भतृग्मति थे इपोशो, पपा-- 
“दयों ४र्पा सर्वेररेदेपु ।' 
( शवामों झ्ावटपीर्ध के चार्वातप । दृधादि में घहो छोड बा सती है । 
विशशवक्षार घाहयोति में भी साॉश मर्दों श दह॒थों हशार दो-शो तोीउलोन हर्ष किये 
है। पदशिशशा, दइसरत, शूट गाशर हृश्घादि हे माों पं शिव हण्ा भोरिश छापे. है ब्ता८ 
साध फझात्मा, एरमाझरा दायादि सार्षों का प्रीपषाइक शिए्या गया है दत देश का पाह-ह रे 
विद्वारों की शट्टि भी घटित हाए शिना महीं रह शाश्वत इसो वि्े ऋुप्रगि दंशोनिए 
बपटार भनि से कहा हैं रि-- है 
'एृद्धि पूर्ण यापयवतियदे । दर 


*म 


के 


श्प्र्८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ वेदों में वाक्यो की रचना बुद्धिपूर्वक है असद्भत नहीं । इस विषय में श्रभी 
इतना ही लिखना पर्याप्त है । 
इस प्रकार इस श्रध्याय में हम ने 7८१॥८ 389० तथा तत्सदृश् प्रन्यों में स्वीकृत 
इस कल्पना फा कि ऋषि बेद मन्त्रों के कर्ता थे सप्रमाण निराकरण फरते हुए उन्हें मन्त्र- 
द्रप्टा के रूप में सिद्ध फिया है तथा यह भी बताया है कि अनेक ऋषियों के ताम विद्येष 
सन्‍त्रो वा सुपतों के प्रतिपाद्य विषयों के विशेष प्रचारक होने के कारण उपनाम के रूप सें 
ही प्रसिद्ध हो गये । इतने पर भी यदि कुछ ऐसे स्थल वेदों में दिखाई दें जहां इस सिद्धात 
के मानने पर भी समाधान नहीं होता तो यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अनेफ ऋषियों 
के नाम कवि निवद्ध प्रवक्‍ता के रूप में लेने चाहियें विशेषतत जहा ऋषि मत्स्य, कपोत, 
नदी, देवशुनी इत्यादि के रूप में दिये गये हों जिन का मन्‍्न्रद्रष्टृत्व सम्भव नहीं । जसे 
पचतन्त्रावि प्रन्यों में सरलता से सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों को भी नोतितत्वों फा बोध 
कराने के लिये विष्णुशर्माद ने करटक, दसनक, सजीवक वचज्चदन्त, दीघेजीवी श्रादि 
श्युगाल, सिह, फाकादि पात्र कथनानुसार बना लिये हैं जित के मुख से उन नोतितत्त्वों का 
उपदेश कराया गया है यद्यपि सब इस वात फो जानते हैं कि शट्रगाल, सिहादि इस प्रकार 
न बातचीत फर सकते हैं श्रौर न नीति के तत्वों को समझ वा समझा सकते हैं तथापि 
ग्रयफार ने उन फो प्रवक्‍ता के रूप में विषय प्रतिपादन की सरलता के लिये उपनिबद्ध फर 
लिया है इसी प्रकार श्रनुपणत कवि भगवान्‌ ने-- 
'पदय देवस्य काव्य न ससार न जीर्यति ४ 
( अथर्दें, १० ८ ३२ ) के प्रनुसार वेद रूप महाकाव्य में विषय प्रतिपादनाथं फई 
स्थलों पर कपोत, मत्स्य, नदी आदि को प्रवक्‍ता के रूप में ले लिया है। इस प्रकार उन 
ऋषियो फे नाम फी भो जो कई मन्‍त्रो में दिखाई देते हैं सद्भति लग जाती है यदि श्रन्य 
प्रफार से यौगिक श्रर्य लेने पर भी उस में कोई कठिनाई प्रतीत होती हो । इस तरह इस 
वेदिक ऋषियों के विषय पर प्रकाश डाल कर श्रव हम “वैदिक एकेशवरवाद ओर अनेक्त 
देवता' इस विषय पर अगले श्रध्याय में प्रकाश डालना चाहते हैं । 
हमारे मित्र भ्रोर गुरुकुल का्भूडी के सुयोग्य स्वातक श्री प० हरिशरण जी सिद्धाता- 
लड्भार ने 'ऋग्वेद के ऋषि! नामक लगभग २०० पृष्ठों की पुस्तक में जिसे प० मनोहर जी 
विद्यालड्भार ने सजय प्रेस चूना मण्डो नई देहली से प्रकाशित कराया है ऋग्वेद के समस्त 
३४६ 'ऋषियो फा पोगिफ श्रर्य बताते हुए मन्‍्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों के साथ उन का 
सम्बन्ध दिखाया है जिस से इस विषय को शद्धाओं का प्राय पूर्ण समाघान हो जाता है। 
हम समस्त दिद्वान्‌ पाठकों से उस विद्वत्तापुर्ण पुस्तक के अतिरिक्त श्री पं० शिव- 
शद्धर जी फाव्यतीर्य फूत “वैदिक इतिहासाय निर्णय” श्री प० प्रियरत्न जी आर्ष कृत 'चेदों 


पैरों शा पयाय॑ स्यत्प हर्ट 


में हनिहास महीं रूपा श्री पे क्ण्देव जी पिषामातंब्ट रूप श्या येर्रों में इवित्ञाम #! ( चाय 
सारिय मष्टन धकमेर द्वारा प्रशाधित ) एन पुस्तफों को बरने शा अपुरोप करे है क्रिस से 
शइसे घत्तस्य पा पूर्ण पुष्दि होती है शि ऋषि भग्व्श महों, रिम्तु मस्प्रव्ष्टा थे । धान 
सस्थरा्या थे एस घन पारणा ये पारण छो श्र सायशावाण, धो ग्णनों घानाययापं, धो 
पिन्द स्थामों थघादि ये पपने सेडभाष्यों एो भमूमिकापों में यरएित पेरों को कियाया झौर 
प्रपोष्पंदता थे येदाएि सापधास्दमम्मत सिद्धांत दें! स्पा पिरर ऐ पड़ा धमाई [था 
इस एा पद निशा हम पहते एर घके हैं घोर प्प्ा रा फिर प्रर रगगाउसार द्यागे रूगेंगे । 
इस प्रेम पा नियारणं प्रग्यायप्यक है ॥! 


बलि >> 


चतुर्थ भ्रध्याय 


वैदिक एकेश्वरवाद ओर अनेक देवता 


इस अध्याय में हम वेदिक देवताझो तथा वेदोफ्त एकेश्वरपुजा पर प्रकादय डालना 
चाहते हैं क्योंकि वेदिक घ॒र्म के सम्बन्ध में सब से अधिक भ्रम भारतीय श्र पाइचात्य बहुत 
से लेखकों ने इसो विषय में फंलाया है । 


८०६८ &४८ के लेखकों ने इस विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है जिस 
में सौलिकता वा नवीनता का लवलेद भी नहीं पर जो पछ्वचात्य लेखकों द्वारा प्रकाशित 
एतद्विषयक विचारों का अ्रनुकरण मात्र है । 
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९०३ एए 6. 3. #९६60, ८॥९ रि९॥४०॥ रत प९ शाह ९०१०४ 07 (ा8- 
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गाते पवार रटोी।87/00 59 02099007. 


इत्यादि पुस्तकों में वही विचार वंदिक देवता झौर वेदिकेश्वरवाद के सम्बन्ध में 
प्रकाशित किये गये हूँ ज्षिन को ०८०॥८ 58८ के लेखकों ने निस्सद्धोच, निष्पक्षपात विवे- 
चन फिये बिना अपना फर साराश निम्न झादय के दाब्दों में प्रकट फिया है। हम उनके 
अपने शब्दों में इस सारांश फो उद्धुत कर के उस का विवेचन फरेंगे। "८०४८ 38८ के 
लेखक कहते हैं--- 

व्‌: ॥85 ज९शा इशाटाबोीए वहात थ०६ (9९ राहरण्वाट र९शाहाणा 
8 €55श।॥ध9ए एऐणैए-धंश5धर 070, ऐग६8 ०॥ 8 एशए]९487९ ८00- 
पाए 0गए वा 3 ई९णश़॒ रण ॥08 ]४0९5४६ #जए775. ४९६४ 8 0९९०९ 
8०05778८६४.. ए9770509शजा8 ८०095 ए० ए०5०९८६९१ैंए व] 80॥7९ 
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एगायणाएए€ एणऐए४-ाशाय ६0 इ8एशपवपर एगोॉ0ठ्ठ०एारए, धगाणपड़ा। 
६१९ ४28९४ ए िगापागाइताटर एणए-गाशवा, फ्रणा0 05९० बाते 
0ादा ए००८ 3882८ 7. 578. 

(कर 49ए९शावा९९ ए॑ ज्ञावा जिवशगपाी]2 ० ट्वी5ड ॥९७०शं४ाए 


पेद्दो बा धार धदरप है 


 खगेघल ३० [६ पा6राष्टाणाद घाईए 770एक छंद शीतल रद) तन 
॥७ा न्टिघ गारपोतातए एक न्त्लप्ारट प्सावंलादाट ब0त॑ धीपर वदरचछान 
वाह नो बट देलाए रदापाए 
"जाला वापीएावारी #>पेद वाह उरीहगएहीफ गह)॥ रहती 7९ 
टपव 8 07 घास ता छावि।परिएण हाहइ्थारे 7॥507074९« 
घाट गाव पफिाएवला5ब फिटलायर टछागगारधा ० ता सीट एल्तेंच शीर 
गिरा: ए जो वीहइट तृपगीतलड काए0 च्योढं तोत्याव। दिधाट हट: 
ट0॥05 63९5७ शरण रच छत ीततीहाप)ट जीत5]0॥07 ]॥) 0४०- 
(९६ 0 3 वात एव धृधावाएए। घाणाएनीलटासी 
एल्ताए 3676 0. 37५ 
5090तग7॥) २१ -+- 
$9वगा0 ता चोर पावातविटतग६ ०००५ तई रि७६८वेा८: ॥5॥॥0: 
]02४ गाव ॥05 कह इ्वधागारपे घी एीपह-- 
॥ वह ज्ञावाराफं फीलाएफलाव छा गरष्याट टखाएटॉ१टपए आर 
शीष्ए जा ॥हृभरटइटारत ॥ वाधवचभाएा])८ चीत]ी७ एएाए 
घोर +फीटरघ३ ता एएत078॥ [१ 


2 वीह हजटवीछते चाह एफागायघट वापेट ता 73009१९-5७ 07 9] 
तार$ कए हण्एचलपे ॥७ किट इर्च्दारर्त ॥ा पीट मपैछा+ा0 0 
शिवाब, घाहएच जात शाठ्पगर0ा0< 

ने शवल्पीटा एिशीयजा) 5 ६0 च्ि इत्दते कधक१त3 इटहिशाएरह दत 90 


॥रव0/ए ०ई वि्वत कया रएीलान्टत हट ४%०३०)३] 7र्ज एरए्चंष 07 
ह६ य 0004 फ़३३ व छा ६0 सी रि।[ह लक 07० 0ात१< 

छा) पवाएए हत राव ८ )0टछघिरछ]0 6१09 36 0८6 
एकतेए ४२९ , 87/- 
श्स सर ई पड़े रगा बा भाद ए्ह है रि झह द्राघ शाप जिया तदया के हि आविर का 
धर्म प्रयापाए मपहाप में हट्देशाशारी था छफ्शेपवश्दाएा वी हो एम्त बा पा शोह्क 
हुकतों में घट मकर का रड्ट पशद शेजा कै । तो भो शागातीद शाप मे आर शक्षां में शभोत 
शा्वतिर खर्क दि जशाधथ है शो दम सगशे दादा था रद झआगातोी के को शाररित्र 
ीईपरय धोरिश्दश्दार मे एश्मद हरदशात को तर प्रोएतिश सह्टेवराराए, शेेप्रपर"चार 

हर धड़ हवाई को घडियों शा दजाते हुए की #ई | 


(शिप प्रीर मरशाशारर मे होपोपीएइम का शा दिया थो बह शशप्दश्दार छ »5 


श्धर वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस विना जाने हुए प्रवृत्ति का परिणामस्वरूप है जो बहुदेवतात्मक प्रवृत्तियों को फुछपरि- 
वतित सा कर देती है श्रौर इस प्रकार एक अध्षम्बद्ध चित्र प्रस्तुत कर देती है। 
जब पृथक -पृथक्‌ देवों फो पर्याय रूप से ( वारी-वारी ) सब से बडा मान लिया 
जाता है तो बहुत से गुण, वैयक्तिक विशेषताएं और कार्य सब देवों के लिये समान हो 
जाते हैं श्रौर इस प्रकार इन सब गुणों का एक देव में समाविष्ट कर लेना सुगम हो जाता है 
प्रौर इस तरह बहुदेवतात्मक पुरुषवत्‌ ईश्वरवाद एक प्रकार के आध्यात्मिक एकेश्वरवाद के 
स्प में विकसित हो ज/ता है। वैदिक एज पृ० ३७६। 
सारशि-- 
ऋग्वेदीय देवमाला के मुख्य रूपों फा साराश इस प्रकार रखा जा सकता है कि-- 
१ प्रकृति के मुख्य स्वरूप व कार्य जिन को जीबित जागृत रूप में कल्पना की गई प्लौर 
पुर॒षवत्‌ देव के रूप में जिन का प्रतिनिधित्व किया गया वे पूजनीय माने जाते थे । 
२ वनस्पतियों, वृक्षों और पर्वंतों की पूजा ओर स्तुति में प्रकृति पूजा का सीधा साधा 
प्रारम्भिक अश्ग प्रतिविम्बित प्रतीत होता है । 
३ इन्द्र की मूर्ति के निर्देश में तथा श्रन्य रूपों में देवताओं की प्रतिमाओं या मूर्तियों की 
पूजा ऋग्वेद के समय ज्ञात थी या नहीं इस के विषय में किसी निद्चितत परिणाम पर 
नहीं पहुंचा जा सकता । वैदिक एज्‌ प० ३७६। 
भाषानुवाद सहित वैदिक एज से इन लम्बे उद्धरणों फो देने के पश्चात्‌ श्रव हम 
उन का विवेचन करना चाहते हैं । 


वेदों में विशुद्ध एकेश्वरवाद 
वेदों को निष्पक्षपात भाव से पढ़ने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है फि उन में श्नेक 
देवताओो फा स्थान स्थान पर निर्देश होने पर भी ( जिन के स्वरूप और तात्पर्य पर हम 
भागे कुछ विस्तार से प्रकाश डालेंगे ) देवाधिदेव, सब देवों के श्रधिष्ठ/ता फे रूप में एक 
ईश्वर की पूजा का ही विघान पाया जाता है। इन्द्र, मिन्न, वरुण, अग्नि, यम, मातरिद्वा, 
चायु, सूर्य, सविता आदि प्रधानतया उस एक परमेश्वर फे ही भिन्‍न भिन्‍न गुरणों को सूचित 
फरने वाने नाम हैं। इस के लिये निम्नलिखित प्रति स्पष्ट सन्‍्त्रों का निर्देश यहां पर्याप्त 
होगा । न्‍ 
ऋग्वेद १ १६४ ४६ में कहा है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य स सुपरणों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा वहुधा वदन्त्यग्निं बम मातरिद्वानमाहुः ॥ 
इस मन्त्र में स्पप्टतया बताया गया है कि ( एक सत ) एक सत्स्वरूप ( सदा एक 


धैर्दो शा पाषर्ष रवणप ६३ 


कस राने बाते था विविकार ) पर्मेदवर को (६ विध्रा ) बदिशान रची लो 
( घहुधा बइग्लि ) प्रतेदा प्रशार्ों से+ पोश मारो से पुशारते है । उसों शो थे ध्यणा, प्रभ, 
मादरिदा, हस्ट सित्र, यदाप, दिए, सु साय, गरसमार दयादि मा्ों मे घार कशों ऐँ । 

पे मास परमेदारर ये प्रोश पी वा स्मरण करोवेती एशारिशाोस इृएट गाष 
भगवान्‌ के परमेश्वर; संश्धाम होने हा, मित्र उसले संय्र छा स्लेहीं सिर को छा घाए 
सर्वोत्तिम घोर अशानापरशार नियारद होते शा, ध्रशि शाम शायाएशप थौर रस का 
धषणों था नेता कोने था, मम झादे नियासाया होने था, झानतरिददा ग्रारात थ जोचाई में 
भातपीमिहय में स्याएपा होने पा, झछृपष स्य प्रशाशव होने पा, छुप्ग, धतिं उनग कर्म 
करों यो, गार्मान-पहाय्‌ संर्य रयारी प्रागाहोंत था घोर दि्प-धायात प्रदभा दि्य ए 
शम स्यशाध ग्पवात कोने शा स्मसर्श पराया है । 

एुरद्ध सिश्च मरणामसग्निमाहु- 

एस मग्ध पा शाएरेशी ध्रवुधाद -- 


पृगहए टख जिया वीवीए कप छा उपक्ट्कए रिफ लाए. जताई 
वीर कला तो तो, ऐ छत, धीए गा057 65७ सिटाह, कै 
वीए 6 ६0 30७७॥॥/, 040948 ६ १९ ७ 3॥0॥7 (25 वाचे (ता पा 7९ 
005 300| ॥ *" ६१7७५ चरह्टावील ६00 (2॥6 फिएाए)६ ') ४७/॥7005 
एज (अवा6ह चिद्या 0] ७ इ०प्रएला: (0॥6, ४०॥१3 ६७ 
जप वाला 0 तार छत जाये कण ाध्वीष ता पीट 6 लोटा[!ए ्र् 
पीट छाए? 77/"६5५ छै3 4-057 [6 

पुरोष के एक गुप्रसिद पि० यर्तेस्ट व [ टिवारुच 0ए (७५० ) मावद परे 
सरतार में 00 डरा तो बैलहिवर्तर कै गीला वंतती। माया पुरतव में 
इग माध शा भगुदाद देते हुए पह दिध्शों की पो-- 

बुद्ध चीए ९४०७४ एल विवा्ए5, पीहाल 7 का (रा 80फालगए 
३.० [8 ७7९ रत 009 त/छ वा ॥ट रि०,०६ #छैत क7 (९ [०] ७६७ए- 
धाए ७० ++ 

एव छाए ६४ ५ 4िडीएपीी | ए. ० वात ७) ) ॥075 
धरवच् बे.) लत 8 ५7४० - हट (26 फिंप॥ ६ ६, ॥४७9९९. 

5५ £8॥5 4शव छह किक दिए. ६ (536९९ ४०७ ५] 


(१6% 
धृणेर है शर्करा में गभद गे गंदे शरधिक् प्रतित को सेशाधपर को ४ 


हि को हें पशी इग्तों थे बेदी हो हे परोषोषप्णा छ्वाछ हा कदब्त ॥ है जा ००४ 


१६४ चेदों फा यथार्थ स्वरूप 


६0शाहव। का प्रतिपादक बताने का प्रयत्न किया था ( जिस को आझालोचंना हेसे इस 
अध्याय में फरेंगे,) यह वात अपने जन्तिम ग्रन्य /'॥6€ ७5 998९ए8 एए ॥७॥0- 
50079 में जो मह॒षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पढ़ने के पश्चात्‌ लिखा 
गया था स्व्रीफार करती पडी कि वेदों पें इन्द्र, मित्र, अग्नि मातरिश्व॥, प्रजापति इत्यादि 
शब्दो द्वारा उस्तुत एक हो ईइवर का प्रतिपादन कियां गया है जो पनन्‍त झर 
निधिकार है । 

प्रो० मंक्समूलर के अ्रपने शब्द निम्न-लिखित हैं-- 

ए/३६९ए९० 7789 ०2८ 06 38९ एग९7 ४१९€ ९००0॥४९८६४07 ०0 
पा रि]९९ए९१०४ 987708 एछ8 गिा9#९0, 77 ए98 ७९।०7९ ।!97 98९, 
६7०: ६7९ ८07९८९ए७६०ा7 #980 95९€९॥ ६0770०4 ४9770 (007९ 75 0प६ (07९ 
076 उशाःह गशाशाः पा्गेढ प्रणा ईरण्०ो९, 8 उिशा8 7845९१ माह 
2००९९ गो पीर ८०णावाध्चणा5 बाते व77980078 ० फ्ा5079)६ए9 धा।वत॑ 
एीॉवीपाशा गरपाह8 शापवे 72020 ह९ )९४४ ६0९ 6708 ६27 ए85 
ए९४४ गारा: एज थी) हए्टी वर॥0९5 88 ग079, 3.87॥, िैंगटावशाएशा 
870 फज धा९ एथाए ण 9] रिहानं,070 04 ए/€४:पः९६ 


(7८९ छाड़ 5950९08 0 ?]0509#9 ४9 रण (४४7४४ प८ ८7) 
ऋग्वेद २,५११६ में एकेश्वरवाद का कितने स्पष्ट दाब्दों में प्रतिपादन है जहां 
फहा है+- 
ये एक इत्‌ तम प्टुहि कृष्टीनां विच्ेरियः । 
पतिजंजी वृषक्रतु" ॥॥ 
कर्योत्‌ जो परमेशंवर (एक इत्‌ ) एक ही है हे मनुष्य | ( तम्‌ उ स्तुहि | 
उसी की स्तुति फर । वह परमेश्वर ( कृष्टीनाम्‌ ) सब मनुष्यों का ( विचर्बशि ) सब कुछ 
भली भाति देखन वाला सर्वज्ञ है। वही ( वृषक्रंतु ) सुख वर्षक ज्ञान और कर्मवाला 
( पत्ति जज्ने ) सारे जगत्‌ फा स्वामी है। 
यहां परमेश्वर के लिये 'एक इत्‌' अर्थात्‌ वह एक ही है यह कितनी स्पष्टता से 
चताया गया है इस पर भी वंदिक धर्म फो अनेकेश्वरवादी श्रथंवा प्रकृति पुञषक कहना 
फितना पक्षपात भ्रयवा अज्ञान सूचक है-- 
(0 गधा 2 856 नाक छ0 45 006 शाते (6९ ०६, 9शा ६ 
गार 8]वाशा।र भाप 0फ्रगाइटाशाम ,00ते ए 2) फ९शए ६5 
राह 6,.5] 6 
ऋग्वेद ६ २२ १ में एकेशवरवाद का प्रतिपादन इन स्पष्ट शाब्दों में किया गया है । 


पदों शा थथाएं शद्८ए १९५४ 


थ एफ हद हृत्ययचर्पशोनासिस्ध ते गीसिरम्यचे धानि.। 
ये पत्यते बूपनों वृष्ण्यावान्‌ सत्य. सत्या पुरमाय साहस्थास्‌ ॥ 


प्षपति (पे ) को ( इड ) परमेश्दर ( प्रपंरणीणम ) गम सदध्णों था (एक 
इत्‌ ) रु हो ( हस्‍्प ) पूणापोय है ( सम ) उस शो ( झानि सोनि ) इसे गाशिएों से 
( क्षति धर्म ) घार्रों भोर में प्रेम पुंश पूजा झर॥ (थ ) जो ( यधभ ) सुश धर्षर 
( पृष्प्पाधान्‌ ) सर्वधशिमान्‌ ( सत्य ) स्यस्यरप [( शाणा पुरमाय सहायाह दास) ) 
गर्पपिद बद्धियासी--मर्दश तथा स्थ प्रशार पे यल से सम्यातवीने हे कोर्शो शझ ही 
पराशित कण्ने खासा सारे फगन का स्वामी है | थी परमेदधर एकसाप प्रणरोय है | 

इस प्रशार साह भें परमेष्यर शो गये राय, सर्थेग, संवेश्ञविय्रभान सारे जगत भा 
स्वापो झताने हुए उसे फो पुज्ा छा छिधाय दिया गया है । 

(2) पाता | (व घीतए (छत ६ ६०७] ७एछ ६ ४ 0! 7« ६१४७ 
७4% ()॥ए0 "तर! ७ ७ जहा वर 78 ॥॥ए वि 75४ पे स्व 
ता ीए पघरा।७५१६५, ह:७ ८76 छो ]0६ ताभ्ते 0:६५. 

रण रत 0० ८7०. 
हर. ८ ६. ३ में एप्राघ परमेधष्यर दी हो पूछा पा फिपान दरसे हुए धायों की 
पुणा शा रपप्ट निंेष रिया गया हैं और उते हु गा शा धारण बताया गया है बा 
सा चिदन्यद्‌ू पिदासत सयायों मा स्पिष्यल । 
इस््रमित्‌ सतोता दुपर्ण सचासतते मुहरक्सा थे हो रस ॥। 
हा 5 है "के व 
सर्पाव है [ साय ) मिद्रो  [ ध्ाथार ग्ये जिस विक्षणत ) आप शिसी को विर्येप 
स्पुति दा पृशा मे हरे थौर ( था रिघि्यत ) इसे प्रशार शार्यों को प्रा श्र हे हुक्‍द मत 
उदापो । [ लथा एुपे ) घिरे कर गशाई में भी ( दषशाम ) मुतदधेश [ हृश्म रुश ) कर 
पात्र शी की ( परोल ) रहलि करो ( घह: ) थार घना | पर्दा थे द्धण ) एंगीक। 
बेटरातरारि जार एशगाए करो । 

[दद्रम इरक्तोत कशण परमदवर रो हो शत कर] । ही कट दर के 
एप दाइ हा प्रतिराश्त मोर बदा की जा # से इसे दर मो आादराहव घाे को ७ पुकदुफर 
बारी वा कह ० हलच १ हनी शिया शणाव हे धए्रात हणर 6? 

की, हुए ८० में एशदवरदान दो कराई प्रवि/श्शक शनों भाचो मे दििचिशु मो शएता 
चगाश्णा ए गांम से धामेशदा क। शारशगः इसे हुए पिंक गया है। 3 शानी के इस 


3०८ कीट का रे ब्ण आप रे, न्‍ 
दिए ठ एशाय में ह दाश पक हचह का चबपयडयार थे ित प्रयोष्त हा [४ ५,। १ 


२६६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


और म ६ में ) । 
मन्त्र २ में विश्वकर्मा शर्थात्‌ जगत्कर्ता परमेश्वर के गुणों का निम्न प्रकार वर्णन 
करते हुए उस के एक हो होने का प्रतिपादन है । 
विश्वकर्मा बिमना आद्‌ विहाया घाता विधाता परमोत सन्‍्दृक । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ 
ऋ १० ८२. २। 
इस मन्त्र का तात्पर्य घह है कि वह ( विद्तवकर्मा ) जगत्कर्ता परमेश्वर ( विमना' 
ग्रात्‌ विहाया ) विविध मनों का स्वामी आकाश फे तुल्य व्यापफ ( घाता ) ससार का 
घारण फरने वाला ( विधाता ) चिशेष छप से सूर्य चन्द्र तथा लोक लोकान्तरों फा धारण 
और पोषण फरने घाला ( परमा ) प्रत्यन्त उत्कृष्ट (उत ) और ( सदृक ) सर्वेज्ञ है 
( यत्रा ) जिस परमेश्वर के विषय में विद्वान्‌ ( श्राहू ) कहते हैं कि ( सप्न ऋषीन परे ) 
सात इन्द्रियों से परे ( एकमू ) एक हो है श्रोर ( यत्र ) जिस परमेश्वर के श्राश्रय से 
( तेपाम ) उन इन्द्रियादि फे ( इण्टानि ) अभिलषित समस्त भोग्य पदार्थ ( इषा ) उस 
प्रभु को ध्ेरक दक्ति से ( समदन्ति ) भली प्रकार हषे फे काररएण बनते हैं । 
यहा ईव्वर के जगत्कर्ता, घर्ता और सर्वेज्ञ होने का प्रतिपादन करते हुए उसे 
इन्द्रियातीत श्रोर एक ही बताया गया है यह श्रति स्पष्ट है जिस में सन्देह का अ्रणुमान्न भी 
फारण नहीं । 
इस सूकक्‍त का सम ३ तो इस प्रकरण में श्रत्यधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है जिस 
में परमेश्वर फो एक और देवों के सव नाभों को घारण करने वाला बताया गया है । मन्त्र 
इस प्रकार है--- 
यो न॒पिता जनिता यो विधाता घामानि बेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवाना नामधा एक एवं तसप्रइन भुवना पन्त्यन्या ॥ 
ऋ १०. पर रे। यजु. १७ २७। श्रथर्व, २ १. ३। 
अर्थात्‌ ( य न पिता ) जो परमेश्वर हमारा पलक है ( जनिता ) उत्पादक है 
भ्रोर ( य ) जो ( विधाता ) विशेष रूप से हमारा धारण करने वाला और ( विश्वा 
धामानि ) सब स्थानों लोकों और ( भुवनानि ) उत्पन्न पदार्यों को ( बेद ) जो जानता है। 
( य देवाना नामघा एक एवं ) जो सब देवो--इन्द्र मित्र वदए अग्नि यमादि के नास फो 
प्रधानतया घारण करने वाला एक हो देव है ( तम्‌ ) उस ( सप्रइनम्‌ / श्रच्छी प्रकार से 
जानने योग्य परमेश्वर की शोर हो ( अन्या भूवना ) श्रन्य सब लोक श्रौर प्रारणी ( यन्ति ) 
गति फर रहे हूं । 
पहा परमेद्चर फो पालक, उत्पादक पिता सर्वज्ञ घारक बनाते हए स्पष्ट कहा है कि 


पे्टों का धथाय शवशप १९३ 


पर एश हो है जिस के अनेश देवताप्ोों के नाम हैं धयज घरित, होड़, मिछ. बहणा, शाहि 
माम प्रगातया उस एफ सृछ समुद्र प्रग्पेधवर हे हैं ग्रोशशप में धग्यो ४ 7 | सम मे रद वर 
एक्ध्यरवाए वा प्रतिपाइदन और घनेेशररथाद शा निराशरश भर बा हो सश्गा है ? 
कसी पृक्त ये से ६ में पुत एरेइवरणाई हा स्वाद प्रविगदा विस्स शो में. किया 
शया है शो सत्यपिर माण्यप्रणे /-- 
तमिद्‌ गर्भ प्रथम दश्न प्रापों यत्र देदा समगच्ःस्त विश्ये। 
प्रजस्य नाभायपष्येकमापित यस्मिनू जियामि भुयनानि त्तरपु वा 
एस मन्प के प्रूर्वाप में प्रशुति घोर उस फ परमसाएमों पो सथ में पथ पारश कर्गे 
पादा यही एए परमेघरर है था पषन छर उनराप में बताश है कि इस पत-+--प्ररति-- 
परत या प्रधात री ( जाभो ) नानि में ( एक्स ) एश शायाररव होी। ( झतधि रावित्तण ) 
ऊपर अपिष्ठाता शप में विशजमात है ( पस्मित ) शिस वे घाधार घर ( शिषगाति भय 
शानि तरपु- ) मथ सोग दिद्यमान ३ -+-मो शारे जगत बा सपघाउकझ झोर प्रध्यश है । 
क्रा १०, १२१ के हिरप्प गर्स सूक्त में छा प्रयया सुण्यापर प्रशायति है सोम से 
भगयाए था स्मरण फरने हुए झसो री श्रठाभप्तप्रयेंश उप्ासागा गा विधान किए गया है । 
इस दंग सस्धों ऐ ऐशे से सृश्ठ में खार याए परमेददर ये लिये पुश ' शहद का प्रयोग हरा 
है पौर उसे फ्री देशाघिदेश तया पुृजनीय गतादा गया है । रटाररशार५ इस झएन थे प्रपम साश्र 
में शहा है--- 
हिरिप्पगर्म समय्तेताग्र भूसस्प जात, परर्कि सासीन । 
से दाघार पृथ्िवों यामतेमा पर्ने देयाय रिया विधेम ॥ 
आऋा $53, ६ $+ ॥) 
शर्दाप शिप हे गर्म में सातों ग्र्वादि प्रशातश दिछमान है जहो दें हिरष्यण' घट 
परमेष्थर ( धप ) सह्यायतति से पद ही [ सम प्रात ) 'राणी द्रच्ार दिघग्यार था। 
यह [ भूवम्य ) मारे प्राविषिशें का (7 एक दकि' वाशीह ] एक की शमी था धोरफी। 
( गे पुधिषोभ उत इसी चाम दापार ) वर पद घो” थ शाप हा पाल करो दाजा 
है ऐसे ( रा ) सुचश्र ३ देशाय ) पुर सदि्षपर पामददा को ई #डिया ) पर 
भेतिष मे (लिप्त) एम प्रण्य कर्श है ॥ 
गे, + में रषएं गशा है हखप्रेप इस एक दा पटदश की है, उदायाय कपल हक 
छत को धााश ॥॥१ घा+/त कहते है 7 
थे शागारा घज्दा घर पिदय एबाराले प्रहिच धाम देखा 
थे ॥ में तग दक््मेन्‍्चर को हो सात शाशुर 7 एक फाओए दत्त हनी वर कवर 


होगी का दिधयाद शि्रा पा है... 


श्ध्८ वेदों का यथारय स्वरूय 


य प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्‌ राजा जगतों बभूव। 
य ईशे अस्य हिपदइचतुष्पद” कस्से देवाय हविषा विधेम ॥ 
श्रर्यात्‌ जो परमेश्वर स्थावर जगम सारे ससार का ( महित्वा ) अपनी महिमा से 
(एक इत्‌ राजा वभूव) एक ही राजा है। (प्रस्प द्विपदः चतुष्पद यः ईशे) इन दोपाये भ्रौर 
चोपापे सब प्राणियों का जो परमेश्वर स्वामी है उप्त सुख स्वरूप परमेदवर की हम सब 
श्रद्धाभवितपुर्वफ पुजा करते हैं । 
म ७ में उस परसेशवर को प्रकृति का घारक श्रौर सब देवो का एकमात्र प्राणस्वरूप 
बताते हुए उसी की उपासना का यों विधान किया गया है-- 
आपो ह यद्‌ ब॒हतोविश्वसायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निस्‌ । 
ततो देवाना समवतंतासुरेकः कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 
यहां जिस भाग की ओर हम विश्येष रूप से ध्यान आकृष्ट फरना चाहते हैं धौर 
जिस से अनेकेशवरवादियों का मत सर्वया खण्डित होता है वह मन्त्र का उत्तरार्ध है जिस 
में कहा है कि वह देवानाम्‌ ) सब प्रग्नि सूर्य चन्द्रादि प्रकाशक पदार्थों का झौर ज्ञान- 
प्रकाशक विद्वानों का ( एक'* श्रसु सम्‌ श्रवर्तत ) एक प्राणस्वरूप विधान था और सदा 
है। उस सुखस्वरूय परमेश्वर फी हम श्रद्धा भक्त पुर्वंक विशुद्ध मन से उपासना करें। 
इसी सुक्त का श्रष्टम मन्त्र वेदों को प्रकृति पुजा प्रतिपादक मानने वाले लोगो के 
लिये श्रत्यधिक मननीय है जहा भगवान्‌ को प्रकृति का अधिष्ठाता, निरीक्षक श्रौर नियामक 
बताते हुए देवाधिदेव श्रौर श्रतएवं एकमात्र पुजनीय फहा गया है । 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्ष दघाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक श्रासीत्‌ कसम देवाय ह॒व्रिषा विधेम ॥ 
प्र्थात्‌ ( य चित्‌ ) जो ( महित्रा ) अपने महान्‌ सामर्थ्य से ( दक्ष दघाना, ) बल 

फो घारण करती हुई श्रौर ( यज्ञ जनयन्ती ) ससार रूप महान्‌ ग्रज्ञ फो उत्पन्न करती 
हुई ( आप ) प्रकृति फो ( परि अपइपत्‌ ) साक्षी और अधिष्ठाता रूप से भलीभांति देखता 
है (य ) जो ( देवेपु श्रधि एक देव ) सब प्रकाशक पवार्थों ओर ज्ञानियो में सर्वोत्तम एक 
प्रकाशक तथा आनन्द शान्ति दायक है ( फर्म देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप पर- 
मेंश्यर की हम श्रद्धाभक्त पूर्वक सेवा करते हैं। इस सुक्त के भ्रन्तिम मन्त्र में प्रजापति के 
नाम से भगवान्‌ फा स्मरण करते हुए स्पष्ट फहा है कि--- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिबवा जातानि परि ता बभूव । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्‍नो अस्तु बय स्थाम पतयो रयोखाम्‌ ॥ 


श्७२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


बताते हुए उस के एक होने का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है यथा---, 
विश्वतइ्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात्‌ । 
से बाहुम्या घमति स पतत्र ्यवाभूमी जनयन्‌ देव़ एक. ॥ 
ऋग्वेद १० ८१- हे यजुर्वेव १७ १६ अथर्वे १३ २ २६। 


मन्त्र में परमेश्वर को देव एक ' इस प्रकार एक देव--सर्वे प्रकाशक सर्वानन्द प्रदाता 
बता कर फहा है कि ( विश्वत. चक्षु ) उस की श्ार्खें भानों चारो ओर हैं, उस के मुख सब 
शोर हैं, उस के रक्षा साधन ( बाहु ) सब ओर है और उस के गति साधन भी चारों झोर 
है। ऐसा बह परमेश्वर ज्ञान षेर्म रूप बाहुओं ( ज्ञानकर्मरणी हिं लोकवहनाद्‌ बाहू ) 
ओर ( पतत्न ) परमाणुओश्रों से ( धावा भूमी जनयन्‌ ) झाकाश ओर पृथिवी को 
चनाता है! | 
झथवं वेद में परमेइवर ही एक मात्र पूजनोय है इस विषय को अनेक स्थानों पर 
स्पष्ट वर्णित किया गया है यथा प्रथर्व २. २ १ में कहा है-- 
दिव्यो गन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिः, एक एवं नमस्यो विक्ष्वीडथय: ॥ 7 
त त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते श्रस्तु दिवि ते सघस्थम्‌ । 
बथर्व काण्ड रेसु २स ११। 
भ्र्थात्‌ (य ) जो ( दिव्यः गन्धर्व ) दिव्य गुण युक्त; पुृथिवी श्रावि लोक 
लोकान्तरों फो धारण करने वाला ( भुवनस्य पति ) सारे ससार का पालक है यह ( एक 
एवं ) एक हो ( विक्षु ) सब प्रजाओं में ( नमस्य* ) नमस्कार करने योग्य है। ( विव्य 
देव ) हे दिव्य गुणयुक्‍त परमेड्वर ! ( त त्वा योमि ) में श्रपने को ध्यान द्वारा तेरे साथ 
जोडता हू । ( ते नम* अस्तु ) तुझे नमस्कार हो ( ते ) तेरा ( सघस्थम्‌ ) स्थान ( दिवि । 
प्रकाशमय अपनी महिमा में है। यहा-- 
एक एवं नमस्यः विक््वीडय: ४ 
ये शब्द स्वरक्षरों में लिखने योग्य हैं जिन से वेदिक एकेशवरवाद में श्रणुमात्र भी 
सन्देह नहों हो सकता । 
मूडाद्‌ गन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यः सुद्देवाः । 
झथर्वे २. २. २। 
इस मन्त्र में भो पूर्व मन्त्र वत्‌ परमेश्वर के एक और पुूजनीय तथा उत्तम सुखवायक 
होने का प्रति स्पष्ट उपदेश है यथा ( गन्धव॑ ) वेद वाणी का घारश करने - वाला ( यः ) 
जो ( भृवनस्थ एक एवं नमस्य पति ) सारे ससार का एक हो स्वामी और नमस्कार करने 
योग्य है तथा जो ( सुशेवा ) उत्तम सुखदायक है वह हमें ( मृडात्‌ ) सुखी करे। वेदिक 
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एकिश्वर वाद का यहा कितना स्पष्ट प्रतिपादन है । 
इतना ही नहीं, परमेश्वर एक झोर एक ही है २, है, ४, ५, ६ ७, ८, है १० 
परमेश्वर नहीं इस बात को भी अथर्व वेद के निम्त मन्‍्त्रो में अत्यन्त स्पष्ठ शब्दों में बता 
दिया गया है ताकि किसी को इस में श्रणुमात् भो सन्देह न हो जाए। वे मन्त्र निम्न 
लिपित हैं-- 
न ट्वितीयों न तृतीयदचतुर्थों नाप्युच्यते । १६ 
तन पञ्चमों न ' षष्ठः सप्तमों साध्युच्यते ॥ १७ 
नाष्मो न नवमो दश्ममो नाप्युच्यते । १८ 
स्‌ सर्वस्म वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ॥ १६ 


तमिदं निगतं सह” स एब एक एक चूद्‌ एक एवं ॥ २१. अवर्व १३. ४ 

श्र्थात्‌ ( स. ) वह ( एघ- ) यह परमात्मा ( एक. ) एक है ( एक बृत्‌ ) एक 
होकर सब को व्यापने चाला-सर्व व्यापक है ( एक- एवं ) वह एक ही है । ( न द्वितीय 
न तृतोय चतुर्थ: न अपि उच्यतेन पजचमः न पष्ठ सप्तम न श्रपि उच्यते न प्रष्टम 
न नवमः ददामः न श्रषि उच्यते) उसे दूसरा, तोसरा, वौया, पांचवा, छठा, सातवां, श्राठवा, 
नोवा वा दसवा नहीं कहा जाता । वह एक है और एक हो है। एक होकर वह सर्वे व्यापक 
ओर प्राणी श्रप्नाएी सब फी वह विद्येष रूप से पूर्णतया देखने वाला है । 
ह एकेश्वर वाद फा इतना प्रवल और स्पष्ट प्रतिपादन होते हुए भी बंदिक धर्म को 
अनेकेशबर वादी कहना कितना अज्ञान व पक्षपात सूचर है ? 

पर पाइ्चात्य विद्वानों में से श्रनेक अथर्व के इन प्रमाणो को यह कह फर उड़ाने का 
प्रयत्व करते हूँ कि म्रथव वेद तो चस्तुतः वेद ही नहों । वह तो पीछे से बनाया और वेदो की 
भेणी में जबरदस्तो घुसेडा गया । यद्यपि यह मत सर्वथा फल्पित हे झौर इस को निस्प्तारता 
को हम सप्रमाण आगे दिखायेंगे तथापि हम पुन ऋग्वेद के कुछ श्र स्पष्ट प्रमाणों को 
प्रस्तुत कर के फिर होनोयोइज्म के नाम से प्रचलित वाद की समालोचना करेंगे । 

- एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिइवानसाहु. । 

इस ऋ० १ १६४ ४६ के एकेदवर प्रतिधादक वचन को हम पहले उद्घृत कर ही 
चुके हैँ। उसी के समात वचन ऋण १०, ११४. ५ में भो है जहा फहा है-- 

सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिः, एक सन्त बहुघा कल्पयन्ति । 
घ्छ० १०. ११४ 2? 

अर्थात्‌ ( कवयः ) क्रान्त दर्शो तत्वज्ञानी लोग ( सुपर्णम) सुन्दर कर्म फरने 

वाले परमेश्वर को ( एक सन्‍्तम्‌ ) एक होते हुए भो ( वचोलि ) अपने वचनों से 


वेदों का यथार्थ स्वरूप १७५ 


अर्यात्‌ हे मनुष्यों ! तुम सब सरल भाव और श्लात्मिक बल के साथ परमेश्वर को 
ओर--उत्त का भजन करने के लिये श्रावो जो ( एक. इत्‌ ) एक हो ( जतानामभ्‌ श्रतिथि- ) 
मनुष्यों में अतियि की तरह पुजनीय अथवा अत--सातत्यगमने सर्वव्यापक है । वह्‌ सनातन 
है और नयो के अन्दर भो वह व्यापक रहा है। ज्ञान, कम, भक्ति आदि के सब सागे उस 
फी ओर जाते हैँ । वहु निइ्चय से एक ही है । 

समेत विश्व श्लोजसा' का अ ग्रेजी श्रनुवाद-- 

(07९८ ६08०:767, ह९ 3॥ ज्षाएी ए0फ्रथ 0 5ज़ाएणा, ६0 ६9९ 070 
0480४, ज़र0 75 003ए (06, €7९ छपघ९5६ 0 70९ 7९09]6. ९०, 6 
ठैपरस९१६, वं०॥0०९४ ६0 ८0घा८ ४० ६7९ पएर९०प् 70 िए व 99६0 ण8ए5 
६0770 ए०)ए छ& $ (0788: 

ए४८ (0०)) ०६ ४96 ५४८४४०७५७ 09 
एशग्रटाएव! 8073५॥ (788007० 8056 ]980%]9एण०7 ऐश ९, 
इस से वढ़े कर विशुद्ध एकेइ+रवाद का प्रतिपादन ओर क्‍या हो सकता है ? वह 
परमेश्वर एक है एक ही है « बहो सब के लिये श्रतिथिवत्‌ पुजनीय है । 

ऋग्वेद १. ७ € का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को सारे ससार का झ्ोर सव मनुष्यों 

का एक हो सम्नाट्‌ घोषित करता हुआ एकेद्वरवाद का प्रवल समर्थक है--- 
य एकश्चर्षणीना वसूनामिरज्यति । 

, इन्द्र: पञु्च क्षितीनाम्‌ | ऋ, १. ७. ६। 

भर्यात्‌ ( प. ) जो ( इन्द्र. ) परमंइवर्यंसम्पन्न परमात्मा ( चर्षणीनामु--पच- 
क्षितोनाम्‌ ) सब मनुष्यों का जो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेइ्प-शूद्र अतिशूद्र इत विभागों में बेंढें हुए 
हैं) ओर ( वसूनाम्‌ इरज्यति ) सारे ऐंश्वर्यों का स्वामी है उठती की उपासना करो । 

ऋग्वेद १. ५४, १४ का निम्न मन्त्र परमेंइवर को एक और अनुपम बताते हुए 
कितनो स्पष्टता से एकेइवरवाद का विशुद्ध रूप में प्रतिपादन करता है-- 
न यस्पय द्यावापृथथिवी अनुव्यचों न सिन्धवों रजसो अन्तमानशु. । 
नोत स्ववृष्टि सदे अस्य युष्यत एको अन्यच्चकृपे विश्वमानुषक ॥ 
ऋ, १ ४४. १४१ 
प्र्यात्‌ ( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( द्यावापृषिवी ) झाकाश ओर पृथिवो 
( सिल्थवः ) समुद्र ओर ( रजस- ) ब्नन्य लोक छोकान्तर ( अ्रन्तम्‌ न आनशु- ) अन्त नहीं 
पा सकते ( अवुव्यचः ) वह सव में झ्नोतप्रोत है । मेघ, विजलो आदि भो गर्जते या वृष्ठि 
करते हुए उस को महिमा फो सूचित करते किन्तु उस का अन्त पाने में प्रतमर्य हैं ऐसा बह 
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परमेदवर ( एक ) एफ ही है उस ने ( आनुषक ) सब में व्याप्त हो कर ( श्रन्यत्‌ ) श्रपने 
से भिन्न इस ( विध्वम्‌ ) ससार को ( चकूषे ) बनाया है। 
इस से न केवल एकेद्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन बल्कि श्रद्व तवाद वा 288 70 ९- 
87 का स्पष्ट निषेध भी सिद्ध होता है जिस पर श्ागे हम इसी अध्याय में प्रकाश डर्लेंगे । 
ऐसे ही अन्य सेकडों मन्त्र चारों वेदों से वंदिक एकेब्वरवाद के समर्थेन में उद्घृत 
फिये जा सकते हैं किन्तु विस्तार भय से इतना ही पर्याप्त है । 


कुछ पाइ्चात्य विद्वानों द्वारा वेदिक एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन 


ऐसे बचनों को देख कर श्रनेक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों ने  स्पष्टतया श्रपने ग्रन्यों 
में स्वीकार किया है कि वेदों में एकेब्वरवाद का हो प्रतिपादन है । ऐसा ही श्रनेक पारसी 
मुसलमान विद्वानों ने भी किया है जिन के कुछ उद्धरण देना इस प्रसद्भ में श्रावशयक प्रतीत 
होता है। 
चाल्सेकोलमेंच (2087]25 (:०[९॥97 ) 
ल्से फोल्मेन नाभक प्र ग्रेज विद्वान ने ॥/फए४८१॥0०0879 ०04 ४76 शात्र005 
नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है-- 


लगु'फ्र 38]78॥7095 7॥70९, ४(॥०४:॥9, [7८०0ए7९॥९४ञ5९, 
5९]--९580९7४ 3९॥78, गिं९ छए0 5९९5 ९ए८एए ४708, *79०प७ प्रथ्ण्टाः 
8९९७, 5 ठि४078--702 (006 ए7-४700 णए  [फए० उलछाक 8, ६0९ (7८४- 
६00 77९३९एएश' 3709 ए0९5६70ए९४ ० (0९ एए९:5९- (7000७+ इपटी) 270 
॥0 प0९७7४०]2 0.67 (6९गरा(075 75 फी९ फिशएए बलुद्राएफ]९१8९० 
व] पी ४९०४४- | है 
(79४7]९8 (:0]९८४787 47 06 (४४)0]087 ०4 #96 370प5 
भर्थात्‌ वेदों में ईइवर को सर्वशक्तिमान्‌, श्रतन्‍्त, नित्य, श्वविज्ञेय, स्वयम्भू, सर्वज्ञ, 
सर्वद्रष्ठा, जगत्‌ का कर्ता, धर्ता श्रोर सहूर्ता ब्रह्म के रूप में माना गया है । - 


कोन्ट जान्सजर्ना ( ०0००४ 30775772८778 ) का वैदिक ईश्वरवाद विषयक लेख 
फौन्ट बियोन्संटीर्ना नामक सुप्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान ने [796७०४६ण०॥४ ०६ ८!९ 
ललता7008 नाम की भ्रपन पुस्तक में वेद मन्‍्त्रों के उद्ध रण दे कर लिखा--- 
प्‌॥€६९ (7पेज 8प०]॥6 46९88 ८07 70०: 497 ६४0 ८070ए/प८९ ए६ 
६74४ ९ ४९१४5 7९८०णाह॥752 0079 (006 500 ह]0 45 43 ]778/07795 
पत्रिादवर९, णिपशाएवी, 5९-०९या४शाट, ६९ ॥/78070 270 7,0व4 ० ६7९ 


वेदों का ययार्य स्वरूप १७७ 


एणाए९78९- 
(00७४६ उ]0राश]७४09 79 ६6 49९०६०१४ ० ६06 सिवा 0५७ 
9. 53. 

श्र्यात्‌ इन उद्धरणों में प्रकाशित उच्च भावों से हम निश्चितततया इस परिणाम पर 
पहुचे बिना नहीं रह सकते कि वेद एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन करते हैं जो ईश्वर सर्वे- 
शक्तिमान्‌, अनन्त, नित्य, स्वयम्भू और जगत्‌ का प्रकाशक तथा स्वामी है । 

इलीगल का लेख 

सुप्रसिद्ध जमन विद्वान इलीगल ( 500]28 ८)) ने अपने *५७४१5१०० ०६ ८९ 
870९7६४ [707975' नामक ग्रन्य में स्पष्ट लिखा कि--- ग 

गृरद (7 700९ 9९ ९०३९१ ४॥9४ ४॥॥० ९४79 [70/775 005525520 
8 709]647८९ ० 0९ धपट (०0. 3]8 ६४९7 छणाए!)285 372 7270)2९ 
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श्रर्यात्‌ इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीयों फो सच्चे 
ईइवर का ज्ञान प्रणत था। उन के सारे लेख ईष्वर के विषय में इतने उत्कृष्ट, स्पष्ठ, प्रेम- 
मय उत्तम शोर गम्भोरता पूर्ण विचारों और भावनाओं से भरपुर हैं जितनो कि किसी मान- 
वीय भाषा में लोगों ने अपने भावों को प्रकट किया है । 

एज |. 87097 ( ब्राऊन ) नामक अज्रेज़ विद्वान के लेख से उद्धरण हम 
पहले दे चुके हैं जिस में उस ने वंदिक धर्म के विषय/में लिखा है कि वह एफेश्वरवादी है । 

६ ( ०८०८ एाह्राणा ) 72220877525 0प£ (07९ (४00. 

५. [2., 87077 770 एं९€ 5पफए2०ए०77६ए ०६४9९ एटवाट एथाहा07 

सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान्‌ का वंदिक एकेदवरवाद विषयक लेख 

फुर्दुन दादाचान्‌ 3. 0. /... 8. [0. [॥. नामक पारसी विद्वान ने ?॥90- 
809॥9 0छ 2.07045:7दा।व थातद॑ (०0प7ए०307९ 5८प१४ ०६ २९॥४०75 
नामक उत्तम पुस्तक लिखो है जिस के वेदों के महत्त्व विषयक कुछ उद्धरण हम पहले श्र. २ 
में दे चुके हैँ। वंदिक एफेशबरवाद विषयक उन का लेख पझत्यन्त स्पष्ट श्रौर महत्त्वपूर्ण होने 
से यहा उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं-- 

पृत्गाल एटव45 ०8० 7रण्ाएएह 9५६४ (एणा०ना९5णा 0६ ६39८ 
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१७८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 
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अर्थात्‌ वेद सब से भ्रधिक विशुद्ध रूप में एकेइवरवाद का प्रतिपादन करते हैं 
प्र्थात्‌ इस विद्वास का कि यह जगत्‌ परमेश्वर के प्रेम, शक्ित, बुद्धि और महत्त्व फो 
प्रकट करता है जो परमेश्वर जीवात्माओ के कल्याण और लाभ के लिये श्ञाइवत प्राकृतिक 
नियमो के अनुसार ( जिन्हें वेद में ऋत के नाम से पुकारा गया है ) तथा इसी के अन्तर्गत 
क्रम नियम के अनुसार श्रनेक लोक-लोकान्तरो का निर्माण घारण और अन्त में सहार करता 
हैं इत्यावि । इस से बढ़ कर वेदिक एकेइ्वर वाद का उत्तम समर्थन कहा हो सकता है ? 


एक मुसलमान विद्वान्‌ का वेदिक एकेदवरवाद विषयक महत्वपूर्ण लेख 


सरे मुहम्मद यामिन खा दि 0. ] छ नामक सुसलसान सज्जन ने ७00, 
५50पा 8०९ एगापए८5९ 77 8८7९7८९ 390 5]977' नाम की एफ पुंस्तक लिखी 
जो सन्‌ १६४५ में शरा सुहम्भदं भ्रद्यरफ काइमीरो ने लाहौर से प्रकाशित कराई । उस के 
प्रथम अंध्याय में वंदिक ईइवरवाद पर प्रकाश डालते हुए पौराणिक त्रिमूति तथा भ्रवतार- 
वाद से उस की भिन्‍तता को बडी उत्तमता से प्रतिपादित किया गया है । सर यामिन खां 
लिफते हैं-- 

(0कह्ञाभे।ए एस्‍९ 200९९9६607 ० 504 ०१70078 ६6 7008 
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वेदों का ययाये स्वरूप श८१ 
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इस का साराश यह है कि प्रत्येक वेदिक कवि वा ऋषि जब जिस देवता की स्तुति 
करने लगता है तव उस को ही सर्वोत्कृष्ट बताने और उस के अन्दर सर्वोत्कृष्ठता के सब 
गुणों को समाउष्ट करने का प्रयत्न करता है। वेद के श्नेक ऐसे सुक्तो को पाना बहुत 
सुगम है जिन में प्राय प्रत्येक देवता को सब से ऊचा और पूर्ण बताया गया है। ऋऋग्वेद 
के द्वितीय मण्डल के प्रथम सुकत में अग्नि को सव मनुष्यों का वृद्धिमान्‌ राजा, ससार का 
स्वामी और शासक, मनुष्यो क्वा पिता, भाई, पुत्र और मित्र फहा गया है श्रौर दूसरे देवों 
फी सब शक्तियां झौर नाम स्पष्ठतया उस फी मानी गई हुँ। इच्ध को सब से श्रधिक बल- 
शाली वेदो झोर ब्राह्मणों मे माना गया है और ऋणग्वेद के एक सुकतत की तान यही है फि-- 


(विद्ववस्मादिन्द्र उत्तरः' 


सोम के विषय में कहा गया हे कि वह महान, सब का विजेता, ससार फा स्वासो 
है। वह लोगों को आयु को दोध॑ करने का सामथ्य रखता है और पृथिदवोी तथा आकाश 
का उत्पादक है। वही अग्नि, सूर्य इन्द्र, विष्णु इत्यादि सब फा पैदा करने वाला है। उस 
से अगले ही वरुण देवता के सूक्त में ऋषि फी दृष्टि में वरुण ही सब से बडा भौर सर्व- 
शक्षितमान्‌ है। 


श्प्र वेदों का यथा स्वरूप 


इस वाद के लिये जिसे उसने वेदिक धर्म की एक विद्येषता समकका प्रो० मेक्‍्समूलर 
ने होनोथीइज्म यह नाम घडा इस का तात्पर्य यह है कि शनेक दवेवो में से प्रत्येक को ही 
उस समय जब कि उसकी स्तुति फी जा रही है कवि सबसे बडा और स्वतत्र, सर्व-शक्तिमान्‌ 
समझता है | उस स्तुति के समय वही एकमात्र,स्तोता वा भक्त के मन में विद्यमान होता है । 
क्या हीनोथीइज्म ( उपास्यश्रेष्ठतावाद ) वेदों मे पाया जाता है ? 

श्र हम निष्पक्ष भाव से इस वाद की विवेचना करना चाहते हैं . हमने वैदिक 
एकेदबरवाव के समर्थन में अत्यन्त स्पष्ठ मनन्‍्त्रो का पहले उल्लेख किया है जिन का अन्य 
कोई श्रर्थ सम्भव ही नहीं है और जिन के विषय मे कहा गया है कि-- 

“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिइ्वानमाहु. । 


ऋ, १ १६४ ४६। 
'सुपर्ण विप्रा. कवयो बचोभिरेक सब्त बहुधा कल्पयन्ति' । 
ऋ १० ११४ ५। 


धो देवाना नासमध एक एवं ।' 
ऋ., १० 5८२. हे । यजु., १७ २७। श्रथर्व २. १ ३। 
न द्वितीयो न तृतीयच्चतुर्थो नाप्युच्यते 
स एष. एक एकवृदेक एवं ।' 
“एक एवं नमस्यो विक्ष्वीड्य: । अर२ए२१। 
एक एवं नमस्यः सुदोव” । अ. २. २ २। 
अर्थात्‌ वह परमात्मा एक ही है। २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ईइवर नहीं 
वह एक ही है श्रोर वहु एक ही सब मनुष्यों के लिए पुूजनोय हैं । उस एक को हो ज्ञानी 
लोग इन्द्र, सिद्द, वरुण, प्रग्नि, मातरिश्वा, यम श्रावि श्रनेक नामों से पुकारते हे, प्रधानतया 
इन देवो के नामों फो घारण करने वाला वह एक ही परमेश्वर है । 
ऐप्ता श्रवस्था में वेदों को विशुद्ध और स्वाभाविक रूप में एकेइवरवाद का 
प्रतिपादक न मान कर होनोथीइज्म को कल्पना करना केवल प्क्षपात सूचक है और 
बस्तुत ऋषियों को भूठा श्लोर खुशामदों टट्टू बताना है। जब वेद-मन्त्रों में अग्नि को 
सम्बोधन करते हुए ऋग्वेद के २ य मण्डल के प्रथम सूकत में ( जैसे प्रो० मेवसमूलर ने 
फहा है और श्रन्यश्न भी ) स्पष्ट कहा है कि--- 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभ. सतामसि त्व विष्णुरुरुगायो नमस्य*। 
त्व ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणास्पते त्व विधतंः सचसे पुरन्ध्या ॥ 
ऋ २९१२र। 


चेदों फा यथाय॑ स्वरूप श्परे 


त्वमग्ने राजा वरुणों घृतक्नतस्त्व॑ं मित्रो भवसि दस्म ईड्चः । 
त्वमयेंसा भवसि यस्य सभुज त्वमशो विदयें देवभाजयुः: ॥ 

ऋ. २. १. ४। 
त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व शर्घों मारत पृक्ष ईशिपे। 
त्व वातेररुण्यासि शगयस्त्व॑ पुषा विधतः पासि नु त्मना ॥ 

ऋ. २. १. ६। 
त्वमस्ने द्रविशोदा अरकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि 
त्व भगो नृपते वस्व ईशिधषे त्व पायुदंमे यस्ते $ विधत्‌ ॥ 


पं, २. १, ७। 
श्र्यात्‌ तु ही इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मरास्पति, वरुण, मित्र, श्रर्यमा, रुद्र, पृषा, 
द्रविणोदा, सवितादेव और भग हैं तो यह क्यो न माना जाए फि ये सब नाम प्रधानतया 
उस एक श्रग्निपदवाच्य सर्वज्ञ परमेश्वर के है श्लौर ये सब उस के झनेक गुणों फो सुचित 
फरते हैँ । जसे कि परिवार में एक हा व्यक्ति को श्रनेक सम्वन्धों फे फारण भिन्न-भिन्न 
व्यण्ति पिता चचा, दादा, भाई, मामा इत्यादि नामों से पुकारते हैं वेसे ही एफ ही परमात्मा 
के श्रनन्त गुरो को सुचित फरने फे लिये ये भ्नेक नाम प्रयुक्‍तत किये जाते हैं । जब ज्ञान 
स्वरूप के रूप में उस का स्मरण किया जाता है तो उसे प्रग्नि कहा जाता है, उस फो 
परमंइवर्यंसम्पन्‍्तता दिखाने के लिये इन्द्र, सर्वव्यापकता दिखाने के लिये विष्णु, वह्‌ सब 
से बडा है यह सुचित करने के लिये ब्रह्मा, ज्ञान का अधिपतित्व दिखाने फे लिये ब्रह्मणस्पति, 
सर्वोत्ततता और पापनिवारकता सूचित फराने के लिये वरुण, सव के साथ प्रेम द्योतित 
फरने के लिये मित्र, न्यायकारित्व को सूचित करने के लिये श्रय॑मा, वुष्टो फो रुलाने 
वाला और प्राणदायक यह प्रसकट फरने के लिये अ्रसुर रुद्भ, समस्त ज्ञानादि घन फा देने 
वाला वहू परमेंद्ब्र है णह दिखाने के लिये द्रविणोदा, सर्वोत्तादक ओर सर्द प्रेरफ वह 
प्रकाशस्वरूप जगदोइवर हे यह सूचित करने के लिये सविता देव और उस फी भजनीयता 
प्रबट करने फे लिये भग शब्द का उसी एक परमेंदवर के लिये प्रयोग किया जाता है। वेद 
मन्त्रों में जब सोम के विषय में कहा है (जैसे क्र प्रो० मेक्समूलर नें स्वयं बताया है) कि-- 
त्वमिमा ओषघी. सोमविश्वास्त्ममपो अजनयस्त्व गाः। 
त्वमाततन्थोवेन्तरिक्ष॑ त्व॑ ज्योतिषा वि तम्ो ववर्थ ॥ 


प्य, २. ६६ २२ तया साम । 
सोम. पवते जनिता मतोनां, जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः॥ 
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अर्थात्‌ आधुनिक विद्वान इस झादत को इतना उल्लेखनीय नहीं समभते जितना 
प्रो० मेक्समूलर ने समझा था। वे इसे फवियों की श्रतिशयोक्ति का एक प्रकार समभतते हें 
जिस से गायक जिस देवता का आवाहन करता था उसे हो बढ़ा चढा फर वर्णन करता था 
न कि यह इस बात का प्रमाण है ( जैसा प्रो० मेक्समूलर ने बताया ) कि कवि इस बात 
का वावा करता था कि वह जिस देव फी स्तुति फर रहा था उसे ही वह सर्वोपरि 
समझता था । इत्यावि--- 

हम क्लेटन अथवा उस जंसे श्रन्य विद्वानों के विचार से भी सहमत नहीं है कि 
कवियों को भ्रतिशपोक्ति के कारण ऐसे वर्णन पाये जाते हैं क्योंकि इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अग्ति, यस, सोम आदि सब एक परमेश्वर के नाम मानने पर [ ज॑सा कि वेवो में 
“एक सद्ठिप्रा बहुधा ववन्ति/---/एक सुपर्ण फबयो बचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति/ 
यो देवानानामघा एक एव” इत्यादि मन्‍्त्रो के द्वारा बार २ बताया गया है ) कवि सुलभ अति- 
शयोकित का प्रइन नहीं रह जाता । 

भारतोय सुप्रसिद्ध योगी झौर विचारक श्रीयुत्‌ अरबिन्द' श्रौर रि8ए९०४ ए7- 
एश९९ के लेखक श्री द्विजदास दत्त | & &. २. & ८ भूतपूर्व प्रिन्सिपल 
चिट गांग कालेज बगाल ने प्रो० सेक्समूलर आदि हारा श्रभिमत इस हीनोथीइज्म की 
ऐसी युक्ित युक्त प्रवल समालोचना की है कि हम उसके मुख्याशों को उद्धुत किये बिता 
नहीं रह सकते १ 

श्रीयुत अरविन्द द्वारा हीनोथीइज्म की आलोचना- 

(09997१004 ०7१० ६४0८ ५४८०७? पर दिसम्बर १९६१६ के वैदिक सैगजीन 
( ७०7८ १889277९) में लेख लिखते हुए जो पीछे से '[)8ए29709 सि875074 
प्ररथ ज्रामक पुस्तक में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ भरी श्वरविन्द ने लिखा-- 
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इस महत्त्वपूर्ण उद्धरण का तात्पयं यह है कि 'इस विषय में सब से मुझ्य विचार- 
णीय चीज्ञ कौन सी है ? वेदों की फिसी भी व्याख्या की सफलता वा श्रसफलता इस बात 
पर प्राश्चित है कि उस में वेद-प्रतिपादित धर्म को केन्द्रीय भावना क्‍या है व वेदों द्वारा प्रति- 
पादित प्रमार/ उस भावना की फहां तक पुष्टि फरते हैं। यहा पर वयानन्व के विचार 
झखण्डनीय हैं। उनका आधार वृढ़ एवं स्थिर है। वेदों फी ऋवाओं में एक ही परम वेव 
के अनेक नामों द्वारा गीत गाये हैं--जो उस परमदेव के अनेक गुणो व दाक्तियों के प्रवर्दान 
के भ्रभिप्राय से प्रयुक्त किये ग्ये' हैं। क्‍या दयानन्द ने श्रपनों पाण्डित्यपूर्ण स्वच्छन्द कल्पना 
से इन का प्रयोग किया ? फदापि नहों, यह तो स्वयं वेदों का स्पष्ठ वचन है-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः । 
ऋ., १. १६४. ४६। 
अर्थात्‌ उस एक ही परमेश्वर को तत्त्वदर्शी ऋषि--ज्ञानी ऋषि--इन्ध,! श्रग्नि, यम; 
मातरिश्वा श्रावि श्नेक नामों से पुकारते हैं ॥! श्रतः हमें इतनी श्राशा तो प्रवदय करनी 
चाहिये कि ऋषि,” अपने धर्म के विषय में|रोथ या। मेक्समूलर श्रादि'से भ्रघिक जानते थे 


वेदों फा ययाय॑ स्वस्ूप श्घ्ह 


प्रौर यह है सत्य जिसे वह जानते ये । 

हमें यह पता है कि आधुनिक ( पाइ्चात्य ) विद्वान्‌ इस प्रमाण से कंसी तोइ-मरोड 
कर बचते हैँ। उन का कहना है कि इतने उन्नत विचारों वाले धन्‍्त्र उस समय के श्रार्यों 
के विचारों में कभी नहीं आ सकते थे, जिन में इतनी दृढ़ता के साथ एकेदवरबाद का भाव 
प्रकट किया गया है। यह बाद को रचना है। यह भी सम्भव है कि यह विचार उन 
प्रज्नानी, अग्निपूजक, सूर्यपुजक, श्राकाशपुजक श्रार्यों के मन में भी पंदा न हुआ हो 
अपितु इस विचार को उन्होने अपने सुसभ्य तथा दाश्वोंनिक झात्रु द्राविडो के दर्बान से अपना 
लिया हो । परन्तु इस विचार के पोषक प्रमाण वेदों के समस्त स्थलों में प्राप्त होते हैं । 
ऋचाओं में इस प्रकार के श्रनेक वर्णन प्राप्त होते हैं कि पश्रग्नि श्रयवा इन्द्र या अन्य देव 
एक ही महादेव के प्रतीक हैं। अ्रग्नि अपने अन्दर अन्य सब देवों की शक्ति रखता है--- 
मरुत्‌ का सर्वदेवमय वर्खन अनेक स्थानों में उपलब्ध होता है । एक देव जहा अपने नाम 
हारा सम्बोधित होता है--वहा अन्य अनेक नामों द्वारा भी उस का आह्वान होता है । 
प्राय ऐसा देखा गया है कि एक एक देव को विश्व का पति या राजा मान कर उस की 
स्तुति आदि की गई है। उस के लिपे उन सब विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो 
परमदेव के लिये हो होते हैं। ग्रोह ! परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा श्रय॑ नहीं 
होना चाहिये । इस का श्रर्य यह बिल्कुल नहों होना चाहिये कि एक हो ईइवबर की पुजा 
फी जाए। आओ हम इस के लिये एक नया शब्द घड लें ओर यह कल्पना करें कि 
वैदिक ऋषि वास्तव में अग्नि इन्द्र आदि को परमदेव नहीं मानते ये । किन्तु वे प्रत्येक 
देव को उस समय के लिये ही ( जब उस की स्तुति की जा रहो हो ) परम देव मान 
लेते थे ताकि सम्भवत* वह झपनो खुशझामद को पाकर इन अतिशयोकितपूर्ण स्तुतियों को 
ध्यान से सुने । परन्तु वेंदिक विचार को स्वाभाविक एकेइवरवाद क्यों न माना जाए ? 
इस नवकल्पित होौनोचीइज्म के भूत की क्या आवश्यकता है ” हा, क्योंकि श्रादिकाल के 
लोग प्रसमस्‍्य थे ओर उन में इस प्रकार के विचारों का पेंदा होना असम्भव था । यदि 
हम उन असन्य लोगो को इतना विकसित सान लें तो विकासवाद का सिद्धान्त नप्ड- 
अप्ट हो जाना है जिस पर पाइचात्य विद्वानों ने ससार का अपना क्रमिक विकास घोषित 
किया है। सत्य को चाहिये फ्रि वहु अपने को छिपा ले, सामान्य बुद्धि भी उन के मार्ग 
से अलग हो जाए जिस से उन के सिद्धान्त सतार मे सफल हो सकें । यहा पर मेरा यह 
मल प्रइन हैं कि मूलचेद के साथ बिना किसी उलझन के सोधी ओर साफ तौर पर 
कौन चल रहा है--दयानन्द वा पाइचात्प विद्वान ? 


सुपत्तिद्ध विचारक जोर योगो श्री अरविन्द को होनोयोइक््म की यह युक्तियुवत 
आलोचना बहुत हो प्रभावोत्पादिनों हे इस में सन्देह नहीं हो सकता । 
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पाथिवो न जातो न जनिष्यते ।” प्रर्यात्‌ु न आकाश में और न पण्वी में कोई है पा होगा जो तेरे 
समान हो । ऋषि हीनोयीइज्म फो मानने वाला अवचा सोधे शब्दों में इन्द्र का एक नोच 
भूठा खुशांमदों है श्रयवा सच्चा एकेश्वरवादी है जो मुहम्मद के सम्रान ही यहु घोषणा करता 
है कि परमेश्वर एक ओर पनुपम है ।इसके आगे इस मनघडइ़न्‍नत वाद की विस्तृत प्रवल 
समालोचना फरते हुये भ्ोयुत्‌ द्विज दास दत्त जो ने उन सेकडों सन्‍्त्रो का निर्देश करते हुये 
जिन में स्पष्ट एफेइवरवाद का प्रतिपादन हे लिखा है -- 
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-93.- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; 2- 3- 8, 2-2-5, 8, 9; 2 3-6; 2-6-, 
2; 3-7-5; 2-35-2, 2-38 9; 2-44 -76, 7; 3-06-2; 3-5-4; 35-53-8, 
--]7-5; 4-32-, 5-3 2-9; 5-40-5; 5 85-65; 6-8-2; 6-22-7; 6-30-0; 
6-36-4; 6-45-2, 6-47-78, 7-33-5; 7-98-6; 8-23-4; 8-8-9, 8-5-3; 
8-24-9; 8-30-70; 8-58-2; 8-70-5; 0-6-; 0-3-7.8; 0-82-3; 
8-90-2,3,4; 8-]4-4; 70-]2- 2,3,8 ८८. 
(राएए९१३ ([7)एशाटत 79. 84) 
यह ऋणगवेद के एकेश्वर प्रतिपादक मन्त्रों को भिन्न-भिन्न मण्डलो से एफन्रित सूची है जिसको 
परिश्र॒प्ती पाठक देख कर स्वय लाभ उठा सकते हैं ॥ यह सूची इस लिये बनाई गई है फि 
किसी पाइचात्य वा दूसरे विद्वान्‌ को यह कहने का साहस न हो कि केवल ऋऋगुवेद के प्रवम 
मण्डल के १६४ वें सूक्त के दो एक मन्नों में अबवा १०स मण्डल के १२१ दें सुक्‍्त के कुछ 
मन्त्रों में एकफेइबरवाद को कुछ ऋलक है जव कि अन्यत्र उस का झनाव है। इस दष्टि से 
यह विस्तृत सूची महत्त्वपूर्ण है ॥ 

हीनोयीइज्म (सर्वोत्कृष्द देवतावाद) की इस आलोचना को समाप्त करने से पूर्व एक 
भौर वात का भी निर्देश कर देता श्रावश्यक प्रतोत होता है जिस से होतो वीइदम फी निस्सा- 
रता प्रकट होतो है । वहू यहु कि, [९८ शिए्ठए8त3 बाप प्रत्ठा८ रिशाह्ाणा के 
लेखक 8. (:. (:[३४०णा ने “पृतगा8 720ए07४९ ०ई एस्वाट 5०05” विषयक तृतोय 
अध्याय में वैदिक देवो के विषय में लिखा है .- 
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साराद् यह है कि देवो का बार बार निर्देश होने पर भी उन पृथक्‌ पृथक देवों के 
स्पष्ट वर्णनो का अभाव है । वंदिक देवो का स्पष्ट चित्र कहों नहीं पाया जाता । एक के 
गुणों का दूसरे में समावेद्ा हो जाता है। साधारणतया यह कह सकते हैं कि वंदिक देवताझ्रों 
का चरित्र कुछ विद्येष गुणो से मिल कर बना है जो सभी में पाये जाते हैं उदाहरखार्थ प्रकाश, 
शक्ति, करुणा, दयालुता, बुद्धिमत्ता इत्यादि ये सामान्य गुण उनकी विशषताशो को ढक देते 
हैं इत्यादि वास्तविक बात यह है कि जिन्हे सवंथा पृथक्‌ स्वतन्त्र देवता समझा जा रहा है 
वे पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र देव हैँ ही नहीं, एक ही परमेश्वर के श्रनेक गुण तथा शक्ति सूचक 
नाम हैं इसो लिये इनमें भेदक विशेष चिन्ह दिखाई नहों देते । यह बात बेंदिक एक्रेइबरवाद 
का ही सतर्थन और होनोथीइज़्म का खण्डन करने वाली है । 

वेदिक देवता 

अब तफ इस श्रध्याय में जो कुछ लिखा गया है उस के साथ बेंदिक देवो का बहुत॑ 
कुछ सम्बन्ध है प्रत उन पर निष्पक्षपात भाव से विचार करना अत्यन्त श्रावद्यक है । इनके 
अर्थ और स्वरूप फो न समभने से अरेक भ्रान्तिया वेद और वैदिक धर्म के विषय में उत्पन्न 
हो गई हैं । 
“देव” शब्द की निरुक्ति --- 

देव शब्द दा, द्रुतु, दीप और दिवु इन धातुझो से यास्काचार्य कृत नियक्‍त में 
बताया गया है। 
/ देवो दानाद्‌ वा दीपनादवा द्योतनादु वाद्यस्थानो भवतीति वा ” 

यो देव. सा देवता (निरक्ति ७. १५) 
इसके प्रनुसार ज्ञान, प्रकाश, शान्ति, आनन्द तथा सुख देने वाली सब वस्तुओं को देव के 

नाम से कहा जा सकता है । इसी लिये यजु० १४॥२० में कहा है कि- 
अग्निर्देवता बातो देवता सुर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्यां 
देवता मरुतो देवता विद्दवे देवा देवता बृहस्पतिदेंवतेन्द्रों देवता वरुणो देवता । 


यजु० १४ २० 
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यहाँ श्रग्नि, वायु सूर्य, चन्द्र, वसु, रुद्ठ, श्रादित्य, इन्द्र, (विद्युत) इत्यादि को 
देव के नाप्त से पुकारा गया है कितु इसका यहू अर्थ नहीं कि इन सब की पूजा करनो चाहियें 
पूजा के योग्य तो एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, भगवान्‌ हो है जैसे कि.--- 
य एक इत्‌ तमु ध्टुहि कृष्टोना विचर्षरिष- | पतिजेज्ञे वृषक्रतु" ॥ 
ऋ० ६।५५। १६ 
ये एक इद्धव्यरचर्षणीनामिन्द्र त गीर्िरम्यर्च आभि- ॥ ऋ० ६ २२ १ 
माचिदन्यद्‌ु_ विशेंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्या च शर्त ॥  ऋ० ८। १ १ 
दिव्यो गन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यों विक्ष्वीड.॥ अथर्वे २। २। १ 
एक एवं नमस्य सुशेवा. अथर्व २२ १ 
इत्यादि मन्‍्त्रो के प्रमाणों से वेदिफ एकेइबरवाद पर विचार करते हुये दिखाया जा चुका है। 
देव शब्द का प्रयोग सत्यविद्या का पकाश करने वाले सत्पनिष्ठ विद्वानों के लिये भी होता है 
क्योकि वे ज्ञान का दान करते हुँ ओर वस्तुओ के ययथार्य स्वरूप को दोषित (प्रकाशित) करते 
हैं। विवु-क्रोडा विजिगीपा व्यवहारणुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकातिगतिपु इस घातु से जब 
देव शब्द बनाया जाता है तो उस का प्रयोग, जीतने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों विशेषत 
वीर क्षेत्रियो, परमेंद्वर की स्तुति करने वाले तथा पदार्थो का ययाय॑ रूप से वर्णन फरने वाले 
विद्ातो (विद्येषत ऋत्विजो) ज्ञात्त देकर मनुष्यों को आनन्दित करने वाले सच्चे ब्राह्मणों, 
प्रकाशक सूर्य चन्द्र अभ्नि विद्युदादि वस्तुओं और कहों-कहीं सत्यव्यवहार करने वाले वेइयों के 
लिये भी हो जाता है ! इत्त के स्पप्ट प्रमाण वेदों के अतिरिक्‍त ब्राह्मणग्रन्यो में भी पाये जाते 
हैँ उदाहरणार्थ निम्न ब्राह्मण वचनों को उद्धृत करना इस प्रसग॒ में विषय के स्पप्डीकरणायं 
प्रावशयक प्रतोत होता हे । 


(१) विद्वासो हि देवा ७ शत. ३३७१३४९१० 
(२) दया वे देवा. । अहैव देवा अय ये ब्राह्मणा 
शुश्रुवासों ष्नूचानास्ते मनुष्यदेवा 0 शत २३२। २१६४ 


शत ४।३। ४४ | ४ 

(३) पअ्रथ हेते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा शुभुवासो5नूचानास्ते मनुष्यदेवा: ॥। 
पड्विश्बाह्मणं १। १ 

(४) एते वे देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः ॥ गोपय उ. १। ६ 
(५) अपहतपाप्मानों देवा शत, २३ ११ ३ ४ 
(६) सत्यसहिता वे देवा. ॥ ऐत्तरेय १। ६ 
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(७) सत्यमया उ देवा: ॥ कौषतकी ब्रा. २।८ 
(८) युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चितः ॥ 
यजु ११ ४ 


इस मन्त्र की व्याख्या करते हुये शतपथ ६। ३। १। १६ में लिखा है, प्रजापति उवैविप्रो 
देवा विध्रा | शर्थात्‌ परमात्मा विप्र-सबसे बडा ज्ञानी है और ज्ञानी ब्राह्मण देव कहुला ते 
हैं । देव शब्व के ब्राह्मरणोक्‍त अन्य श्रर्थे 


(६) प्राणा देवा' ॥ बात, ६। ३। ११५ 
(१०) तस्मात्‌ प्राणा देवाः ॥ शत ७।५।१। २१ 
(११) चक्षुदंव' | गो. पु. २। १० 

मनो देव. ।! गो. पु २। १० 
(१२) ऋतवो वे देवा' ॥ बात, ७।२।४। २६ 
(१३) वायुववें देव ॥। जमिनीयोप ३ ॥४॥७ 


इत्यावि बचनों से ज्ञात होता है कि सत्यनिष्ठ विद्वानों को प्रघानतया देव नाम से कहा गया 

है तथा सूर्य चन्द्र वायु ऋतु इत्यादि भी प्रकाशक और लाभदायक होने से देव कहलाते हैं। 
तेतोस देव 
वेदों में भर तदनुसार ब्राह्मणों में अनेफ स्थानों पर तेतीस देवों का वर्णन भाता है 

जिस के विषय में यह्‌ समझा जाता है कि इन तंतीस देवो की पूजा का वेदों तथा ब्राह्मण- 
प्रन्यों में विधान किया गया है और इसी लिये वेदिक एज (४०७॥८ 238८)' झावि ग्रन्यों 
में वेदिक धर्म को भ्रनेकेश्वरवादी ([?07-:)।८।5(८) बताया गया है फिन्तु इस विषय में 
कुछ विवेचन फरने से पूर्व तेतीस देवताओं का ब्राह्मणग्रन्यादि के आधार पर निर्देश करना 
आवद्यक प्रतीत होता है । उसके पदचात्‌ हम सम्रमाण इस बात फो दिखायेंगे कि इन तेंतीस 
देवताओं का उस परम देव के साथ जो एकमात्र पुजनीय ओर देवाधिदेव, वेवो का प्राण 
तथा देवों को अमरत्व प्रदान फरने वाला है क्‍या सम्बन्ध है | 
तेतीस देव स्फम्भ के श्रद्ध समान:--- 


यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अज्भ सर्वे समाहिताः । 


स्फम्भ॑ त बृहि कतम. स्विदेव सः॥ अभ्र १०१७। १३ 
यस्य त्यस्त्रिवाह वा निधि रक्षन्ति सर्वदा । 
निधि तमद्य को वेद य देवा अभिरक्षथ॥। स. २३ 


यस्थ ज्रयस्त्रिशद्‌ देवा अद्भ मात्रा विभेजिरे। 
तान्‌ वे त्रयस्त्रि दाद्‌ देवान्‌ एके ब्रह्मविदों बिदु.॥॥ अ १०। ७। २७ 
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इत्यादि मन्त्रों में तेतोस देवताओं का निर्देश करते हुये कहा है कि ये तेतीस देव जिसके अज्भ 
में समाये हुये हैं उत को स्कम्भ (सर्वाधार परमेश्वर) ऋहो। वही सव से ग्रधिक सुखदाता है । 
ये तंतीस देव जिस की निधि की रक्षा करते हैं उत निधि को कौन जानता है ? ये देव 
जिस विराट शरीर में अद्भू के समान बने हैं उन तेतीस देवो फो ब्रह्मज्ञानो ही ठोक ठोक 
जानते हैं भ्रन्य नहीं इत्यादि । ऐसे ही ह्नेतीस देवों का निर्देश ऋ० १॥ ४४५ | २७, ८। २८। 
१, ऋ ८। ३०॥ २ यजु. २० ।३६ इत्पावि पें पाया जाता है। 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे तंतीस देवता 
ब्राह्मण प्रन्यों में श्रनेक स्थलों पर तेतोस देवों का निर्देश है जिन में से निम्म लिखित विशेष 
रूप से उल्लेखनोय हैं --- 
(१) त्रयस्त्रिशद्‌ देवता: ॥ ताड्य ४ ।४। ११ 
(२) त्रयस्त्रिशद्‌ वे देवताः ॥॥ कौ ८५॥।६ 
(३) नयत्त्रिश्द्‌ वे देवाः प्रजापतिइचतुस्त्रिश' । शत १९१ ६।॥१ ३७ 
(४) त्यस्त्रिशद्‌ देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिश. ॥ ताण्डय १० । १। १६ 
इस प्रकार के बचनो में तंतीस देवताओं और चोंतीसवें उनके नियामफ तथा स्वामी 
प्रजापति परमेश्वर का स्पष्ट उल्लेख है । भव इन तेतीस देवताओं की गणना फो सूचित 
फरने वाले कुद्ध वाक्यों को उद्धत किया जाता है.-- 
अष्टो बसवः । एकादश रुद्रा: द्वादशादित्या. इसमें एवं द्यावापृथिवी 
न्यस्त्रिद्यों त्रयस्त्रिशद्‌ वे देवाः प्रजापतिइचतुस्त्रिंश. ॥ 
शत ४॥५4७।॥२ 
भर्यात्‌ ८ वसु (१ रुद्र १२ आदित्य द्यावापथ्दी ये तेतोस और चौंतीसवा प्रजापति-परमेश्वर 
यही बात अन्य ब्राह्मण प्रन्यों में थोडे से भेद से पाई जाती है उदाहरणाय -- 
(२) ताण्डच महाबाह्मण ६। २॥। ४ में कहा है -- 
देवता वाव त्रयस्त्रिंशो5ष्ट वसव. एकादश रुद्रा द्वादशादित्या. प्रजापतिइच 
चषट्कारइच ॥ 
(३) ऐतरेय ब्राह्मण २। १८॥। ३७ तथा हे | २२ में भो त्ताण्डय महावाह्यण के समान 
वचन पाये जाते हैं.--- 
अष्टो बसव. एकादश रुद्रा द्वादशादित्या प्रजापतिर्देषट्कारइच ॥ 
इन दोनो में प्रजापति को गणना भी तेंतीस देवो में कर दो गई है यद्यपि ऊपर उल्लिछ्ित 
चेद मन्यों में और शतपय ब्राह्मण के बचनो में प्रज . इन तेतीत् देवो से पयक साना 
गया है श्रौर वही क्रम वेदानुकूल होने से अधिक मान्य है । किन्तु यहा प्रयुक्त बंगापाति ि को 
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झर्थ यवि यज्ञ हो जैसे कि शतपथ के निम्न वचन में ते तीस देवताओं की नाम सहित गझाना 
करते हुए बतलाया गया है तो उस में फोई आक्षेप फी बात नहीं रहती । शतपथ ब्राह्मण 
का १४ अ ४ में इन वसुश्रों, रो, आवित्यों को गणना निम्त प्रकार बताई गई है -- 
तयस्त्रिशत्‌ त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिशत्‌ इत्यष्टी वसव' एकादश 
रुद्रा, द्वादशादित्या त एकत्रिशत्‌ इन्द्रब्चेव प्रजापतिश्च त्रय- 
स्त्रिशाविति । कतमे वसव इति । अग्निहच पृथिवी च वायुइचान्तरिक्षय 
आदित्यइच चन्द्रमाइच नक्षत्रारिग चेते वसव. एतेषु हीद सर्व वसु हितम्‌- 
एते हीद सर्व वासयन्ते तद्‌ यदिद सर्व वासयन्ते तस्माद्‌ बसव इति। 
कतमे रुद्रा इति। दशेमे पुरुषे प्राणा/ आत्मेकादशस्ते यदास्म्रान्मर्त्याच्छ- 
रीरादुत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रा इति॥ 
कतम आदित्या इति । द्वादशमासा सवत्सरस्य एत आदित्या', एते हींद 
सर्वम्‌ श्राददाना यन्ति तद्‌ यदिद सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति। 
कतम इन्द्र ! कतम॒प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रः यज्ञ. प्रजा- 
पतिरिति ॥ 
इसके अनुसार ८ वसु निम्नलिखित हैं -- 
प्रग्नि, पृथ्वी, वायु, अ्रन्तरिक्ष, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, जगत्‌ के बसाने के कारण इनको 
बसु फहते हैं ।११ रुद्रों से तात्पर्य १० प्राण श्रौर ११ वें आ्रात्मा से है क्‍यों कि ये शरोर से 
निकलते हुए प्राणियों को दलाते हैं । १२ श्रादित्यो से तात्पर्य वर्ष के १९ मासो से है क्योकि 
ये हमारी श्रायु को मानो प्रति विन ले जा रहे हैं । इस प्रकार ये ८ + ११ + १२ क्र 
३१ हुए ३२ वा इन्द्र भ्र्थात्‌ बिजली और ३३ वा प्रजापति अथवा यज्ञ ये ३३ देव हैं। जंते 
हम पहले लिख चुके हैं इन तंतीस देवों फो मानने कः यह तात्पर्य कदापि न समझता च हिंये 
कि ये सब पूजनीय हैं । नहीं, पुजनीय तो वह एक मात्र परमेद्वर ही है जंर्स कि इसी अध्याय 
में हम पहले स्पष्ट बेद मन्‍्त्रों के भाधार पर बता चुके हैं। इस प्रकार अग्नि, सुर्य, चन्द्र श्रादि 
को देव या देवता के नाम से पुकार लेने से वेदिक घर्म अनेकेद्वरवादी वा ?0फ- 
८725८८ नहों कहला सकता है । 70[ए४-7९४घ्ा८ का श्रर्थ सुश्रसिद्ध ९०:४ 
#20४८]०.०८९०१७ आदि के पनुसार 70]$-ए८ंैशथ8ए७- 796 00८ऋा706९ ० 0 
70076 &]870 (00९ (५0४ अर्थात्‌ एक से अधिक ईइवर में विश्वास है जो वेदिक धर्म 
के सर्वथा विरुद्ध है। देवों का श्रधिदेव श्रोर प्रारस्वरूप वह एक परम देव ही है इसके लिये 
निम्न सन्‍्त्रो का उल्लेख पर्याप्त होगा (१) ऋ २।२६। ३ में अह्मशस्पति श्र्थात्‌ ज्ञान के 


०० नाम से भगवाल को स्मरण करते हुये उसे “देवों का पिता” इस रूप सें पुकारा 
गया है। 
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से इज्जनेन स विद्या स जन्मना स पुत्रर्वाज भरते धना नृत्रि । देवाना यः 
पित्रमाविवासति श्रद्धामना हविपा ब्रह्मरस्पतिम ॥ ऋ २-२६ ३। 
प्रर्थात्‌ जो श्रद्धा से देवो के पिता वा पालक उस ज्ञान के स्वामी परमेश्वर की 
उपासना करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। उसको उत्तम सनन्‍्तात, धनेंदवर्यादि को 
प्राप्ति होती है । 
(२) ऋ १ ३१ १ में परमेद्वर को सम्रेधन करते हुए कहा है कि--- 
देवो देवानामभव शिव सखा ॥॥ 


प्र्यात्‌ तू सर्वानिन्‍्द-प्रदाता, सर्वप्रकाशक, परमेदवर सत्यनिष्ठ विद्वानों का फल्याणा- 
कारी मित्र है। 


सन्‍्त्र का अग्रेज्ञी में श्रनुवाद -- 
(2 ७०० | ६80प बाए ६0९ 8ए९7 ० 9९३८९ थापव॑ ७०॥55 (0 एी€ 
0ए॥६९ तात॑ पीशा 0200ए0९700 (70॥0- 
(३) ऋ १ ६४ १३ में परमेश्वर को सम्त्रोधित करते हुए फहा है--- 
देवो देवानामसि मित्रों अद्भुतो वसुर्वेसुनामसि चारुरघ्वरे ॥। 
प्रर्यात्‌ हे परमेब्वर ! तू ही सत्पनिष्ठ विद्वानों का अदुनुत मित्र हैं। तू हो पृथिदी, 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रावि बसुओ का वसु ग्रववा आघार है। 
() (००, ए0एपफप वा एणावेदापिं गिरावे 6 एणाइरए पारा गाते 
घीएप 7१05६ 8॥४९४ ७६ ४०0|६०९ए ६0 ३, 5४ाप्ाए8ु ॥0 ए8९८७॥(९6६- 
(४) ऋ ४ ६; ७ में परमेइवर को देवो का झ्रात्मा भौर सब प्रजाश्रों फा जनिता 
अथवा उत्पादक कहा हु । यथा-- 
आत्मा देवाना जनिता प्रजानाम्‌ ॥ 
यहा “आत्मा देवानाम्‌! यह विशेष महत्त्वपूर्ण है जिससे ज्ञात होता है फि देवों को शक्ति 
प्रदान करने वाला वह परमुंशवर ही है । 


() ७०॥, प0व वा: घोर उज़ाएाए क़भाए4ता॥8 एी९ राहीएसा रत 
0९ए80॥5$ 870 छपरा ता 3 0९०0॥६४<- 
(५) यही वात जय ७ ११ १ में भी निम्म शब्दों द्वारा प्रकट की गई हे--- 
आत्मा देवानामुत्त सानुपाराम्‌ ॥ 
श्र्यात्‌ वह परमेश्वर सब सूर्य-चन्द्रादि देवों श्रौर मनुष्यों का अन्तर्यामों आत्मा हैं। 
(६) ऋ १० १६८- ४ में इसो वात को कितने स्पष्ट शब्दों में वत्ताया गया है-- 
आत्मा देवाना भुवनस्य गर्भो ययादह्ां चरति देव एप. ॥ 


| 
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को ये प्रजापति गोपय उ० ६ ३ ) फो “देवानाम्‌ असु ” अर्थात्‌ सब देवों का प्रारस्वरूप- 
जीवनाघार फहा गया है । 

(११) इसी सुक्त के सप्तम मन्त्र में ( जिस को प्रर्थ-सहित एकेशइवरवाद के प्रकरण 
में पहले उद्धुत किया जा चुका है ) उसी सुखस्वरूप प्रजापति परमेइवर के विषय में फहा 
है कि-- 

यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋष, १० १२१.७। 
अर्थात्‌ जो सुर्य, चन्द्र, भग्नि, विद्युत्‌ आदि सब देवों--प्रकाशमान पदार्यों और विद्वानों 
का एक श्रधिष्ठाता देव है उस का हम श्रद्धामवित-पुर्दक स्मरण करते हैं । 

(१२) ऋ. १ ५०. ६ भी इस विषय में उल्लेखनीय है जहा परमेंइवर को सर्वे- 
प्रकाशक उत्तम ज्योति के रूप में बताते हुए “देवन्रा देवम्‌” प्रर्यात्‌ सव देवों में बडा देव-- 
सब प्रकाशकों फा प्रकाशक बताया गया है । यथा--- 

उद्‌ वय तससस्परि स्वः पद्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव देवत्रा सुर्यभगनन्‍्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ 
पक १ ४५० १०॥ 
यहां तीन नित्य पदार्यों का स्पष्ट निर्देश है जिन्हें क्रमश. उत्‌, उत्तर श्लौर उत्तम 
फहा गया है । वे, प्रकृति जिप्ते जड होने के कारण तमस्‌ के नाम से स्मरण किया गया है, 
आत्मा श्ौर परमात्मा, ये हैं। परमात्मा को ज्योति शोर देवो में उत्तम देव फहा गया है । 
यह बात प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ऐसे हो मन्‍्त्रों के भाव को ले फर इ्वेताइबतरोपनिपत्‌ मं 
कहा हे-- 
तमीइवराणा परम महेश्वरम्‌, त देवताना परम च देवतम्‌ । 
पति पतीना परम पुरस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ इवेता, ६ ७। 
इस प्रकार देवाधिदेव के बेंदिक भाव का ही उपनिपदो में समर्यन किया गया है । 

(१३) दो और मन्‍्त्रो का निर्देश फर देना देवो की स्थिति फो स्पष्ट फरने शोर 
उन फा परमेश्वर फे साथ सम्बन्ध सुचित करने के लिये श्रस्वइपक प्रतीत होता है। उन में 
से प्रयम ऋग्वेद फा निम्न मनन है-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिनु देवा अधि विड्वे निपेदु । 
यस्ते न वेद किमचा करिप्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमें समासते ॥ 
अ २. १६४. गे६ 
यहा घ्यान देंने योग्य जो मुख्य बात इत प्रसज्भ में है वह पह है कि ( विश्ये 
देवा ) सब सूर्य, चन्द्र, प्रग्नि, चिद्युदादि प्रकाशक पदाय॑ झोर सत्यनिष्ठ विद्यान्‌ (यस्मिन भक्षरे 
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परसे वि--पोसन श्रधि निषेदु ) जिस श्रविनाशी परम रक्षक परमात्मा में स्थित हैं, जो उस 
को नहीं जानता वह केवल वेद पढ़ कर भी क्‍या करेगा श्रौर जो उस परमेश्वर को जानते हैं 
वही शान्‍्त हो फर बैठते हैं। यहा सब देवो को एक परमात्मा पर आ्राश्चित्न बताया है यह 
बात बेदिक एकेड्वरवाद की वृष्दि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

(१४) दूसरे जिस मन्त्र फा हम इस प्रकररणा में उल्लेख करना श्रावदयक समभते हैं 
वह प्रथववेव का निम्न मन्त्र स्कस्भ सुकत का है जिस में सब देवो को उस स्कम्भ [ सर्वाघार 
परमेइवर ) के आशित बताया गया है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

मह॒द्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्राग्त सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्‍्ध परित इब शाखा ॥ 
ग्रर्व १० ७ रे८। 
यहा सारे ससार के मध्य में व्याप्त, तप अथवा ज्ञान में ( यस्य ज्ञानमय तप ) 
सब से बढ़ हुए, सलिल श्रथवा प्रकृति की पीठ पर प्रधिष्ठाता और नियामक के खरूप में 
विद्यमान ब्रह्म को मह॒द्‌ यक्ष श्रथवा सब से बड़ा पुजनोय बता कर कहा है कि 'य उकेच 
वेब जो कोई भी देव हैं वे सब ( तस्मिन्‌ श्रयन्ते ) उसी एक परम पूजनीय देव के 
श्राश्षित हैं। वे इस प्रकार रहते है ज॑से वृक्ष के स्कन्ध पर चारो ओर शाखाए होती हैं। इस 
सुन्दर उपमा में सब देवों का आश्रय श्रोर पुजनोय वह एक परमेश्वर हो है। यह भलीभाति 
प्रकट किया गया है । ; 
इस प्रकार इन अनेक देवो का श्राक्षयभूत अथवा आधार वह एक परमात्मा 
है अत वैदिक धर्म को 20)7-८॥ ८४४४7 अथवा श्रतेकेश्वरबाद का प्रतियावक कहना सर्वथा 
भ्रशुद्ध है। पूजा के योग्य वही एक परमदेव है जंसे कि वेदों में--- 
'एक एवं नमस्यो विक्ष्वीडय:, एक एवं नमस्य* सुशेवा 
इत्यादि द्वारा बताया गया है। जिस के श्राधार पर शतपथ ब्राह्मण में यहा तक कह दिया 
गया है कि--- 
“स यो इन्या देवतामुपास्ते यथा पशुरेव स देवानाम्‌ ।” 
४ अर्थात्‌ जो उस एक परमदेव परमंदवर को छोड कर अन्य किसी देवता फी उपासना 
करता है वह विद्वानों के मध्य में पशुओं के समान है। इस से बढ़ कर अनेकेश्वरवाद का 
निराकरण ओर क्या हो सकता है ? 

ऐसी अवस्था में देवाघिदेव, देवो के अधिष्ठाता श्रौर प्राणस्वरूप परमेश्वर-विषयक 

विचार इतने स्पष्ट रूप में वेदों में होते हुए पाइचात्य विद्वानों का यह लिखना जेसे कि 


री. (० (8900 (ए सी क्‍्लंदनू ) ने [८ िहएट्तत शाते ४९०८ 
7०॥४707 में लिखा है कि--- 
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(२) ग्जुर्वेद ३२ १० में परमेद्वर के विषय में फहा है फि--- 
सनो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा श्रमृतमानज्ञानास्तृतीयें.. धामन्नध्येरयन्त ॥ 
यजु ३२ १०१॥ 
अर्थात्‌ (स ) वह परमेश्वर ( न बन्धु ) हमारा बन्धु है। ( जनिता ) उत्पादक 
पिता है ( स विधाता ) वही विशेष रूप से ससार का घारश करने वाला ओर न्यायकारी 
है। ( विदवा ) सब ( घामानि ) नास, स्थान, जन्म और ( भुवनानि ) लोकों फो ( वेद ) 
जानता है। ( अमृतम्‌ आनशाना देवा ) प्रमरता व मुक्ति के झानन्व का अनुभव करने 
वाले ज्ञानी ( यत्र ) जिस ( तृतोये घामन्‌ ) प्रफृति और जीव से भिन्न तीसरे नित्य और 
सब के धारक परमेश्वर में ( श्रषि ऐरयन्त ) स्वतन्त्रतापुर्वक विचरसा करते हैं। इस मन्त्र 
में जहां मुक्ति-प्रवस्था में भी जोवों फी परसात्मा से पृथक्ता का निदेदा है वहां यह भो 
स्पष्ट बताया गया है कि मुक्त जीव भी उस परम देव के श्राश्नय से ही रहते हैं । 
(३) अथर्व० २ १ ४ में भी इस तत्त्व का निम्न मन्त्र द्वारा बडी उत्तमता से 
उपदेश है-- 
परि विद्ववा भुवनान्यायमृतस्य तन्‍्तु वितत दुशे कम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानशाना. समाने योनावध्येरयन्त ॥ 
झथर्व २ १ ५। 
प्र्थात्‌ मेंने ( ऋतस्य ) सत्य के ( विततम्‌ ) विस्तृत ( के तन्तु ) सुखमय तन्‍तु 
को ( दृदे ) देखने के लिए ( विद्या भुवनानि परिआयम्‌ ) सब भुवनों का निरीक्षण किया 
( यन्न ससाने योनो ) जिस समान सूलस्थान रूप परमेश्वर में ( अमृतम्‌ आनझाना. देवा ) 
मुक्ति-सुख का अनुभव करते हुए ज्ञानी ( श्रष्येरयन्त ) पहुचते हैं वही एक उपासनीय 
परम देय है । 
(४) भ्रथर्वं० ४ ११ ६ में भो इसी तत्व को निम्न मन्त्र द्वारा बताया 
गया है--- 
ये देवा स्वरारुहुहित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्‌ ॥ 
भ्रथर्व ४, ११ ६ 
प्र्यात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ जिस परमेश्वर को कृपा से शरीर त्याग फरने के पहुचात 
प्रमृत के केन्द्र फो प्राप्त फरते हैं वही एक उपासनीय परम देव है ! 
(५) ऋ १ ११५ १ में परमेइंघर फो सब देवों का बल बताया गया है-- 
चित्र वेवानामुदगादतीक चक्षुमित्रस्थ वरुणस्पाग्ने: । 
आप्रा द्यावापृर्थिवी अ्न्तरिक्ष सुर्य ग्रात्मा जगतस्तस्थुषइच ।। 
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अर्थात्‌ सु, चद्ध और अग्नि इत्यादि का प्रकाशक ( देवानाम्‌ ग्ननोकम्‌ ) सब देवों 
का बल परमेश्वर मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ है । वही पृथिवो, अन्तरिक्ष, ग्राकाश सव में 
परिपूर्ण झौर सब का पालन करने वाला है। वह स्थावर, जगम अथवा चर-अचर सारे 
जगत्‌ का अन्तरात्मा सर्वप्रकाशक परमेश्वर है । यह स्पष्ट है कि यहाँ इस भोतिक सुर्य का 
वर्णन नहीं जैसे कि भो० मंक्डोनल ने [90775 रि०ए। एं।९ रिप्टए०३४ से इस का 
प्रशुद्ध अनुवाद निम्न शबददों में दिया है-- 
प्‌॥९ 8०775 एशप 863४ ८0प९श]8॥८२ 85 75९॥/ 
पु॥९ ९४९ ०६ शाह9, ४27घछ2 30व9 8870॥ जिंह 095$ फुश!ए90४0ं 
80 ९ रगाती बाते ॥९४एट०ा- ॥6 उठी ० 2। ही: 70०९5 3॥0॑ 
$9॥05 5 5079४- 
--7िए705 4700 [06 रि872९१४, 079 ४(३४८००7९)), ?. 209. 
मित्र का अय॑ सूर्य सुप्रसिद्ध है। स्वय डा० मेक्डोनल ने उपर्युक्त पुस्तक में मित्र के 
विषय में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि-- 
पफल एरवार ९एावदा८९ पड पताए१४९३ 8 त078 45 3 50487 
06९07. 7. 23 
अर्थात्‌ वैदिक साक्ष्य से सूचित होता है कि मित्र सुर्य-लोक से सम्बद्ध देवता है । 
इस मन्त्र में सुर्थ को उस का प्रकाशक कहा गया है। श्रत. यह स्पष्ट है कि यहा भौतिक सु 
से तात्पयं नहों, सूर्यों के सूर्य उत्तम ज्योति परमदेच से तात्पय है । वेदों को तरह ब्राह्मरग्रन्यों 
में भो यह वर्णन अनेक स्थानों पर पाया जाता है कि देव पहले मर्त्य अयवा मरणयोल थे, 
प्रोर ब्रह्म-प्राप्ति से ही उन्होंने अमरता प्राप्त की । उदाहरणायं--- 
मर्त्या ह वा श्रग्नें देवा श्रासुः। 
यदेव ते ब्रह्मरापुरथामृता आसुः ॥ 
शत ११ २ ३- ६१॥ 
इस में स्पष्ट बताया गया है कि देव पहले मर्त्य अयवा मरणशील ये । जब उन फो 
बह्म को प्राप्ति हो गई तब वे अमर हो गये । तंत्तिरीय सहिता २ ३. २ १ में भी यही बात 
कही गई है कि-- 
देवा वे सृत्योरविभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावन्‌ । 
भर्यात्‌ देव पहले मृत्यु से भयभोत होते थे । वे प्रजापति परमेश्वर की शरण में गये 
तेब वे अमर वन गये । 


देवता-वाचक शब्दों के अनेकार्थ 
देव शब्द दा दाने भोर दिवु-क्रोडा विभिमीषा व्यवह्वार धुतिस्तुति मोदमदस्वप्नकान्ति- 


है डी. & <&श 


दी क्ष दूत दूं ढए ॥ 2० <० 
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देव 

स्वप्रकाश्न. प्रकाशकरो वा 

प्रकाशमानः परमेश्वर: 

विव्यगुणसम्पन्नो विद्वान्‌ 

विव्यसुखदाता 

दिव्यप्रकाश:ः 

देदीप्यसानः सूर्य. 

स्दंेव्यवहार-साधक. 

सत्यन्याय कामयमानः 

जिगीषु' 

विजयप्रदाता 

जीव: 

सच्यः 

रप्तकः 

कमनीय: 

संगमनीय- 

देवों 

देवो--शुभगुणान्‌ कामयमानौ मातापितरो 
» “"5दविव्यस्वरूपो प्राणापानों 
देवा 

अध्यापकोपदेशका विद्वासः 
दिव्यात्मानों योगिनः 

व्यवहरमारताः 

वेदशास्त्रविदः सेनापतयः 

दिव्या गुणा.--पृथिव्यादयो लोकाः 
जअग्न्यादय: 

चन्द्रादयो दिव्या: पदार्था इव विद्वास- 
घनुर्वेंदविदो विद्वांस: 
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सोदका. 

१५ न्यायाधीज्ञा , सर्वविद्याविद:, 

सर्वेभ्य सुखप्रदातार , श्रायुवेंदविद 0 १० १। 


सायणाचार्य, उब्बट, महीधर आदि क्ृत देव-शब्दार्थ 
मध्यकालीन वेदभाष्यकार श्री सायणाचार्य, उब्बट, महीधर श्रादि यद्यपि देवों को 
स्वर्गलोकबासी मानते और उसी के अनुसार प्राय व्याख्या करते रहे हैं श्लोर वे महर्षि 
दयानन्द के समान इस शब्द की व्यापकता को नहीं समझ सके तथापि कई स्थानों पर उन्होंने 
भी इस देव छाब्द के स्तोता, यजमान श्रावि परक अर्थ किये हैं। उदाहरणार्थ-- 
(१) ते पत्नीभिरनुगच्छेम देवा पुत्रभुतृभिरुत वा हिरण्य । 
नाक गुम्शाना सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिव* ॥ 
यजु ० १५ ४५०) 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुए काण्व-सहिता-भाष्य (पृ० १०४, वेंकटेडवर प्रेस बम्बई 
मुद्रित ) में सायणाचार्य ने लिखा है-- 
हे ( देवा ) “ऋत्विज ” सर्वे बय पत्न्यादिभि सर्वेर्मनुष्ये उत वा सर्वसाधन- 
द्रव्येः सहिता तम्‌ अग्निम्‌ श्रनगता सन्त फल प्राप्स्याम इत्याहय- । 
यहा 'देवा ' का अर्थ 'ऋत्विज ” ऐसा ही फिया गया है । उब्बट और महीधर ने भी 
शुक्ल यजुर्वेद के माष्य में ऐसा ही इस का अर्थ किया है ! 
(२) देव्याय धर्ज जोष्टू देवश्ली श्रीमना हातपया' । 
परिग॒ह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो श्रध्चर्यन्तो अस्थु ॥ 
यजु ० १७ ४६ । 
इस मन्त्र का काण्व-सहिता-भाष्य में अर्थ करते हुए श्री सायथणाचार्य ने देवा” का 
अर्थ दो स्थानों पर 'ऋत्विग्‌ पजमाना * श्र्थात्‌ ऋत्विक और यजमान किया है। 
फाण्व-सहिता-भाष्यम्‌ पु० १५३ । 
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(३) एदमगन्स देवयजन पृथिव्या यत्र देवासों अजुषन्त विश्वे । 


ऋष्सामाभ्या &सन्तरन्तो यजुर्भो रायस्पोषेशा समिषा मदेम ॥। 
पज० ४ १। 
इस के काण्व-सहिता-भाष्य पृ० २६ में सायणाचार्य ने लिखा है-- 
अस्मिन्‌ मन्त्रे देवशब्देत षोडश ऋत्विजों ब्राह्मणा विवक्षिता इत्येतदपि 
तित्तिरिरेव दर्शयति विर्वे ह्यां तद्‌ देवा जोपयस्ते ब्राह्म॒रणा इति । 
ग्र्थात्‌ देवो से तात्पर्य यहा १६ ऋत्विग त्राह्मणों से है । 
(४). यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माएि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 
ऋगृ० १ १६४ ४० के भाष्य में भट्ट भास्कर ने लिखा हैँ ( देवा ) 'ऋत्विज- 
अर्थात्‌ देवो का श्रर्थ यहा ऋत्विक्‌ है। 
(५) स्कन्द स्वामी ने उपर्युक्त सन्‍्त्र का अर्थ करते हुए अपने निरुक्‍त-भाष्य में फहा है--- 
( देवा ) दात्तारो हृविषा यजमाना इति 
अर्थात्‌ हृवियों के देने वाले पजमान। ऐसे हो झ्न्य मध्यकालीन आचार्यों ने कहां-कहूँ 
देव शब्द के दूसरे भ्रर्थ क्ये हैं किन्तु मह॒पि दयानन्द के समान बंदिक शब्दों की गम्भीरता 
प्रौर व्यापकता फो अन्य कोई श्राचार्य नहीं पा सके । 
देवता का अर्थ--प्रतिपाद्य विपय 
यह वात भो यहा उल्लेखनोय है कि देवता का अर्थ “मन्त्र का प्रतिपाद्या विषय भी 
होता हैं-- 
यत्काम ऋषियंस्या देवतायामार्थपत्यम्‌ 
इच्छन्‌ स्तुति प्रयुंकते तद्देवत' स मन्‍्त्रो भवति ॥ 
निरकक्‍्त ह्र० ७ ११ 
प्र्यात्‌ जिस फासना से कि मे प्रमुक विषय फा उपदेश फरू , ऋषि--सर्वद्रप्टा 
परमेश्वर ने जिस-जिस वस्तु का गुण-दर्णन क्षिया है ताकि लोग उस का ठीफ-ठोफ प्रयोग 
कर के उस पर स्वामित्व वा बुद्धि द्वारा प्रधिकार प्राप्त कर सकें उसे उस मनन फा देवता 
फहते है । यही वात “या तेनोच्यते सा देवता” इन शब्दों द्वारा सबनुक्रमणी आदि में फही 
गई है । जिस का तात््पय स्पष्ट है कि मन्‍त्रों में प्रतिपाद्य विषय फ्ो देवता कहते हैं। देवता 
के इस पश्र्य तथा “झचतनान्यपि चेतनवत्‌ स्तूय"ते” प्रर्थात्‌ अचेतन चस्तुओ नदी-पर्वत-पत्थर 
इत्पादि का भी फास्य-दृष्टि से चेतनवत्‌ वर्णन देदो में पाया जाता है इस को ने समके कर 
प्रो० मंवस्मू लर तथा प्राय, सब पाइ्चात्य विहानो और उन्हों के झनुयायो अनेक भारतोय 
विद्वानों ने भी यह जो बात रि खो है कि द्धा, धनुमति, अरमतति, सुनता, असुनोति, निशद्॑ ति, 


वेदों का यथार्थ स्वरूप २०६ 


(१) मर्ता अमत्येस्थ ते भूरि नाम सनामहे | विप्रासो जातवेदसः ७ 
ऋषगू० ८. ११. ४ । 
प्रमरत्यस्प--अमर, जातवेदसः -- सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ये विशेषण भोतिक अग्नि 
पर चरितार्य नहीं होते किन्तु परमेश्वर पर सुगमता से हो जाते हैं । 
(२) विप्नं विप्रासोध्वसे देव मर्तास ऊतये । ऑग्नि गीभिहँवामहे 0 
ऋगु० ५ ११ ६४ 
यहा भी 'विप्रम्‌ और 'देवम्‌' ये विशेष वअग्निम' के साथ लगे हुए हैं जो ईइवर- 
परक ही हैं । 
पुरुत्रा हि सदूड्डूसि विज्ञों विश्वा अनु प्रभु । समत्यु त्वा हवामहे ॥ 
यहा भी श्रग्नि के लिये 'विहवा विश्व प्रभु. अर्थात्‌ सारी प्रजाओ का स्वामी पह 
तथा 'सवृडट! सर्वद्रष्टा श्रयवा सब को समान दृष्टि से देखने वाला ये विशेष परमेइवर- 
मूचक स्पष्ट हैं। इसो प्रकार ऋ, २ ७. ७ का निम्न मन्त्र स्पष्ठतया झ्ग्नि से परमेइवर 
के प्रहणा का सुचक है।-- 
(४) पन्तहयग्न ईयसे विद्वान्‌ जन्मोभया कवे । दूतो जन्येव मित्रय. ॥ 


प्र्यात्‌ हे श्रग्ने ( कवे ) क्रान्तदशिन्‌ सर्वेज्ञ परमेदवर ! तू ( उनया जन्म विद्वान्‌ ) 
मनुष्यों के पुर्वे और अपर वर्तमान सब जन्मों को जानने वाला है, ( मित्र्यः ) सब फा मित्र 
है ( जन्येव दूत्त, ) मनुष्यों के हितकारी के समान सत्य के सन्देश का ( वेद द्वारा ) सर्वत्र 
पहुचाने वाला है और ( अन्‍्तः ईयसे ) सब के अन्दर विद्यमान है । यहा अग्नि से परमेश्वर 
के प्रहण के प्रमाण उस के विद्वानू, कवि, जस्य श्रादि विशेषण हैं। सायणाचार्य ने 
भी (कवे ) का झर्य मेंधाविन्‌ और ( विद्वान्‌ ) फा अर्थ 'जानन्‌! ऐसा किया है छिन्‍्तु 
भौतिक प्रग्नि के साथ उसकी सगति नहीं जुडती । 

(५) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

पुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उ्विति विधेम ॥ 

इस मन्त्र में 'झग्नि! के लिये 'विश्वानि वयुवानि विद्वान अर्यात्‌ सब कर्मों को 
जानने वाला यह विशेषण आया है जो सर्वज्ञ परमेंद्वर पर तो म्पप्टतवा घट सकता हैँ 
रिन्‍्तु भौतिक प्रग्नि पर नहीं। मह बात अत्यन्त स्पष्ट है जिसके विस्तार में जाने की 
पग्रावश्यकता नहीं । 

अग्नि के आधिभौतिक अर्थ-- ब्राह्मणादि 

प्रग्ति शब्द का ग्राध्यात्मिक मुख्य प्र्य परमेश्वर, और दूसरा शर्य 'प्रस्तितारिि 

समिध्यते कवि हपतियुंवा । ऋग्‌० १. १र- के साम० ( ह४४ ) इत्पावि में जोवात्मा हूँ । 
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घिभौतिक वा सामाजिक दृष्टि से अग्नि शब्द का प्रयोग वेदों के अ्रनेक मन्त्रों में ज्ञानी 
एस्ण नेता के लिये हुश्रा है इसके अ्रनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिन में से निम्नलिखित 
४ प्रमाणों का उल्लेख ही पर्याप्त है । 
बेतऋ षि: पवसानः पाञ्चजन्य* पुरोहित” | तमीमहे महागयम्‌ ॥ ऋग्‌० & ६६ २० 

इस मन्त्र में ऋषि, पवमान, पाजूचजन्य, पुरोहित तथा महागय इन विज्ञेपणो से 
थ<£ है कि यहा भ्रग्नि शब्द भौतिक अग्नि श्रथवा सुख्यतया परमेदवर वाचक नहों, 
ततु ज्ञानी ब्राह्मण अग्रणी वा नेता का वाचक है । तब मन्त्र का अर्थ होगा कि ( अ्रग्नि ) 
न के समान श्रज्ञानान्थकार को दूर करने वाला ब्राह्मण ( ऋषि ) तत्त्वदर्शी 
(वसान' ) सब को पवित्र करने वाला ( पाबूचजन्य ) परबूचजन श्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
थ, शूद्र, निषाद । चत्वारो वर्णा निषादपभूचमा.---इति निरुकते ३  )। 

इन सब प्रकार के मनुष्यों का हित फरने वाला ( पुरोहित. ) सत्योपदेष्टा प्रग्नमणी 
नेता है ऐसे (महागयम्‌ ) बडे भारी विद्यादि ऐश्वर्यंसम्पन्न ब्राह्मण को हम सब 
[महे ) चाहते हैं भथवा उस से सत्योपदेश करने की प्रार्थना करते हैं । 

(२) दूसरा मन्त्र जो अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण इस प्रकरण में उल्लेखनीय है वह 
_० ३ १ १७ का पूर्वार्ध हे जहा भ्रग्ति को सम्बोधन करते हुए कहा गया है-- 

थ्रा देवानामभव' केतुरग्ने सन्द्रो विदवानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ है ( अग्ने ) ज्ञानी ब्राह्मण, तु ( मनु ) आनन्ददायक स्वभाव वाला और 


वेदवानि ) सब ( काव्यानि ) वेद रूप काव्यों को ( विद्वान्‌ ) जानने वाला होकर 
(वानाम्‌ ) भ्रन्य विद्वानों का ( केतु. ) भण्डे के समान नायक (अभव ) हुझा है । 
। न तो भोतिक अग्नि का ग्रहण हो सकता है जिस के लिये “विद्रवानि फाव्यानि विद्वान 
शब्दों का प्रयोग नितान्त मूर्खतापुर्ण होगा और न मुख्यतया परमात्मा का, किन्तु ब्राह्मरा 
॥ का प्रहए करने पर ही अर्थ सुसगत हो जाता है । 
ऋगृ० ३ ६ ५ का निम्त मन्त्र भी भ्रग्नि के ज्ञानी नेता इस श्र्थ का स्पष्ट 
के है-- 
जता ते श्ग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आततन्थ। 
त्व दूतो श्रभवों जायसान त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥। 
इस का अर्थ स्पष्ट हे कि हे ( शग्ने ) ज्ञानी ब्राह्मण ( महत ते ) बडे ज्ञासादि 
युक्त तेरे ( महानि ज्नता ) बड़े भारी कार्य हैं तु ( तब क़त्वा ) अपने कर्म से 
रोदसो श्राततन्य ) दोनों लोकों में विस्तृत हो रहा है--तेरे यद्य का सर्वत्र विस्तार हो 
। है ( जायमान ) प्रसिद्ध होता हुआ तू ( बृत. अभवः ) दूतके समान उत्तम ज्ञान का 
गन्देश ले जाने वाला' बनता है झौर हे ( वृषभ ) सुख्तों की वर्षा करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण 
( चर्बेणीनाम्‌ ) मनुष्यों फा ( नेता ) नायक है। 
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यहा भी श्रग्ति के विषय में जो वर्णन है वह ज्ञानी ब्राह्मण नेता पर भश्रच्छी तरह 
सगत होता हैं भौतिक अग्नि श्रादि पर नहीं। 

(४) ऋग्‌० ३ ११ १ का निम्न मन्त्र भो इस विषय में रपष्ठ होने फे कारण 
उल्लेखनीय है-- 

अग्निहता पुरोहितोष्ष्वरस्य विचर्षरिः । 
स वेद यज्ञमानुषक्‌ ॥ 

इस में प्रग्ति के वियय में कहा गया है कि वह (१) (होता) हवनादि करने वाला है 
(२) वह पुरोहित अथवा हिताहित का उपदेश करने वाला है। (३) वह अहिसात्मफ शुभ 
कार्य का विशेष रूप से द्रप्ठा अथवा प्रकाशक ( अध्वरस्य विचर्षरिप' ) है। वह ( यज्ञम्‌ 
प्रानुषक्‌ वेद ) यज्ञ को अच्छी प्रकार से जानता है। ये विशेषण भौतिफ अग्वि पर सर्वया 
चरितार्य नहीं होते । परमेंद्वर पर भो वे भलीभाति लागू नहीं होते किन्तु ज्ञानी ब्राह्मण 
नेता ग्रयं लेने पर उन की पुर्णा सगति लग जाती है, इस में सन्देह नहीं । 

(५) ऋणग्‌० ८ डंडे २१ में निम्त मन्त्र अग्नि के विषय में श्राया है-- 

अग्नि: शुचित्रततमः शुचिविप्र: शुच्तिः कवि. । 
अग्नो रोचत आहुतः ॥ 

यहा अग्नि के विशेषण के रूप से शुचितद्रततम , विप्र.,, फवि: इन शब्दों का प्रयोग 
है जिन का अर्थ क्रमश (क) पवित्र ब्रत धारण करने वालों में श्रेष्ठ (ख) ज्ञान द्वारा सब फो 
विशेष रूप से भर देने वाला वा पालन करने वाला ब्वाह्मण और (ग) कवि --ऋन्‍्तदर्शों 
तत्वदशों उपदेशक यह है । इन विशेषणों से विना किसी सकोच फे कहा जा सकता हे फि 
इस प्रकार के मन्त्रो में प्रस्नि शब्द निस्‍्सनन्‍्देह सच्चे ब्राह्मण नेता के लिये प्रयुक्त है न कि 
भौतिक अग्नि अथवा परमात्मा के लिये। 

(६) ऋगु० १ १४६ ५ का अग्ति विधयक-- 

ग्रय से होता यो ह्विजन्मा विद्ववा दे वार्यारिय श्रवस्या । 
मर्तो यो असम सुतुको ददाश ॥॥ 

यह मन्त्र भो अ्रग्नि के ज्ञानी ब्राह्मण परक होने का प्रति स्पष्ट निर्देश, होता प्लौर 
द्विजन्मा शब्द के प्रयोग द्वारा करता है। मन्त्र में कहा गया है कि जो फोई ( मत: ) मनुष्य 
( सुतुक ) उत्तम सन्‍्तान वाला हो कर ( प्रस्मे ददाश ) इस के प्रति भपने को समर्पित फर 
देता है वह उस्त के लिये ( विश्वा श्रवस्पा वार्याणि दघे ) सब फोतिदर्घक वरणोीय-श्रेष्ठ 
तान भवित सदाचारादि गुर्पो को घारख करता वा पुष्ट करता है। इसी प्रभार श्रगित दाब्द 
के प्रन्य अनेक अर्थ हैं जिन का विस्तारनय से यहा उल्लेख नहीं किया जा मऊता । 
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इन्द्र शब्द के अनेकार्थ 


अग्नि की तरह इन्द्र शब्द के भी अनेक श्रयं हैं इस में सन्देह नहीं । इदि-परमेद्वर्ये, 
॒ घातु से यह शब्द बनता है अत उस का मुख्यार्थ परमेश्वर है । 
(क) य एकद्चर्षणीनां वसुनासिरज्यति । 
इन्द्र: पच क्षितीनाम्‌ु ॥ ऋग्‌ू० १ ७ ६€। 
य एक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो प्रप्रतिष्कुत इन्द्रो श्रद्धा ॥ ऋग्‌०. १. ८४ ७। 
मा चिदन्यद्‌ू विद्सत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्या च दसत ॥ 
ऋग० ८ १ ११॥ 
इन्द्रों दिव इन्द्र ईदों पृथिव्या इन्द्रो श्रपासिन्द्र इत्‌ पर्वेतानाम्‌ । 
इन्त्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमें योगे हव्य इन्द्र: ॥ 
ऋगु० १० ८प& १०१ 
इत्यादि भन्‍झ्रों में इन्द्र शब्द स्पष्ठत्या परमेश्वरवाचक है इस में सन्वेह फा अणुमात्र 
 फारण नहीं । 
इन्द्र सिन्न वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपरणों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिद्वानमाहुः ॥ 
ऋगु० १. १६४ ४६॥। 
इत्यावि पूर्वोद्धत मन्‍्त्रों में इन्द्र को ईइवरपरक ही बताया गया है। इन ऊपर के 
ञ्ों में उस इन्द्र फे विषय में फहा हे कि वह इन्द्र ( परमेश्वर ) ही समस्त मनुष्यों के 
'वर्य का स्वामी है। 
(ख) जो आआत्मसमर्पण। करने वाले भक्त को श्रकेला हो सब ऐंडवर्य देता है वह सब 
। स्वामी है जिस की गति को कोई रोक नहीं सकता । 
(ग) हे मिन्नो ! अन्य फिसी की स्तुति सत फरो झौर इस प्रकार दु'ख सत उठाझ्नवो । 
ज्ों में मिल कर उस सुख-शान्ति-वर्षक परमेश्वर फो ही वार-वार स्तुति करो । 
(घ) इन्द्र ( परमेदवर ) ही श्राकाश, पृथिवी, जल, पर्वत, वृद्धिशील बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
न सब का स्वासो है। योगक्षेम के लिये इन्द्र ( परमेदवर ) ( इत्‌ ) ही सदा स्मरण करने 
ग्य है। इत्यादि 
इन अन्‍्त्रों में इन्द्र दाब्द परसेदवरवाचक हे इस में सन्देह को अवफाश हो नहीं । 


।रे जगत्‌ फा कर्ता सुस्तवर्षक सब फा स्वामी पुश्ननीय वह एक परमेदवर ही उपासनीय 
ऐंसा सनन्‍्त्रों में बताया गया है। - 
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इन्द्र क्रतु न आभर पिता पुत्रेन्‍्यों यथा । 
शिक्षा स्पो अस्मित्‌ पुरुहुत यामनि जीवा ज्योतिरशोमहि ७ 
ऋग्‌ु० ७ ३२ ६, साम० पू ३ २. ७, अथवें० २० ७६ १॥ 
इस मन्त्र में इन्द्र के नाम से परमेश्वर को स्मरण करते हुए प्रार्थना फी गई है 
कि है परभेदवर तु (न कऋ्तुम्‌ आभर ) हमें ज्ञान दे (पिता पुत्रेन्य. यया ) ज॑ंसे पिता 
पुत्र को देता है। है ( पुर्छृत ) बहुत से भक्तों द्वारा पुकारे गये प्रभो ( अस्मिन यामनि ) 
इस मन को वश्ञ में करने के विषय में (न शिक्ष ) तू हमें शिक्षा दे। हम ( जोवा ) 
जीव ( ज्योति श्रश्ोमहि ) ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करें। यहा पौराशिफ भाष्यकार 
श्री सायणाचार्य ने भो इन्द्र का अर्थ परमात्मा ही किया है श्रोर वह्‌ प्रकरणानुकल होने 
के कारण बिल्कुल ठीक है। ( देखो साम० पु ३. २ ७ का सायस्-भाष्य ( इन्द्र ) 
परमात्मन्‌ 'त्व कर्म स्वविषय वा ज्ञानम्‌ अस्मम्य प्रयच्छ! ॥ ) 
इन्द्र का जीवात्मपरक अर्थ 


इस प्रकार जहा इन्द्र शब्द का प्रयोग वेदों के अनेक मन्त्रों में परमेदवर के श्रय में 
श्ाया है वहां दूसरे बहुत से मन्त्रो में जीव के श्रर्थ में भी इन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ है । 
उदाहरणार्थ निम्न मन्‍्त्रों फो देखिये-- 
श्रहमिन्द्रों न परा जिग्य इद्धन न मृत्यवे अवतस्थे कदाघन। 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में प्रवः सख्ये रिषाथन ॥ 
ऋगु० १० देंए८ ४॥ 
इस मन्त्र में आत्मा की यह अपने विषय में उक्ति है कि में ( इन्द्र: ) आत्मा 
( घनस्‌ न इत्‌ पराजिस्ये ) श्रपने ज्ञान व शक्तिरूप घन का कभी परित्याग न करूगा | 
में ( मृत्यवे कदाचन न अ्रवतस्थे ) मृत्यु के अघोन कभो न होऊगा--कभो न मरूगा। 
( सोम सुन्वन्त इत्‌ बसु याचत ) तुम लोग ज्ञानमय भफ्तिनाव फा सम्पादन करते हुए 
हो मुक्ठ से ऐडवर्य सागो ( पूरव ) हे मनुष्यों ! ( में सल्‍्ये न रिपायन ) मेरी मित्रता में 
तुम कभो दुःख न उठाझो । 
आत्मा की प्रद्भुत शक्ति शऔर अमरता फा इस मन्त्र में प्रतिपादन हे अत यहां 
इन्द्र शब्द जीवात्मवाचक है इस में सन्देह नहों । 
अभीदमेक एको अस्मि निषाडशनि द्वा किसु न्रय. करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शन्नवोइनिन्द्रा: ॥ 
घफऋगृ० १०. ४८. ७ । 
इस मन्द में भो आत्मा फे मुख से कहलाया गया है कि में एक ( कामदासना-हृप 
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शत्रु) का मुकाबला कर सकता हू ( श्रभिद्वा ) काम क्रोध इन दो का भी में मुकाबला 
कर सकता हू ( किम्‌ उ न्रथ फरन्ति ) काम क्रोध लोभ ये तीन भी मेरा क्या मुकाबला 
कर सकते हैं ? में खलिहान में भूसे की तरह सब शत्रुओं को पीस डालूगा | शक्ति रूप 
ऐदवर्य-रहित बात्रु मेरी क्‍या निन्‍दा करते हैं ? में ऐसी निन्‍दा से फभी प्रभावित न होऊगा । 
यहा भी इन्द्र के जीवात्मवाचक होने में कोई सन्वेह नहीं हो सकता | जीवात्मा के 
इन्द्र होने के कारण हो आख नाक फान इत्यादि प्रवयव इच्धिया कहलाती हैं| अन्य भो 
ग्रनेक मन्त्रों में इन्द्र शब्द जीवात्मवाचक है । विस्तारभय से फेवल १ और श्रति स्पष्ट मन्त्र 
का उल्लेख करना पर्याप्त होगा-- 
प्रेद्ममीहि धृष्णुहि न ते बज्ञों नियसते । 
इन्द्र नृम्ण हि ते शवों हनो वृत्र जया अपोषचेन्ननु स्व॒राज्यम्‌ ॥ 
नगू० १. ८०० ३१। 
यहा भ्रात्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे ( इन्द्र ) ज्ञानायेइवर्ययुक्त 
जीवात्मन्‌ ! तू आगे बढ़, श्रपनी शक्ति को काम में ला। तेरे वज्ञ को कोई रोक नहों 
सकता । तेरा बल सब को कुकाने वाला है। तू अपने वज्च का पापनाश के लिये प्रयोग 
कर शोर सत्य की धाराओों पर विजय प्राप्त कर । तू अपने स्वराज्य की भली-भाति रक्षा 
कर । यहां एक ओर तो इन्द्र शब्द जीवात्मा के लिये है श्रोर साथ ही बहू शकितिश्ञालो 
राजा के लिये भी है, यह स्पष्ट है । 
राजवाचक इन्द्र शब्द 
इन्द्र शब्द का प्रयोग वेदों के अनेक सुकतों में राजा वा राष्ट्रपति के लिये आता 
है इस में भी कोई सन्‍्देह्‌ नहीं । उदाहरणार्थ ऋग्‌० १० १५२ के निम्न मन्त्रों को देखिये- 
स्वस्तिदा विशस्पतिव्‌ त्रह्म वि मृधो वज्ञी । 
चुषेन्द्र: पुर एतु न. सोसपा अभयकर २ 
विन इन्द्र मृुधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत । 
यो अस्मा अभिदासत्यधर गसया तम* ॥ ४ 
ऋग्‌० १० १५२ २।४। 
इन तथा सुकत के अन्य मन्‍्त्रों में राजा या राष्ट्रपति के श्रथे में इन्द्र शब्द का 
प्रयोग इतना स्पष्ट है कि उस के लिये प्रमाण देने की कोई आवदयकता नहीं प्रतोत होती । 
सन्त्रों में इल्ध के लिये कहा है कि वह ( स्वस्तिदा ) कल्यारत देने वाला ( विशस्पति ) 
प्रजा की रक्षा करने वाला ( ब॒ृन्नहा ) पाप या पापियों का नाश करने वाला ( वश्ी ) सब 
को भ्रपने वह्म में रखने वाला ( चुधा ) सुस्त की वर्धा करने वाला ( प्रभयकर ) निर्भेयता 
का संचार करने वाला ( न पुर एतु ) हमारे सन्‍्मुख पश्ाए | हे ( इन्त्र ) राष्ट्रपते हमारे 
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हिसकों का नहा कर दो, जो सेना लेकर हमारे ऊपर भाक़रमण फरते हैं उन फो नोचे पिरा 
दो। जो हमें दास बनाना चाहते हैं उन को अन्धकार में ( जेल मे ) डाल दो । 
न्ातारमिन्द्रसवितारमिन्द्र हवे हवे सुहव श्रमिन्द्रम्‌ । 
ह्ृयामि शक्र' पुरुहृतमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ 
पजु:० २०. ५०॥ 
इस मन्त्र में इन्द्र शब्द परमेइवर वाचक होने के ग्रतिरिक्‍त राष्ट्रपति व बोर राजा 
पर भी पुर्णातया चरितार्थ होता है । 
रक्षक, प्रेम करने वाले, सुगमता से पुकारे जानें योग्य शफ्तिशालो इन्द्र ( राष्ट्रपति ) 
को में पुफारता हू वह परमेव्वर्य-सम्पन्त हम सब का कल्पाण करे । ऐसे हो--- 
महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्स्य कर्म सुकृता पुरूरि। 
वृजनेन वृजिनान्‌ स पिपेष सायाभिदस्यूरभि भूत्योजा. ॥ 
प्रयर्यव० २० ११ ६१॥ 
इत्पावि मन्त्रों में जिस इन्द्र की स्तुति फी गई है कि वह अभ्पनो शवित से पापियों को 
पीस डालता है और अपनी चुद्धि से सब दुष्टों का नाश कर देता है। उस के मुह्यतया 
राष्ट्रपति-परक होने में फोई सन्देह का कारण नहीं । 
रुद्र के अनेकार्थ 
इसी प्रकार सोम दद्र इत्यादि देवताओं के विषय में भी प्रमाणपुर्वक यह दिखाया जा 
सकता है कि इन के प्राध्यात्मिक, आधिभौतिक, श्राधिदेविक दृष्दि से अनेक अय॑ हूँ । स्तोम के 
विषय में हम पहले दिखा चुके हैँ कि उस का प्रयोग वेदों में परमेश्वर, ज्ञानमय भवितिभाव 
शोर सोम्य-स्वभाव शान्‍्त भक्‍तो के लिये किया गया हैं। रुद्व फे भ्रनेक् श्रयोँ फा यहा भ्रति 
सक्षेप से निर्देश देकर हम आगे चलेंगे । मह॒थि दयानन्द ने प्पने वेदभाष्य में दरद्ध शब्द फे 
७ भ्रय॑ं दिये हैँ। पया--- 
१. रोदयति दुष्टानू दण्ड-प्रदानेनेंति न्‍्यायकारी परमेद्वर.--दुष्टो को दण्ड 
देकर रुलाने वाला न्‍्यायकारी परमेश्वर ॥ 
२ रोदयति झज्रून्‌ इति रुद्रो महावीर --शत्रुओ को रुलाने वाला महावीर । 
३- रोदयति दुप्टान्‌ इति रुद्रो न्‍्यायाधोश----ुष्ठों को दण्ड देकर रलाने वाला 
न्यायाधोदा । 
४. रोदयति घनिकान्‌ इति रुद्रब्चौर --घनियो को रुलाने वाला चोर ॥ 
रुत-ज्ञानं राति-ददातीति रुद्र.-उपदेशकः--अर्यात्‌ ज्ञान देने वाला उपदेशक॥ 
६ रुब-दु स॑ द्राववतीति रुद्रो वेद्य.--ह से को दूर करने वाला वेद्य 
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७ रुदू-रोग राति-ददातीति रुद्रो रोगोत्पादक कृमि'---अर्थात्‌ रोगोत्पादक 
कृमि । 
वेदिक देवताओ के आ्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक, आधिदेवबिक दृष्टि से अनेक अर्थ होते 
है इस बात को समभाना वेद के सब विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। महषि 
वयानन्द की इस बात को न समझ कर ]|6 र८]807 ०६४76 8०९०४ के 
लेखक डा० पग्रिस्वोल्ड ( [07. (॥75ए70[0 ) तथा श्रन्य कुछ विद्वानों ने महर्षि के वेदभाष्य 
और उन के द्वारा प्रतिपादित वेदों में एकेबवरवाद की आलोचना की है। डा० प्रिसवोल्ड ने 
लिखा है--- 
न#ुबयाह वाड टाएट ग0फा ६९ [80९ 998548९5 ॥7 रि[8ए९०४8 
३4 464. 46 204 १0 4१4, 5, 97९8575 धाते 902९5 णाएं) एए0/व5 परव:९ 
700 पाए, ९ 970 (४6 $णा ) पाक: 75 00४ 076, (९ 
ईए0प्रावेढ7 ० ४९ 8798 5878] 7९]३ ४9०7४: 2) ६९ 8005 प९१४07९0 
॥70 ९0९ रि8ए९०७ 2९ आगएए एशा870 0807९8 707 072 800: पशञा5 
7070९९४$ ० इ९तंप्रत्धाणा 00 ग्रापोष्टणटाएए ४0 प्रााए7 छ0०पाँव 09४९ 
9९९७ ९४४८7  ९:९ 980 5९९7० 00 तए०े 8045 ०7 87००9 8005 
प्रद्या॥00९व ॥7 ६9९ रि872९१४- ॥६४ 9285 27९११ ४छ९९॥ ९ए०7:४१ 
&928४ ९ इल्यवंधारए ० रिइ8ए०ता८ट छ0ए-.शवया ज्85 ॥0फ़धा05 
एप्ाएए 0 50706 8070, शाॉवीदट्/ ॥8000-:0650८ 07 फछुक्वाा006450८« 
5प्रथा व4एकशाबात3ज़घ5 700 3 ए4277९5९0 | 7९३त28 7000 ६८ 
ररि8ए2१३ 83 ॥॥070-0९5६02८ 00८एए76 38 0990860 0 ए2770 श॒शा। 
९ ए॥ए४[]ए त€९]३४९० धं2: पराइ:९३१ 0 ॥5508 वा एशाहधीशशा 
67 2४ 7058६ 7॥0 80 ए7-578०9]९€ व0च65नधीशबहाआ एटताइआ 07877 ६० 
छ्बए९ 785प९वैं वा 8 20]९४+-८प६ 80० 0€ग7€ ४070-79 68॥7-. 76 
77000-76 2 गाएटाएा९४४07 ०0४76 रि४वए९०३ वए0ए९० 07 ६6 
एथााः एा >प्गणार [(०एगाशात॑ पपदी ज़ाँत 20वें पा-इटाशाएग2 
९ह९छ८३३६. 7 (त5, व0ज्रटएट+, छए९ पाए छट िशारएपिं ४90 385 
छ०प्ज़्०्टत एश8580 बव॑ं एश्ञाएटाइफ), 50997 [09997970 ६007 50९ 
०55 धाशनबए प्ृफछ& एशाए707 ० 6१९ २8ए९०४, 
-+>ए7 ७77590]0 ? 09-0. 
भर्थात्‌ ऋग्वेद के १ १६४ ४६ ( एक सद्दिप्रा बहुधा यदन्ति ) और १० ११४. ५ 
( एक सुवर्ण कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति ) से सकेत पा फर श्रार्यसमाज के 
प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने यह विचार प्रकट किया कि ऋग्वेद में प्रतिपादित सभी देव एक 
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ही देव के भनेक नाम हैं। यह अनेकता से एकता की ओर परिवर्तन फी प्रक्रिया सुगम हो 
जाती यदि दो था अनेक देवों का ऋग्वेद में वर्णन न होता । यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि ऋग्वेदीय श्रनेकेश्वरवाद को प्रवृत्ति किसी एक प्रकार की एकता को झोर थी चाहे यहु 
प्रद्व तवाद के रूप में हो श्रयवा एकेशवरवाद के रूप में । स्वामो दयानन्द श्रद्वं तवादी न थे । 
स्वामी दयानन्द ने क्रियात्मक रूप से इस वात को बताने का यत्न किया कि वेदिफवाद 
भद्व तवाद में परिणत होने के स्थान में बिलकुल स्पष्ट श्रौर निश्चित एफेशवरवाद के रूप में 
परिणत हुआ । वेदो की एकेइवरवाद-परक व्यालया करने के लिये स्वामी दयानन्द को बहुत 
ही अवेज्ञानिक प्रौर जगली सी कल्पना करनी पडो । किन्तु इस बात्त के लिये हमे कृतज्ञ होना 
चाहिये कि स्वामी दयानन्द ने श्रद्वं लवाद और एकेश्वरवाद में से एकेइवरवाद को हो चुना। 

उस श्रध्याय में पहले जो श्रति स्पष्ट प्रमाण विये जा चुके हैं उन से निस्सन्देह यह 
जात होता है कि वेदो में विशुद्ध एकेदवरवाद का प्रतिपादन है और स्वामी दयानन्द ने 
ऐसा करने में कोई जगली सी अथवा श्रवेज्ञानिक्त कल्पना नहीं की । दवन्द्र अयवा सामूहिक 
देवताग्रो के विषय में जो चात डा ग्रिसवोल्ड ने स्वामी दयानन्द के भाष्य फी अनुचित 
समालोचना करते हुए लिखी उस का भी पूर्णतया समाधान सुगमता से हो सकता है । 
उदाहरणायं प्रग्नीपोमो, इच्द्राग्नी, अदिवनों के श्रनेंक अर्यों का हम यहा सक्षेप से निर्देश 
करते हैं। प्रग्नीघोमो के निम्न अर्थ हैं-- 


१ अध्यापकसुपरोक्षको ऋग्‌० १. ६३. २१ 
२. अग्निजलविय १) १५ १०१) 
३ तेज शान्तिगुरणणो े ६. ६। 
४ अग्निचन्द्रलोकों | २१०५१ 
५ शीतोष्णकारकौ जलाग्नी 7! १ २५. ५। 
६ वायुविद्युतो ण् १- ६२ ४। 
७ प्रसिद्धों वाय्वग्नी 

छः 


तेजइ्चन्द्राविव विज्ञान-सोम्यगुसावध्यापक-परीक्षकों 
इस प्रफार जब 'अग्नोषोमो' के इत्तने अर्य हैं तो द्विवचन का प्रयोग प्राने से एकेंडवर- 
वाद में बाघा मान लेना लेखकों के भ्रल्पक्ञान को ही सूचित फरता है भनन्‍य कुछ नहों । 
अग्नीषोमो के ऐसे हो भ्र्य ऐतरेय, शतेपयादि य्राह्मणो में फिये गये हूँ । पथा-- 


प्राणापानौ--अग्नोषो मौ ऐंत० श््प। 
चक्षुपी---अग्नी षो मो ण 


पच्छृष्क तदारतेयं यदादं तत्‌ सोम्यम्‌ शतत० २ ६-३ रेरे। 
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सुर्ये एवास्नेयः, चन्द्रमा: सोम्य श्रहरेवाग्नेयम्‌, रात्रि सोम्या शत० १ ६ 
३. २४ इत्यादि 
अब हम इन्द्राग्नी के अनेक श्र्थों का निर्देश कर के श्रागे बढ़ेंगे । इस के अनेकार्थों में 
से निम्न फा निर्देश करना ही पर्याप्त है-- 


१. विद्युदग्नी--बिजलो और श्रग्ति यजु.० ३३- ४६ , 
२ सुर्याग्नी इव प्रकाशमानो सभापति-सभासदो गा ७. ३११ 
३ मातापितरों | १२ ५४। 
४ वायु-वह्नी इव वर्तंसानो राज-प्रजाजनो ऋग्‌०. ६: ५६ २। 
५. उपदेश्योपदेष्टारो से १ १०९ ८। 
६ अध्यापकोपदेशकौ 


ब्राह्मण ग्रन्यावि में भी इन श्रनेक क्षयों फा निर्देश पाया जाता है, उदाहरणाय॑ 
निम्न वाकक्‍यों फो देख सकते हैं--- 


प्राणोदानों वा इन्द्राग्नी शत० २ ५ २ ८५॥ 
ब्रह्मक्षत्रे वा इन्द्राग्ती कौषीतकी १२ ८। 
प्राशापानो वा एतो देवाना यदिन्द्राग्नी तेज्ति०ण १ ६ ४ ३) 


अ्श्विनौ के अनेकार्थ 
'अरव्विनो' के श्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, श्राधिदेविक्त दृष्टि से भ्रनेक श्रर्थ होते हैं, 
जिन में से निम्नलिखित निर्देश ही पर्याप्त हैं--- 


१ द्यावापर्थिदी यजु- २१. ३२! 
२. प्राणापानों ॥) २१. ६० १ 
३. वायुविद्युतो डर २१. श८ । 
४. वायुजले ऋग्‌० १. उं४ड- ८ । 
५ वायुसूर्याविव व्तंमानो धर्मन्यायप्रकादको 

६. सूर्यचन्द्रवत्‌ प्रकाशमानो मु] ७ १११) 
७ सुय्यंवायुसदृककर्मंकारिणो सभासेनेशो ऋगू० १ ४७ ३। 
८ विद्यादाता ग्रहीतारावध्वयूँ ». १ रेड. हैं । 
€ सुशिक्षिता स्त्रीपुरुषो ये ३८- १२) 
१०. अध्यापकोपदेशको ऋग्‌० ५. छप८- ३ ॥ 
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११. प्रकाशगुण्यावध्वधू ऋग्‌० १. २२: ३ 
१२ यजमार्नत्विजो ऋगु० ५ छय- २ 


इन अर्थों के लिये ब्राह्मण-प्रन्यों के-- 
इमे ह वे द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविभे होद&सर्वमदनुवाताम्‌ 


जत्त० ४. १. ५ १६ 
अश्विनावध्वर्यू हे ऐं० १ श८ 
भोत्रे श्रश्विनों प १२ ६ १ १३ 
नासिके अश्विनो हु श्२ ६ १ १४ 
तत्‌ कावशिवनी, द्यावापुथिव्यों इत्येके अ्रहोरात्री इत्येंके सुर्याचन्द्रससो 

इत्येके निरुषते १२. १: १ 


इत्यादि प्रमाण हैं । 

अदिनौ' का श्रष्यापफोपदेशको यह महुपषि दयानन्द न अनेक स्थानों पर श्रर्य 
किया है। इसे कई लोग सहषि की मनघडन्त कल्पना समझते हैं किन्तु वस्तुत ऐसा नहीं 
है । वेदों श्रोर ब्राह्मणग्रन्थों में इस अर्थ के लिये स्पष्ट प्रमाख झौर निर्देश पाये जाते हैं । 
उदाहरणाय॑ यजु ० ३. १४ मे अश्विनों के लिये अध्वर्यूं शब्द फा विशेषण रूप में प्रयोग है- 


अश्विनावध्वर्यू सादयतामिह त्वा' 

एंतरेय ब्राह्मण २. १८ शत० १. १. २- १७ मोपय उ. २. ६ तंत्ति० ३. २, २. १ 
में 'अश्विनावध्वयूं” यह वाक्य पाया जाता है। अध्वर्यु शब्द की निरुक्ति श्री यास्काचार्य ने 
निरुक्‍्त नंगमकाण्ड १. १३ में भ्रष्वर युनक्ति, भ्रध्वरस्य नेता अष्चर फामयत इति वा प्ौर 
अधभ्वर को अध्वर इति यज्ञ नाम घ्वरतिहिसाकर्मा तत्पतिपेंध , इस रूप में फी है । 

इन च्युत्पत्तियो फे प्रनुतार हिसारहित शुभ फार्यों को अध्वचर कहते हैं 
ह्ोर ऐसे श्रध्वरों को व्यवस्था करने वाले, उन के नेता या उन को कामना फरनें 
वालो फो अध्वयुं कहते हैं । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञादि पाच नहायज्ञों फी अ्रष्वरों में गएना 
सर्वसम्मत है । ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य सन्ध्या श्रौर अध्ययन, अध्यापन से है। अध्यापन ग्रद्धयद्राः 
( मन्‌ ० ३, ७० ) स्वाध्यायों व॑ ब्रह्मयज्ञ. शत० २१ ५. ६ २ इत्यावरि से यह सर्वया 
स्पष्ठ है ऐसे पज्ञ के सयोजक ओर नेता सिवाय अध्याय उपदेशकों दे भौर कोन हो 
सकते हैँ इस लिएे महूधि दयानन्द का अश्विनों का “अध्यापकोपदेशकों' यहु अर्थ करना 
म्दंया उचित हो है | ऋगृ० १- १२४० फे २य ओर हे ये मन्त्र जिन में श्रद्चियतों के लिये 
बिद्वाती यहु विशेषण है और उन से ज्ानोपदेश फी प्रार्यना की गई है ऋअधिवनों फ़े 
'अध्यापकोपदेशकौ' इस अर्थ फी पुष्टि करते हैं ॥ पथा--- 


२२० चंदा का बथाथ स्वरूप 


विद्यासाविद्‌ दुर. पृच्छेदविद्वान्‌ इत्याइ्परो विचेता. । 
ता विद्वासा हवामहे ता नो विद्वासा मन्‍्म वोचेतमय् ॥ 

यहा कहा है कि विचेता. श्रविद्वान--ज्ञान रहित अ्रविद्वान्‌ विद्वान्‌ अ्रद्विवयों से 
सत्यभाव से जिज्ञासु बन कर प्रइन करता है | हे विद्वान श्रद्विययों ! आप विद्वानों को 
हम निमन्त्रित करते हैं आप हमें ( श्रद्य ) भ्राज ( सनम ) ज्ञान का ( वोचेतम्‌ ) उपदेश 
वा प्रवचन करें। इस प्रकार अदिवयों के अध्यापकोपदेशक-परक होने में अणुमात्र भी 
सन्वेह नहीं रहता । 

अश्विनो का आर्थ श्री यास्काचार्य ने निरक्‍त में “यद्‌ व्यइ्नुवाते सर्वम यह 
व्युत्पत्ति दे कर द्यावापृथिव्यो, सुर्याचन्द्रमसो, अहोराजन्नो इत्यादि किया है। विवाह-सस्कार 
में वर के मुख से वधू को सम्बोधन करते हुए फहा जाता है कि “द्योरह पृथिवी त्व तावेब 
विवहावहै सहरेतो दघावहै ।” में थुलोफ श्रथवा आफाश के समान हू श्रोर तुम पृथिवी के 
समान हो । हम दोनों विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति करें इत्यादि । पुरुष को सुर्य और स्त्री को 
चन्द्र के समान, पुरुष को दिन ओर स्त्री को राति-सुख वदातीति रात्रि इस भ्रर्थ को ले कर 
राप्रि के समान शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार अश्विनो से मह॒षि दयानन्द फृत 
“'विद्वांसो स्त्नीपुषषो” इस अर्थ की स्पष्ट पुष्टि होती है । 

'मरुत ' शब्द के अनेकार्थ 

जहां तक बहुबचनान्त देवों का सम्बन्ध है उन में 'मरुत ” की प्रधानता है श्रत 
उन के सम्बन्ध में कुछ विचार करना यहा श्रावदयक प्रतीत होता है । 'मरुत ” ईदवरवाचक 
दब्द नहीं है। उस की “'मरुतो मितराविणों वा मितरोचिनो वा महुद्‌ द्रवन्तीति वा इस 
प्रकार निरुफ्त श्च॒० ११ २ में श्रनेक व्युत्पत्तिया की गई हैँ और निघण्दु २ है८ में 
मरुत इति ऋत्विक्ृनामसु तथा निघण्दु १ २ में हिरण्य वा सुवर्ण के नामों में 'मस्त का 
बे तोल्यिय महाब्राह्मण १४ १२ ६ में कहा है 'मरतो रघ्मय- श्रर्थात्‌ किरणों को 
मस्त कहते हैं। ऐत० ६ ३० के 'आपो था मरुत' के भ्रनुसार जल को भी मरुत 
कहते हैं । 

निघण्टु ५ ४५ में मरुत का पाठ 'पदनामसु” है अत गसनागमन क्रिया के प्राप्त 
फराने वाले वायुओं ( जिन्हें अग्रेज़्ो में ॥[0750075 के नाम से कहा जाता है ) का 
'मर्त ' से ग्रहण हैँं। सह॒थि दयानन्द ने 'मरुत ” के निम्न अर्थ अपने वेदभाष्य के अनेक 
स्थानों में किये हैं-- 
(१) वायव --मझ्त इति पदनाससु निघ० ५- ५। 

अनेन गसनागसन-क्रियाप्रापका वायवो यूह्मयन्ते ऋग्‌० १- १५- ३ । 


वेदों का ययाय॑े स्वरूप 


वायव इव ज्ञानयोगेन शीत्रं गन्तारो मनुष्या: ऋग्‌० 
सेनाध्यक्षादय: + 
वायुवच्छोअ्रगमनका रिएयो जना 

वायु वद्‌ बलिष्ठा: 

सभाध्यक्षादय: 

उत्तमा मनृष्याः 

सम्यसनुष्या: 

घमंप्राप्ता मनुष्याः 

पुरुषाथिनों मनुष्या: 

योगाम्यातिनो व्यवहारसाधका वा जनाः 
वायुविद्यावेत्तारः 

शिल्पिनो मनुष्या: 

परीक्षका विपक्चित- 

ऋत्विजः 

विद्यावन्त ऋत्विजोडध्यापका: रा 
प्राय्ादयः 
भ्राण इव प्रियाचरराः ण 
प्राणा इच प्रिया विद्वासः 
प्राणा इब नेतार. 
हिरण्यानि रूपाणि वा 
विद्वांसोइतिथयः 
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कई विद्वान इस वात को स्वोकार नहों फरते कि 'मदत. सनुष्यवाचक है भोर इसे 
महुवि दयानन्द की प्रपनी कल्पना समझते हैँ किन्तु स्वय बेदों में मरुतों के लिये नरः, मर्पा:, 
मानुषास इत्पादि का स्पष्द प्रयोग श्रवेक स्थानों पर पाया जाता है, उदाह्रणार्वं ऋग्‌० ३- 
रेहे, ३े, प २०. १०, १. ६४. १०, १०. ८६ ८, ५ ५२ ४ में नर शब्द का प्रयोग 
मशतों के लिये पाया जाता है । 


ते मन 


आहुये॑ आ्रायवुरुपद्युनिविभिमंदे । 
नरः प्र्या भरेपस- इमान्‌ पद्यन्निति स्तुहि ॥ 


२२२ बेवो का यथार्थ स्वरूप 


इस मन्त्र में जो 'मरुतो देवता ' वाला है मदतो के लिये मनुष्पवाचक नर" और 
पर्या: इन शब्दों का प्रयोग है । 
ऋगू० ७ ५६ १० में मरुतो को 'गृहमेधास ' वा गृहस्थ कहा है । 
गृहमेबास आगत मरुतो मापभूतन । 
युण्माकमृती सुदानवः ॥॥ 
अथर्व० ७ ७७ ३ में मझतो के लिये 'मानुषास” शब्द का प्रयोग पाया जाता 
है, यथा-- 
सवत्सरीणा मरुत स्वर्का उरुक्षया: सगणा मानुषासः। 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुञ्चस्त्वेतसः सांतपना सत्सरा सादथिष्णवः ॥ 
ऋग्‌० ५ ५३ ३, ५ ५६ ६, ४ ६१ ४ ७ ५६ १, १० ७७ २, इत्याविं 
में मतों के लिये 'मर्या ' का प्रयोग है जिप्त का अर्य मरणशोन मनुष्य सुप्रसिद्ध है। इस 
प्रफार मस्तों का श्रेष्ठ मनुष्य वाचक होना स्पष्ट है । श्री सायणाचार्य ने भी अपने ऋणग्वेव 
माष्य में किप्तो-किसी स्थान पर “सतुब्यखया वा मरुत ! ऐपा लिखा है। फनखल सुरतपगिरि- 
बगनामठवासी सहामण्डलेदवर श्री स्वामी महेववरानन्द जो गिरि ने अथवंवेद सहितोप- 
निच्छतकम्‌ पु० २९८ में--- 
ते प्रज्येष्लासो अकनिष्ठास उद्भिदोड्मध्यमासों सहसा वि वादघु । 
सुजातासो जनुषा पृडिनिमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ 
ऋणग्‌० ५ ५६. ६॥ 
की व्यार॒पा में ससतों का श्रेष्ठ मनुष्य परक अर्थ करते हुए लिखा है कि-- 
पृशिनिमातर -भारतम्ातृभक्ताः अज्प्रेष्शास -अकनिष्ठास -परत्परं. ज्येष्ठ- 
फनिष्ठभाव-उत्तमाधघमभावर हिता:-प्रवेप्रकारे,. समा: सम्रानवेदिकधर्मा' 
समानसदभावा: मर्या'-मनुष्या सन्ति | पृ० २६८ 
इस तरह मतों का श्रेष्ठमतुष्पवाचकत्व स्वय वेदसन्त्रों के प्रमाणों से स्पष्ट है श्रतः 
इस से एकेशवरवाद में बाधा मानना सर्वथा असज्भत है । 
ु चतुर्वेदभाष्यकार सायणाचाय्यें ने भों श्रनेक स्थानों पर 'मझत ' की उत्तम पुरुष-परक 
ब्याड्या की है । उदाहरणार्थ ऋग्‌ ८. ८९ में निम्न दो मन्त्र ्राते हैं-- 
बृहदिद्याय. गायत मरुतो बृत्रहन्तमम्‌ । 


पेन ज्योतिरजयन्‌ ऋताबृधो देंब देवाय जागृवि ॥ 
झस० ११ 


वेदों फा यथार्थ स्वरूप श्२३े 


प्र व्‌ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचेत । 
वृत्र हनति वृत्नह्म शतक़तुवज्न ए दतपर्वणा ॥ 
म० ३१ 
इन की व्यास्या में श्री सायणाचार्य ने 'मरुत! फा श्र्य-- 
है मदतः र दाब्दे मित्त रवन्तीति मरुतः हे मितभाषिशः स्तोतार: भ० १ 
हैं ( मकत. ) भधितराविण स्तोतार. ( बहते ) महते (व ) स्तुत्यस्तोतृत्व-लक्षणेन 
सम्वन्धेन युष्मदीयाय इन्द्राय ( कह ) सामलक्षण स्तोन्न ( प्रार्चत ) प्रोच्चारयत 
( पिलक सस्यान स० पृ० ८६६ ) म०२ 
इस रूप मे किया है । मित भाषण करने वाले स्तोता या भषत पुरुष । उन फो 
सम्वोधन करते हुए मन्त्रों मे कह" गया है क तुम्हारे लिये स्तुति फरने योग्य जो महान, 
परमेश्वर है उस की तुम मन्त्रों से स्तुति करो | यही दोनो मनन सामदेद फे ऐन्द्र पर्व 
प्र० ३ेख० ३ मेभी आये हैं । प्र व इन्द्राय बृहते फो मन्‍्तसरपा २५७ और 
वृहदिन्द्राय गायत को २५८ है । इन दोनो स्थानों पर भी श्री सायणाचार्य ने ऋचग्वेद- 
भाष्य फे समान हो मितभाषिश. स्तोत्ार तथा मितराविश/ स्तोतारः श्रर्यात्‌ मित- 
भाषो स्तोना वा भक्‍त ऐसा हो झर्थ किया है जिस फा आधार स्पप्दतया निदफ्त की 
'मितरादिण ” इस व्युत्पत्ति पर है। 
( सावयणाचायंकत सामदेदभाष्य थ्री जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
सन्‌ १८६२ कलकत्ता पृ० १३५ ) 
सायणाचाय से बहुत पूर्व के सामवेद-भाष्पकार नारायणा-पुत्र माधव ने भो ( जिस 
का फाल पष्ठ शतावरी माना जाता है ) इन दोनो सन्‍्ह्रों फे भाष्य में मस्त. पद की 
मनुष्यपरफ व्याख्या फो है यथा 'प्र व इन्द्राथ बुहते' के भाष्प में हे ( मत ) सदोया 
फऋत्विज । 
बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृच्हन्तमम्‌, के भाष्य में भरत सवालों ने 'मणत. फा 
धर्य 'मदतः--स्तोतार" महत्‌ रुवन्‍्तीति मदतः इस व्युसत्ति को देकर किया है । 
देखो 'सामवेदसहिता-माघवनरत-स्वासिनाष्यसहिता डा» फुन्नन्राजसम्पादिता 
एंड्पार १६४१ पृ०१८६-१६० । 
यजु.० २०. ३० में भी “बृहदिनद्वाय यपायत मदतो वृप्नहन्तममु, यह मन्म्र श्ाया 
है । उत्त के भाध्य मे उदयठ और महोधर दोनों नाष्पफारों ने मदतः फा घऋत्विफृूपरफ जव॑ 
रिया है, पथा-- 
उब्बट ने लिसा है हे ( मर्त ) 'ऋष्विजो वा मस्त. | 
महीधघर ने लिफ्ा है हे ( मस्त. ) ऋत्विन" देखो 'शुक्स-पनमवेंद-सहिता उच्यद- 
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महीषर-भाष्य-सवलिता निर्णेयसागर पृ० ३६० ,२६१॥ 
प्रो० मेक्समूलर और मरुत 
यद्यपि प्रो० मेक्‍्समूलर ने ४८०॥८ &५ए7॥8 में 'मरुत” विषयक सुकतों का 
अनुवाद करते हुए उन का श्रर्थ 5:070॥ (४0०05 किया है तथापि उन्हें उन के लिये प्रयुक्त 
नर” इत्यादि शब्दों को देख कर कई जगह मनुष्यपरक अर्थ करने को विवश होना 
पड़ा है। उवाहरणार्थ-- 
परा ह यत्‌ स्थिरं ह थ नरो वर्तयथा गुरु । 
ऋणग्‌० १. ३६ ३ का भ्रर्थ प्रो० मेक्‍्समूलर ने इत शब्दों में किया है-- 
एएट९॥ ए९ ०0ए९ ए70श छा 75 47070, (0 ४९ 7९07 
पटल्वाट लतिछएएञआगड$ ? ५०7. 
अर्थात्‌ हे मनुष्यों ! तुम जब बृढ़ को भो हिला देते हो इत्यादि--- 
शरा इवेद्‌ युयुधो न जग्मयः श्रवस्थवों न पृतनासु येतिरे। 
भयन्ते विदवा भुवना मरुदश्यो राजान इव त्वेषसन्दृशों नरः ॥ 
ऋगू० १. प५ ८। 
इस के श्रथं में प्रो० मंक्‍्समूलर ने लिखा है --- 
8] एश785 ४४८ ४॥०970 04 ४0९ शै87008. [९ शा९€ गोला 
घटाा)ा0]2 ४0 92॥0]4 ॥४८ &ै788- प्रधता८ लजएा75 ?. 27 
भ्र्थात्‌ सब प्रारी सरुतो से डरते हैं। वे राजाओं फी तरह देखने में भयजूर- 
तेजस्वी हैं । यहा मरतों का मनुष्ययरक श्रथ स्पष्ट है। मूल में 'नर.” का भरतों के जिये 
प्रयोग है जिस का प्रो० मेक्समूलर का (727” यह अर्थ करना सर्वेथा उचित ही है । 
यस्य वा यूय प्रति वाजिनों नर आहव्या बीतये गथ | 
अभिषु युम्नेदत वाजसातिभि. सुम्ता वो धूतयो नशत्‌ ।॥ 
ऋषगमू० ८. २०. १६। 
इस का भ्र्थ करते हुए प्रो० मंक्समूलर ने लिखा है-- 
छल 00 पालक 9056 ]02000058 ह7€ छटषाएं ६४0 ९07]09, दा 
ग्रा।80५9 00९, ० 5$8[६2८७, जप] 00027 जए०पर7 (8ए0०075 छाहगी [[27 
ए्ाटी28. €ए८- प्र्तार नि्॒रणा5 7. 40. 
यहां भी मझतों के लिये मन्त्र में 'नर ” का प्रयोग है श्रतः प्रो० मेक्समूलर को अपने 
पक्षपातपुर्ण  विचारानुसार शार्षकछूप में मणत, पै० धार शिगापप5 ( 907ण// 
(3005 ) लिखते हुए भो नीचे नर का श्र्थ (0) 70८7“ करने फो विवश होना पड़ा है। 
ऐसे हो अन्य अनेक उवाहररण हैं जिन का घिस्तारभय से उल्लेख अनावदयक है । 
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विस्तारभय से श्रभी देवताविषयक इतने निर्देश ही पर्याप्त हैं । इतने लेस से यह 
धष्ट है कि वेद में यद्यपि अनेक देवताश्रों का वर्णन है श्रौर आध्यात्मिक, आधिनोतिक, 
प्राधिदविक दृष्टि से उन के अनेक थय॑ हैं तयापि वेदों के अनुसार उपास्य देव सर्वव्पयापक, 
मर्वज्, सर्वेशक्तिमान्‌ एक परमेश्वर ही है ओर श्नेक देवों का प्रतिपादन विशुद्ध एकेड्बर- 
बाद में वाधक नहीं, जैसा कि अ्ान्तिवश प्रायः समक लिया जाता है । 


बेद अद्दैतवाद के प्रतिपादक नहीं 
इस प्रसद्भ में इस वात का स्पष्टीकरण भी श्रावह्यर है कि वेदों में एफेबवरगाद का 
प्रतिपादन है श्रद्व तवाद का नहीं ' इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र अतिस्पप्ड होने के फारस 
पहां उल्लेखनीय हैं । 
(१) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य. पिप्पल स्वाहृत्यनइनन्तन्यो अभि चाकश्ीति ॥॥ 
ऋषगु० र १६४ २०। 


इस मन्त्र में बताया गया है कि जीवात्मा झ्ौर परमात्मारूप दो पक्षों हैं जो दोनों 
चेतन होने से परस्पर सखा ( मित्र ) हैं ओर ( सयुजा ) साथी हैं। वे दोनों वित्य भौर 
प्रनादि होने से समान प्रकृति रूपी वृज्ष पर मानो स्थित हैं। उन में से एफ फर्मफल का भोग 
करता है ओर ( अन्यः ) दूसरा--परमेश्वर ( अनइनन्‌ ) कर्मफ्ल का भोग न करता हुभा 
( अभिचाकश्ीति ) सर्वज्ञ होने से द्रष्टा बत कर देखता रहता है । 
यहां जीवेइवर -भेद इतनी स्पष्ठतया वर्शित है कि लाख यत्न करने पर भी उस का 
प्रपलाप नहीं किया जा सकता । 
उपनिषदों में अ्रनेक स्थानों पर वेदमन्त्रों को व्याड्या है, अयवा वंदिक भावों को 
वूसरे स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है। इस मन्‍्त्र की ठयाएया निम्नलिखित मुण्डकीपनियत्‌ 
के ३ १ २ के वचन में की गई है-- 
समाने व॒क्षे पुरुषो निमग्नोइनीशया शोचति मुह्यमान' । 
जुष्ट यदा पद्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
मु० उ० रे २ ३। 


प्र्यात्‌ पुद ( जीवात्मा ) नित्य प्लौर प्नादि होने से समान प्रकृति रूपी दक्ष मर 
निमग्न ( फस्ता ) हुप्रा अपने स्वामित्व को खो कर शोफ मोह ग्रस्त हो जाता है। फिन्‍्तु 
हब वह ( जुष्टम्‌ ) प्रेमपुउत्त सेवनोय ( अन्यम्‌ ) अपने से भिन्‍न ( ईशम्‌ ) स्वामी परमेश्यर 
को ( पद्यति ) देखता है और ( पस्प महिमानम्‌ ) इस झपने स्वामी फी महिमा का सर्वेत्र 
दर्शन करता हे तो ( इति ) इस प्रकार वह घोतशोक बयया शोक रहित हो जाता है । 
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इस उपनिषत्‌ के वचन फो ध्यान में रखते हुए झ्ोर साथ ही उपर्युक्त मन्त्र के 
प्रफरण को देखते हुए यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि दद्वा सुपर्णा' से तात्पर्य जीवात्मा, 
परमात्मा का है न कि बुद्धि भौर जोव का । 
(२) दूसरा मन्त्र जिस का निर्देश करना यहा हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है जो 
ऋग्वेद १० ८प२ ६ अथवा यजु ० १७. ३१ का है जिस में कहा है-- 
त त विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तर बभूव | 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृुप उक्थशासइचरन्ति ॥ 


इस में मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे मनुष्यों | तुम ( तम्‌ ) 
उस परमेश्वर को ( न विदाथ ) नहीं जानते हो (य ) जो ( इमा जजान ) इन सब 
वस्तुप्रों और लोकों का बनाने वाला है ( अन्यत्‌ ) वह ब्रह्म तुम ते भिन्‍न किन्तु ( युष्माक्त 
भ्रन्तर ब॒भूव ) तुम्हारे अन्दर विद्यमान है। अज्ञान रूप कुहरे से तुम भ्ावृत हो, थर्यर्थ 
बातचीत वा बकवास में समय नष्ट करने वाले, केवल अपने प्राणों को तृप्त करने वाले 
स्वार्योी तथा बेद वा ईइवर का केवल नाम लेने वाले किन्तु तदठुसार काम न करने वाले हो 
इस लिये तुम उस परमेश्वर को नहीं जानते । यहा भी जीवेदवर-भेद का अति स्पष्ट शब्दों 
में प्रतिपादन है। बहा सब जीवो के अन्दर विद्यमान है किन्तु है वह उन से ( श्रन्यत्‌ ) भिन्‍न । 
इसी बात को शतपथब्राह्मण में निम्न शब्दों द्वारा अन्तर्पामप्रिप्रकरण में कहा गया है-- 
य आत्मांन तिष्ठन्तात्मनोउन्‍्तरो यमात्मा न वेद यस्पात्मा शरीरम्‌ । 
यप आत्मनि तिष्ठन्तन्तरो यमयत्येष त आत्माइ्त्तर्याम्यमृतः ॥ 
शत० १४ ६ ७, श्रच्युताश्नम सस्करण्य २ य खण्ड पु० १४॥ 


अर्थात्‌ जो आत्मा के अन्दर स्थित होता हुआ भी आत्मा से पृथक्‌ है। जिस को 
भज्ञानी प्रात्मा नहों, जावता, आत्मा जिस के द्वरोर के समान है, प्रात्मा के अन्दर स्थिर 
होकर जो ग्रात्मा का नियमन करता है वह तेरा अच्तर्यापी श्रात्मा परमेदवर है । इस से बढ़ 
फर जीवेश्वर-भेव भ्रथवा हं त का प्रतिपादन और क्‍या हो सकता है ? 

(३) तीसरा मन्त्र जिसका हम इस प्रसद्भ में अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्लेख 
फरना चाहते हैं चह निम्न है-- 

युञज्जते सन उत युञ्जते घियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपद्चिचतः । 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्सही देवस्थ सबितु परिष्दुतिः ॥ 

यजु ० ११. ४॥ 

अर्थात्‌ ( विपक्चितः विप्रा* ) ज्ञानी, सुख से सब फो विशेष रूप से भरपुर कर देने 

घाले विद्वान्‌ श्रपनेमत झोर वृद्धि को ( वृहत- विपश्चित. ) सब से महान ज्ञानी परमेश्वर 
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के अन्दर ( युजूजते ) जोड देते हैँ। वह ( एक" इत्‌ ) श्रकेला ही ( वयुनादित्‌ ) सब कर्मों 
का जानने वाला सर्वज्ञ हो कर (होता विदधे) सव पदार्थों फो विशेष रूप से घारणा फरता 
है उप्त ( सवितु. देवस्थ ) सर्वोत्तादक परमेश्वर की ( मही परिप्टुति ) घडी भारो रठुति या 
प्रहिमा है । 
यहा भी जोवेश्वर-भेंद स्पष्टतया प्रतिपादित है। एक बृहत्‌ विपश्चितु-बडा सर्दन्ञ 
परमेश्वर है जिस से भिन्न ज्ञानी लोग उसके साथ अझपने मन ओर बुद्धि का योग फरते है 
ताकि उन्हें भो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वह॒सर्वज्न देव एफ है जब फ्ि श्रल्पज्ञ जीव 
प्रनेक हैं । 
(४) निम्न मन्त्र भी जोीवेश्वर-भेंद का प्रार्थना रूप में अत्पुत्तम निर्देश फरता है*--- 
इन्द्र क्रतूं- न आभर पिता पुन्नेन्यों यथा। 
शिक्षा खो अ्रस्मिन्‌ पुरहून यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 
ऋग्‌० ७ ३२- २६। साम० पु० ३. २? ७ प्रथर्य : २० ७६ १। 
अर्थात्‌ हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( न. क्रनु भर ) हर्मे ज्ञान दे ( यया पिता पुश्नेन्प ) 
जिस प्रकार पिता पुत्रो को ज्ञान देता है है ( पुरूत ) बहुत से भकतो द्वारा पुत्तारे गये 
परमेश्वर ( श्रस्मिन्‌ ) इस मन को रोकने के कार्य प्रयवा घर्मतागय में ( न शिक्षा ) हर्मे 
शिक्षा दे । हम ( जोवा" ) जीव ( ज्योति अश्ञीमहि ) ज्योति प्राप्त करें । 
यहा यह स्पष्ट है कि घह पिता एक है जो परमेडवर हैं और हम पुत्र प्रनेक हैं । 
यह सर्वन्न है हम अल्पन्न हैं अत* उसी से हम ज्ञान की प्राय्यंना करते हूँ । हम जीव श्रनेफ हद) 
ग्रोर हमें ज्योत्ति की आवश्यकता है, भझत- उस्त ज्योतिमंप से हम ज्योति फे लिये प्रायंना करते 
हैं। इतने स्पष्ट शब्दों मे जोवेश्वर-नेंद का प्रतिपादन होने पर भी यह कहुता कि वेद 
अद् तवाद का प्रतिपादन फरते हैँ कितना भझशुद्ध है ? 
(५) पचस मन्म्र जिस का इस प्रसड्भ में हुम अत्यन्त स्पष्ट होने के पारण उल्लेए 
करना चाहते हैं, निम्नलिखित है-- 
इसमें त इन्द्र ते वय पुस्प्दुत ये त्वारन्य चरामतति प्रभूवतो। 
नहि त्वदन्यों ग्रिवंशों गिर सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हे तद्‌ बचः ॥ 
ऋगु० १. ४७ ४॥ साम्र० ३७३। ग्रवर्द २०. १५- 4 ॥ 
अर्थात्‌ हे ( पुदष्टुत ) बहुत ते भस्तों द्वारा स्तुति क्यि गये ( इन्द्र ) परमेदयर 
( इमें वयम्‌ ) ये हम ( ते ) तेरे हैं ( ते ) तेरे हो हैं (ये) जो [ त्वारन्य चरामत्ति ) 
तेरा नाम ले कर जयत्‌ में विचरण फरते हैं। हे ( प्रभूतसो ) प्रनन्तेश्ययंसम्पन्न प्रनो 
( त्वत्‌ अन्यः ) त्तेरे से श्रतिरिफ्त फोई ( नः गिरः ) हमारों वाशियों को ( न सपघत्‌ ) नहीं 
पुनता तू हमारी बाणियों फो पयियों फी तरह झपतो श्रोर प्रारुष्ट कर । 
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प्र घान्वस्य महतो महानि, सत्या सत्यस्थ करणानि वोचम्‌ ॥। 
ऋणग्‌० २. १५ ११ 
प्र्थात्‌ ( अस्य मह॒त. सत्यस्य ) इस महान्‌ सत्यस्वरूप परमेबवर के ( करणाति ) 
कार्य भो ( महानि घ सत्या ) महान्‌ और सत्य हैं यह में (प्र श्रनुवोचम्‌ ) प्रकृष्ठता से- 
पष्टतया वेदों के श्ननुसार कथन करता हू । 
ऋषग्‌० ४. १७ ६ में इसी बात को स्पष्टतया बताया गया है कि-- 
सत्रा सोमा अभवन्नस्प विद्बे सत्रा मदासो बृहतों मदिष्ठाः ॥ 
श्र्थात्‌ ( अस्य ) इस परमेह्वर के ( बिद्वे सोमा* ) सब उत्पादित पदार्थ ( सत्रा 
प्रभवन्‌ ) सत्य हैं-वास्तविक हैं, सन्ना इति सत्यनाम निघ० ३ १० ( श्रस्य बृहत- ) इस 
महान्‌ जगदीशवर के ( मदास. ) झ्ानन्द ( मदिष्ठा ) अत्यन्त ग्रधिक मस्त बनाने वाले हैं। 
ऋगू० १० ५५ ६ में भी कहा है कि-- 
यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्‍न मोघ वसु स्पाहेमुत जेंतोत दाता ॥ 
भर्यात्‌ वहु परमेइवर (यत्‌ ) जिस पदवार्थतमरह वा जगतू को ( चिकेत ) 
सम्पुर्णणया जानता है वह ( सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य ही है ( न मोघम्‌ ) व्यर्थ वा अरसत्य नहीं 
है । वह परमात्मा ( स्पाहँम्‌ वसु ) वाजूछनोय उत्तम ऐश्वर्य को ( जेता उत वाता ) जीतने 
और देने वाला है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जगतू को भिध्या वा श्रसत्य मानने का 
सिद्धान्त सवा वेवविरुद्ध हैँ । 
यजुर्वेद ४० ८ में जगत्‌ की यथार्थता का स्पष्ट निर्देश किया गया है कि-- 
कविमंतीषो परिभू स्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्ष्थानू व्यवधाच्छाइवतीम्य' 
समाम्यः ॥ 
अर्थात्‌ उस सर्वज्ञ मन के साक्षी, सर्वव्यापक, स्ववसिद्ध भगवान्‌ ने ( शाइवतीम्यः ) 
नित्य जोबरूप प्रजाओं के लिये ( यायातब्यत- ) यथार्थ वा सत्य रूप से ( प्रर्थान व्यवघात्‌ ) 
पदार्थों को बनाया श्रौर वेदों के द्वारा उन का यथार्थ उपदेश फिया । 
यह जगत्‌ न केवल सत्य किन्तु परमेश्वर से पृथक्‌ है इस बात को अनेक चेद-सन्त्रो 
में बताया गया है । उदाहरणार्थ, ऋग्‌० १ ४ १४ में फहा है-- 
न यस्य द्यावापृ्थिवी अनुव्ययों न सिन्धवों रजसो अन्तमानशु: । 
नोत स्ववृष्टि मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विद्वमानुषक्‌ ॥ 
इस मन्त्र में यह बताते हुए कि परमेइवर की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, 
पुथिवी, आकाश, समुद्र और लोक-लोफान्तर उस की सहिमा के एक अद्य को ही हमारे 
सम्मुख प्रकट करते हैं । अन्तिम चररा में कहा है कि वह परमंद्रवर ( एक" ) एक ही है 
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प्रौर वह अपने से ( अ्न्यत्‌ ) भिन्‍न इस ( विद्वम्‌ ) जगत्‌ को ( चकपे ) बनाता है पर 
( प्रानुपक ) सर्वव्यापक होने से इस जगत्‌ में वह सदा विद्यमान रहता है। फोई पदाई 
ऐसा नहों जहा वह न हो । इस प्रकार जगत्‌ की परमेश्वर से पृथक सत्ता का मन्त्र में स्पप्ट 
प्रतिपादन हे । इसी प्रकार ऋगृ० १. १५१. १ तथा सामवेद म० १७५८ ( उत्तराचिफ झ० 
१६ श्ृ० ५ म० ४ ) में तिम्त सन्त्र श्राया हे जिस में जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक तथा उस 
भगवान्‌ को जगत्कर्ता कहा गया है । मन्त्रक्नण्ड इस प्रकार है-- 
प्रासावीद्‌ देवः सविता जगत्‌ पृथक ॥ 

प्र्यात्‌ उस सविता-सर्वत्पादक परमेश्वर ने ( पृथक्‌ जगत्‌ ) ससार फो जो उच्च से 
निम्न है ( प्रासावीत्‌ ) बनाया हे । 

यहा भी जगत्‌ को स्पष्टतया परमेइवर से पृथक बताया गया है शत -- 

“ब्रह्म सत्य जगन्सिय्या 

इस नवोन-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त फो वेदानुकूल नहीं फहु सकते यह स्पष्ठ हे । 

(१३) यजुर्वेद अ० ४०. १७ का उत्तराघं भी जीवेइवर-नद के लिये उल्लेसनोय दै। 
जिस में कहा है--- 

ओ३म्‌ क्रतो समर विलबे समर फुत स्मर॥ 


अर्यात्‌ हे ( क्तो ) कर्मशील जीव तू ( श्रो३म्‌ समर ) ओरेमू परदवाच्य सर्वरक्षक 
परमेश्वर का सदा स्मरण कर ( क्लिवें समर ) श्रपती निर्वलता को दूर करने ओर बच को 
प्राप्ति के लिये उस सर्वशक्तिमान्‌ को याद कर श्लौर साथ हो ( कृत समर ) अपने ऊिये हुए 
कार्मो को यार कर जिस से श्रात्मनिरीक्षण करते हुए तू उन्नत होता जाय । 
यहा भी परमेइ्वर और जीव का सम्बन्ध उपास्प-उपरासक का बताया गया है । 
(१४) ऋगृ० ८ ३२. ७ और साम० २३० ([ पूर्वाचिक झ्र० २ स्त० १२ म० 5 ) 
में निम्न मन्त्र हे जो जीवेइवर-भेद का स्पष्ट द्योतक है-- 
वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इच्ध गिर्वंशाः । 
त्वं नो जिन्‍व सोमपा: ॥। 


अर्थात्‌ हे ( गिर्वश* इच्ध ) वाणी द्वारा सेवनीय परमेदवर ( ययम्‌ ) हुम ( स्तो- 
भरः ) स्तुति करने वाले भक्त ( पश्रपि ) भी (ते स्मप्ति ) त्तेरे ही हैं। ( त्तोमपाः ) हमारे 
भश्तिरस का प्रेम से पान करने वाला ( त्वम्‌ ) तू ( न. ) हर्मे ( जिन्व ) तुप्त कर । यहां 
अनु को स्वामी भ्ौर आधार तया जीवों को उस का सेवक और तदाश्नित बताया गया है । 

ऐसे हो सेकूडों जीवेइबर-प्रकृति-मेद सूचक मन्दधों को उद्धत किया जा मम्ता है 
हिन्तु विस्तारभय से ऐसा करना सम्भव नहों । 
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(१५) तथापि अथवंबेद के निम्नलिखित मन्त्र को उद्धृत किये बिना हम नहीं रह 
सकते, जिस में ब्रह्म, जीव और प्रकृति को पृथक्‌ सत्ता का काव्यमय भाषा में प्रतिपादन है । 
सन्त्र निम्नलिखित है-- 

बालादेकमणीयस्कम्‌, उतंक नेंव दृढयते। 
तत* परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥॥ 
प्रथर्बं० १० ८ २५। 
भ्र्थात्‌ तीन अनावि पदार्थ हैं उन में से ( एकम्‌ ) एक जीव ( वालातू अणीयस्कम्‌ ) 
बाल से भी सुक्ष्म है (उत) ओर (एफम्‌) प्रकृति-रृप नित्य पदार्थ (न इव दृद्ययते) प्रव्यक्त 
वा सूकम होने से नहीं दिखाई देता । इन दोनों को भी अन्तर्यासिरूप से ( परिष्वजीयसी ) 
मानो भ्रालिद्धन फरने वाली जो ( देवता ) देवता है ( सा मम प्रिया ) वहो परमेश्वर रूप 
देवता मुझे सब से अधिक प्रिय है। इस प्रकार ब्रह्म जीव प्रकृति का स्पष्ट निर्देश इस मन्त्र 
में पाया जाता है । 


क्या नासदीय सुकत अद्वेतवाद का समर्थक हैं ? 

अद्दे तवाद के समर्थक विद्वान्‌ यह फहते हैं कि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के सुक्ततों 
विशेषतः नासदीय सुकत ( ऋग्‌० १० १२६ ) में अद्व॑ तवाद का प्रतिपादन है। ब्रो० 
मंक्समूलर ने 575 598:८708 ०एर[ 70॥7]0809]9 में इस सुक्त का निर्देश करते हुए 
लिखा है-- 

]070-+श87. 300. शिएा)ग--8]] +९56  ९॥06॥८ट68 
जणा;टते (०-ह९शा।शा व 7९ ताए९टा00 20 7790९ 5072 ० (६९ 
एटवाट ए०९९5 8९९ पता९ 0 ]९९४ ताह्गाल्टीए (0 6९ 30९8 07 90व 
॥ 076८९ टी९०%9 9९ए०शए९१, गराटुप१९०० ४९ 0288 ० 92॥08 (0॥९ 
गावे ज्राएी0पर 8370 €वुएप9). 77८ए एीएड 877एट0 ०६७ 6 ८07ए0607 
पं30 3909९ ६९ 87९४7 7रपाधए0९ ० 8005, ह९72८ पाप 7९ 07९ 
5प्ए7९णढ ?रटाइ0ा9ए 8009 ४९7 ३3 "९ ९7 त९2०]३४९८१ (४॥०४: 
पफालाए€ फ्र45 फऐशा)व थी पर 8४००5 ८0०: 00९ (786 #छ़धा ) ० 
जाताटा 7९ 8005 ए९7९ 0 ए४ए70प5 787725- 

-जगव937 ?7970509०09 फज 70 ७०5 शप]९० ७०! ॥, 7. 39 

इस का सारांश यह है कि इन सब प्रवृत्तियों ने मिल कर एक विद्षा में कार्य किय 

” और फई वेविक ऋषियों फो इस वात का स्पष्टतया अनुभव कराया कि ईदवर-विषयक 
विचार यदि स्पष्ट हो जाए तो उस में उस के एक ओर अनुपम होने का भाव समाविष्य 
होता है । इस लिये वे इस परिश्णाम पर पहुचे कि नेक देवों के ऊपर एक देवाधिदेव 
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प्रौर कुछ समय के परचात्‌ उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सब देवों के पीछे एक सत्‌ है 
जिप्ते 'तदेकम्‌' कहा गया है और सब देव उस एक ब्रह्म फे हो भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं । 
इस के लिये प्रो० मेक्समूलर ने ऋछणगु० १ १६४. ४६ के एक सद्दिप्रा बहुया 
चदत्त्यर्नि यप्त सातरिश्वानमाहु को उद्धृत फरते हुए उस का प्रनुवाद निम्न शब्बों में 
दिया है-- 
वृपह 548९5 ०४! (0870 0002 ॥0 5209 ४99७5; ४॥९ए ८०] ॥८ 
8877, ४4३॥93, 'चैंव270॥ी एव 
अर्थात्‌ ज्ञानी उस एक को भ्रनेंक प्रकारों से पुकारते हैं। उसे हो वे भग्नि, पम, मात- 
रिद्वा प्रादि नामो से याद करते हैँ । इस के पहचात्‌ नासदोय सुक्त के सन्‍नर २ फे 'आनीदबात 
स्वथया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर  फिचनास' इस भाग को उद्धत कर के उस का उफक्ता 
(3९ >९०8ा९त॑ 97९०६१९३$४।४ 099 [४2 006९॥ वा क+ घीरःर 
ए०ताएई हर2 495 0€९॥- 
प्रो० मंक्समूलर ने टिप्पणी कौ-- 
पुजर [0एए९८7 १0080: ।९८( 9ए ॥08€६ ए० 4 70070-0॥2८50८ 
7९600, पी? [4६९७७ ३5 ए९ छ8॥ 5९९, 00 8 प्राणाह7८ ए70- 
509॥9- +-+पग387 ?70509॥9, ५४० ), ? 40 
अर्थात्‌ पूर्वनिरदिष्ट विचार से एकेइवरवादो धर्म का सूत्रपात हुआ शोर नासदोय- 
मुक्त में दिये विचार से जेसे कि हम देखेंगे भ्रद्ठ तवाद का जन्म हुम्ना। 'ए९ताट 282: में 
भी रि०॥६०॥ ४४९ ?॥7॥050979 जीर्पक के १८ वें भ्रष्याय में इसो विचार को 
प्रकट किया गया है कि-- 
[६ 0355 9९९॥ 8९८0९४३४ ॥९ं ए०0 एा€ शिा४8ए९०९८ एलाएहा0णा 
8 258९॥धव)]9 ० 00]9-ए07605६70 0९ ४०%708 07 ३ ए2॥77 ९50९ 
९०॥०एपाई 079 शा 4 ९एछ ० १05 4(४5८ 90775- 
--+४८९०१॥८ 88९, ? 378 
अर्थात्‌ राय. यह माना जाता है कि रऋग्वेदीय घर्म प्रनेफेशबरवादों है जो पिछले कुठ 
सूबतो में अद्द तथाद फा रज्ू पकड लेता है । 
अन्य भी अनेक्क विद्वानों का ऐप्ता हो विचार है, प्रत, सक्षेप से इस पर कुछ प्रकाश 
डालना आवश्यक्ष प्रतोत होता है । नासदीय सूृक्तत ( ऋग्वेद १० १२६ ) के सब मन्ध्रों रो 
ध्यानपुबंक कई दार पठने पर हम तो इसो परिणाम पर पहुंचे हैं फि इस में अद्वं तवाद फा 
प्रतिषादन नहीं प्रत्युत बहा, अनेझ फर्मझल-भोक्‍ता जोव और स्वघा फे नाम से प्रकृति को 
सत्ता रा स्पृष्ट निर्देश किया गया है । उदाहरखाय॑ म० २ में बद्य का निर्देश तो पानों- 
दरबात स्वधया तदेक तम्माद्धान्यन्त पर" किचनास 


२२८ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


प्र्थात्‌ स्वधा शब्द वाच्या जिसे अविद्या श्रावि नामों से भी पुकारा जाता है वह 
परमेदवरीय शक्ति जगत्‌ का उपादान कारण है श्रोर वह नीचे है जिस के श्राक्नय से वह 
स्वया ( प्रकृति ) प्रयत्त करतो है वह शक्ति और प्रयत्न का आधार, परमात्मा ही 
सर्वोत्कृष्ट है वह सवा निविकार होने से परमार्य सत्य है । 


इस प्रकार ब्रह्म, जीव झौर प्रकृति की सत्ता का इस नासदीय सुकत में स्पष्ट 
निर्देश होने से इसे अद् तवाद प्रतिपादक समभना भूल है। इस भूल का एक मुझ्य कारण- - 

'तस्माद्धान्यज्ञ पर किचनास' ( म० २ ) के श्रर्थ को ठीक न समभना है। इस में 
जो “पर शब्द आया है उस का श्रर्थ पर अथवा दूसरा समझ लिया जाता है और तब यह 
अर्थ कर विया जाता है कि उस ब्रह्म के अतिरिक्त श्रौर कुछ न था। प्रो० मेक्समूलर ने भी 
"५)४/८ए ६७४॥ ॥0 (९४९ 9०६॥708 80९८९ (985 0९९॥* ऐसा ही श्रर्थ कर दिया 
है कि उस एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं था और न है जो श्रशुद्ध है। यहा पर 
वाब्व नहीं किन्तु परस्‌ ( सकारान्त ) शब्द है जो परस्तात्‌ वा उत्कृष्ट का वाचक होता है । 
इस लिये उस फा श्रर्थ यह होगा कि ( तस्मात्‌ ) उस ब्रह्म से ( पर ) उत्कृष्ट ( भप्रन्यत्‌ ) 
झोौर ( हु ) निवचय से ( किचन न आस ) कुछ भी न था । सायणाचार्य ने यहा 'तस्मात्‌ 
खलु पूर्वक्तान्माधासहिताद ब्रह्मशा ( श्रन्यत्‌ किचन ) फिमपि वस्तु भूतभौतिकात्मकजगत्‌ 
( न भ्रास ) न बभूव ( पर ) परस्तात्‌ सृष्ठे ऊध्व॑ वतंमानम्‌ इद जगत्‌ तदानीं न व्ूवे- 
त्य्थं । 

इस प्रकार भ्रर्थ किया है अर्थात्‌ सुष्टि के बनने के पचचचात्‌ बना यह जगत्‌ तब न 
था | भ्री स्वा० महेश्वरानन्द जी भण्डलेदवर ने इस प्रर्थ को उद्धत कर के फिर लिखा है 
प्रथवा ( पर, ) उत्कृष्टमू---( नास ) नंवासीत्‌ उस से उत्कृष्ट कुछ न था। 

यही वास्तविक भ्रर्थ है जिस का तात्पर्य स्पष्ट है कि परमात्मा से उत्कृष्ट कुछ भी 
न था श्रौर न है, इस से स्वधापदवाच्य प्रकृति और 'रेतोधा ” पदवाचष्य जीवात्माओं की सत्ता 
का निषेध नहीं होता, इस पर भी श्री स्वामों महेश्वरानन्द जी ने अह्द तवाद के आग्रह में जो 
यह लिख दिया है कि-- 


तस्मादुत्कृष्ट निकृष्ट च किसपि ब्रह्मव्यतिरिवत तदा नासीदिति । 
पु० २४५ | 
अर्थात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त उत्कृष्ट और निकृष्ट कुछ भी तब न था वह अमान्य है 
क्योंकि सूक्‍त के मन्‍्त्रों में ब्रह्म के श्रतिरिकत प्रकृति शोर जीवात्माओ की सत्ता का भ्रतिस्पष्ड 
निर्देश उन की श्रपनी व्यास्यानुसार भी है यद्यपि उन्होंने 'आनीदवात स्वधयातवेकम्‌”! की 
व्यास्या में स्वधा ( प्रकृति ) सहित ब्रह्म को बता कर भो फिर आगे लिख विया है कि-- 
एवं स्वधासाहित्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमार्थत । 


वेदों का ययाय॑ स्वरूप २३६ 


प्रर्यात्‌ स्वधा वा प्रकृति ब्रह्म की सत्ता फा मन्त्र में जो प्रतिपादन है वह व्यवहार 
वशा में है वास्तविक नहीं । हुम उन की इस निराधार फल्पना को नहीं मान सफते फ्योछि 
यह मन्त्रोक्‍त तात्पयें के सर्वया विरुद्ध है। निषेध परमात्मा के समान वा उत्कृप्ट का है। 
जेसे कि-- 
न किरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायो श्रम्ति वत्नहन्‌ । 
न क्येंच यथा त्वम्‌ ॥॥ 
प्रगू० अ० ३. ६ १६ ॥ 
न त्वावा अन्य दिव्यो न पाथिवों न जातो न जनिप्यते । 
ऋषगू० अ० ५ ३. २१॥ 
नते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तनना नाकमृष्व वृहन्त दावे पृथिवीमभितोमयूर्स: ॥ 
ऋणगृ० ५. ६. २४॥। 
इत्यादि मन्त्रों में बताया गया है कि (१) हे परमेश्वर ! तेरे से उत्कुप्द प्रौर महान्‌ 
कोई नहों, तेरे समान भो कोई नहीं | (२) है परमेड्वर ! ( त्वावान्‌ ) तेरे जता ( पझ्नन्य. ) 
और फोई ( न दिव्य न पाविव ) दिव्य ओर पा्थिव प्राणी न है न होगा । 
इस प्रकार के निषेध से यह नहों सिद्ध होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं फिन्‍्तु 
उस के समान वा उस से उत्कृष्ट कोई नहों। ब्रह्म की प्रनुपमता फा इस से प्रतिपादन होता 
है अद्ठ तवाद का नहों । उस की श्रपेक्षा ज्ञान, शक्ति, परिमारा में हीन मान फर तो प्ात्मार्भो 
फी ओर से अनेक प्रार्थवाएं वेदों में पाई जाती हैँ। उदाहरणाय ऋग्वेद ७ १०० ५ 
त्तया साम० म० १६२६ में कहा है-- 
त त्वा गृस्यामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके । 
अर्यात्‌ में ( भ्रतव्पान ) भ्रल्प ( तवस त्वा गृणामि ) महान्‌ तेरी स्तुति करता हू 
जो ( अस्प रजसः पराऊ़े क्षयन्तम्‌ ) इस लोक के परे भो सर्वेन्न स्थित है । 
अभोषतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनौयसः । 
पुरुवसुहि मघवन्सनादसि भरे भरे च हब्यः ॥ 
खऋगु० ७. ३२- २४ ॥ साम० म० ३०६९ ॥ 
प्र्यात हे ( इन्द्र ) परमेदवर ( ज्यायः ) बड़ा तू ( कनोयत, जनोपत्तः प्राजर ) 
छोटे प्रोर तेरी शरख् में पाये हमें सब घोर से ज्ञान तथा शान्ति श्राप्त करा दे ( मधघबन्‌ ) 
जान घन सम्पन्न तू ( पुझदवसु ) बहुत ऐंद्दय वाला (हि) निश्चय से ( सनात्‌ भ्त्ति ) 
सनातन-नित्य हू ( भरे भरे च्‌ ) प्रत्घफ यज्ञ भोर सप्राम मे तू हो (५ हृब्य ) पूजनोय प्रौर 
पुरारने योग्य है । 


२४० वेदों का यथा स्वरूप 


इस प्रकार इन मन्त्रों में परमेइवर को बडा ( तवस इति महन्नाम निध ३ ३ ) 
झौर अपने को अतव्यान-छोटा, परमेइवर फो ( ज्याय. ) बडा और जीवात्माश्रों को 
( कनोीयस: ) छोटा बता कर स्पष्ट जीवेइवर भेद प्रतिपादित किया गया है जिस से इन्कार 
करना वेदों से नितान्त अनभिज्ञता सुचित करना हे । इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
नासदीय सुकत ( ऋग्‌० १०. १२६ ) तथा श्रन्य वेद मन्त्रों से श्रद्व तवाद सिद्ध नहीं होता 
फिन्तु ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन श्रनादि पदार्थों की सत्ता ही सिद्ध होती है। 
विस्तारभय से इस प्रकरण ओर अध्याय को यहीं समाप्त किया जाता है । इस अश्रध्याय में 
बेदिक देवताशो के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मध्यकालीन पौराणिक भाष्यकार, पादचात्य 
विह्वान्‌ श्लौर उन के श्रनुयायी भारतोय विद्वानों की आन्तियों का सप्रमाण निराकरण श्रौर 
वेदिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है । 


पच्तम श्रध्याय॑ 
बेदिक यज्ञ विषयक श्रान्ति निवारण 


यज्ञ वेदिक धर्म का एक अत्यावश्यक तत्व है इस में कोई सन्वेह नहीं । वेदों में यो 
का महत्त्व प्रनेक स्थलों पर भ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, पहा तक कि यज्ञों के द्वारा 
ही भगवान्‌ को पुजा और मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया हु । 


यज्ञेन यज्ञसयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते हु नाक॑ सहिमान- सचन्त यत्र पुर्वे साध्या सन्ति देवा ॥ 
ऋगू० १० ६० १६॥ 
अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान लोग यज्ञों के द्वारा ही पुजननीय परमेश्वर की पूजा करते 
हैं। यज्ञों में सब श्रेष्ठ धर्मों का समावेश होता है । वे यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ फी पूुज़ा 
करने वाले महापुरुष दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जहा सब ज्ञानो लोग निवास करते 
हैं इत्पादि मन्त्र इस विषय में उल्लेखनोय हैं । यहा यह समर ले लेना श्रावशयक है कि यज्ञ 
शब्द जिस यज्‌ धातु से बनता है उस फे देव पुजा--सद्भूति करण और दाने ये तोन प्रय॑ 
घातु पाठ में वर्णित हैं जिन में हमारे सब कर्तव्यों का समावेश हो जाता है इसो लिये ऊपर 
उद्धृत मन्त्र के प्रथम चरण में 'बज्ेन” इस एक वचन का प्रयोग कर के भी 'तानि धर्माणि- 
प्रयमान्यासन्‌' इस रूप में बहुवचन का प्रागे प्रयोग किया गया है । मनुष्य के प्रघानतयां तीन 
प्रकार के कर्तव्य होते हैं (१) अपने से बड़ो के प्रति (२) अपने लगनग समानों के प्रति 
प्रौर ३) भपने से होनो के प्रति । देवपुजा, समतिकरशण शोर दान इन के द्वारा तोनों 
कर्तेव्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है इसी लिये 'पत्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म! (ज़तपथ १ ७ ३ ५) 
'पत्नो हि श्रेष्ठतम कर्म! ( तैत्तिरोय सहिता ३. २ १. ४ ) इत्प/दि वाक्य पुरातन साहित्य 
में पाये जाते हैं जिन में यज्ञ को श्रेष्ठत्म कर्म बताया गया है। यज्ञ न फरने वालों को 
कितनी दुर्गंति होती है, किस प्रकार वे गिरते चले जाते हैं इस बात को ऋणग्वेद १० ४४ ६ 
प्रयवँं० २०. ६४. ६ में निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया है-- 
न ये श्ञेकुय॑ज्ञिया नावमारुहम्‌ ईमेंव ते न्‍्यविशन्त केपय- । 
भर्वात्‌ ( ये ) जो ( यज्ञिया नावम्‌ ्रारहम्‌ न शेकु ) यज्ञमयों नोका पर चढ़ने में 
त्मयं नहों होते ( ते ) वे ( केपय ) कुत्सित, भ्रपवित्र श्राचररा वाले हो कर ( ईर्मा एउ ) 
पहों इस लोक में ( न्‍्यविशन्त ) नोचे-नोचे गिरते जाते हैं । 
यह बड़े दुः्स को बात है कि जिस यज्ञ की इतनो महिमा वेदों में बताई गई है ओर 
जिस को परमेइवर को पूजा शोर प्राप्ति का साधन बताया गया है, उस के विधय में इसने 


२४२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अशुद्ध विचार मध्यकालीन आचार्यों, पाइचात्य विद्वानों और उन के अनुयायी भारतोय 
विद्वानों ने प्रकट किये हैं कि उन्हें पढ़ कर कोई भी विचारशील लज्जित हुए बिना नहीं रह 
सकता । वेदिक यज्ञों में भेंडों, बकरियों, घोडो, बलो, यौओं की वलि का विघान है ऐसा 
इन विद्वानों ने श्रपने ग्रन्थों में श्रनेक स्थानों पर लिखा है । हम जिस ४८०३८ 28८ नामक 
पुस्तक की विवेचना पिछले पृष्ठो में करते रहे हें उस में भी इस विषय में बडी अ्ञान्त 
घारणाए फाई जाती हैं। श्राप्री सुक्तों के विषय में विचार करते हुए इस के लेखक 
कहते हैं-- 
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अर्थात्‌ प्राप्री सृक्‍्त भो दान स्तुतियों फे समान ही प्रत्यन्त निकृष्ट हैं जिन्हें कृत्रिम 
रूप में पक्षु यज्ञों में उपयोगार्थ घडा गया । इस में सन्‍्देह का कोई कारण नहीं कि 
इन सूक्‍तों का प्रयोग पशुहिसात्मक यज्ञों में किया जाता था जंसे कि परम्परागत 
विद्ववास है । 

एक अन्य स्थान पर इस के नेखक यज्ञ के विषय में लिखते हैं-- 
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इस विषय में अधिक विस्तृत विवेचन के लिये तो बडे ग्रन्य की आवश्यकता है किन्तु 
निम्न निर्देश ऐसी भ्रान्तियों को दूर फरने में सहायक होंगे । 

(१) सब वेदों में यज्ञ के पर्याय श्रयवा कहों २ विशेषण के रूप में प्रध्यर दाब्वों 
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का प्रयोग सेक्र्डों स्थानों पर पाया जाता है जिस की व्युत्पत्ति करते हुए निदक्तफार 
श्री पास्‍्काचार्य ने लिखा है -- 
भ्रध्वर इति यज्ञनाम--ध्वरतिहि साकर्मा तत्प्रतिपंध निठक्ते २ ७ 
अर्थात्‌ अध्चर यह यज्ञ का नाम है जिस का श्र हिंसा रहित कर्म है । चारो वेदों 
में प्रध्वर के प्रयोग के हज़्ारो उदाहरण हैं जिन में से निम्नलिखित कुछ का निर्देश यहा 
पर्याप्त है । 
ऋग्वेद के निम्न लिखित कुछ मन्त्र यहां वेखिये 
(१) अग्ने ये यज्ञमघ्वर विश्वत. परि भ्रतसि । 
स इद्‌ देवेषु गच्छात ॥ ऋग्‌० १- १. ४। 
इस मनन में स्पष्ट कहा गय' है कि हे ज्ञानस्वहूप परमेश्वर । तू हिंसा रहित यज्ञो 
में हो व्याप्त होता है और ऐसे हो यज्ञों को सत्मनिष्ठ चिद्वानू लोग सवा स्वीकार करते हैं । 
(३ ) ऋणपगु० १. १, ८ में मन्त्र आता है-- 
राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्प दीदिविम्‌ । वर्धमान स्वे दमे ॥ 
यहाँ भी परमेश्वर को अधघ्चरों पब्रर्यात्‌ हिसारहित सब फर्मों में राजमान वा 
विराजमान बताया गया हे जिस से पशुहिसात्मक कर्मों का निषेध होता है । 
ऋगू० १ १४ २१ में मन्त्र आया है--+ 
( ३ ) त्व होता मनुहितोडग्ने यज्ञेंपु सीद्सि। सेम नो अध्वर यज ॥। 


पहा नी यज्ञ फे लिये प्रष्वर शब्द का प्रयोग किया गया है भौर होता से प्रार्थना 
को गई है कि तुम हमारे इस हिसारहित यज्ञ को कराओ | 
(४ ) ऋणगु० १. १२८ ४ में मन्प्र श्राया है-- 
स्‌ सुक्रतु' पुरोहितो दमे दर्मोइग्निर्यज्ञस्पाध्वरस्प चेतति क्रत्वा यज्ञस्य 
चेंतति । 
पहा भी यह बताया गया हे कि परमेइवर ओर वेदवित्‌ पुरोहित हिंसा रहित पन्न 
हा हो मनुष्यों को सदा उपदेश देते हैं । 
(५ ) इसो प्रकार ऋगू० १ १६. १॥ 
प्रतित्य॑ चाद्मध्वर गोपीयाय प्रहुयसे । मठख्दू रग्न पश्रागहि ॥ में जानेह्यक्प 
परमेश्वर ओर पुरोहित को अग्नि के नाम से सम्बोधित फरते जुए फहा हैं क्वि चाद-सुर्दर 
हितारहित इस यज्ञादि शुभ फर्म में पायावि से रक्षा के लिये हम तुम्हे पुकारते हैँ। तुम 
विद्वान्‌ ऋत्विजों प्रभवा प्राशशक्ष्तियों के साय यहा आप्रो ( परमेइयर पश्च में ट्उप देदा में ) 
मरुत इति ऋत्विद नामसु निघ. ३ १८ प्राण वे मस्त: ऐत० ३. १६-- 
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इसी प्रकार ऋग्वेद के निम्न मन्त्रों में स्पष्टतया अध्वर के नाम से यज्ञ का 
प्रतिपादन है जो यज्ञ में हिसा प्रतिषंध को सुचित करता है । 


(६)३ २० ! में यज्ञ के लिये अध्वर श्रर्थात्‌ हिंसा रहित इस विशेषण का 
प्रयोग करते हुए कहा है कि देव ऐसे हिसा रहित यज्ञ की ही सदा फामना करते हैं । 
मन्त्र का उत्तरार्द इस प्रकार है -- 
सुज्योतिषों न. शुण्वन्तु देवा, सजोषसो अध्वरं वावशानाः :। 
ऋगू० ५. २० १। 
अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान की ज्योति से सम्पन्न प्रेम युक्त, अ्रहिसात्मक यज्ञों को ही सदा 
चाहने वाले देव-सत्यनिष्ठ विद्वान हमारी प्रार्थना फो सुनें । 
(७ ) ऋग्‌० ३ २४ २ में कहा है.-- 
अग्न इला समिध्यसे वीतिहोत्रो अमत्य' । जुघस्व सू नो अ्ध्वरम्‌ ॥ 
यहा अध्वर अर्थात्‌ हिसारहित कर्म इस का यज्ञ के लिये प्रयोग करते हुए ज्ञान 
स्वरूप परमेश्वर को उसे प्रेसपुर्वंक स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है । 
(८) ऋग० ४ २ १० में यज्ञ को श्रष्वर के नाम से पुकारते हुए कहा है 
यस्य त्वसस्ने अध्वर जुजोषो देवो मतंस्य सुधित रराणः । 
प्रीतेदसद्धोच्रा सा यविष्ठासाम यस्य विधतो वृघासः ॥ 
भर्यात्‌ हे ज्ञानस्थवरूप परमेश्वर ! जिस के हिसा रहित यज्ञ को तुम प्रेमपूर्वक 
स्वीकार कर लेते हो उस की वार बडी प्रेममथी श्रौर शक्तिशालिनी बन जाती है। ऐसे 
ही सच्चे उपासकों फी सद्भति में रह कर हम वृद्धि को प्राप्त हों । 
इसी प्रफार ऋगृ॒० के निम्न तथा भ्रन्य स्थलों में “अध्वर' फा प्रयोग है १? २६ १, 
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यजुर्वेद में यज्ञार्थ अध्वरादि शब्द 
यजुवेद में भो निम्न तथा श्रन्य अनेक मन्‍्त्रों में यज्ञ के लिये प्रध्चर शब्व के प्रयोग 
के अतिरिक्त निम्न प्ररार के उपदेश आये हैं जो पशवादिहिसा का स्पष्ट निषेध करते हैं -- 
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दूते दू७ हू मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वारिण भूतानि समीक्षन्ता मिन्नस्याह 
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुपा समोक्षामहे ॥ 

यजु' ३६ [ै८। 

प्र्यात्‌ हे प्रज्ञानान्धकार नाशक प्रभो | मुक्के सब प्राशो मित्र फो वृष्टि से देखें, 


में सब प्राणियों को ( फेवल मनुष्यों को नहीं ) मित्र फो प्रेममय वृष्दि से देखू , हम सब 
आपस में मिश्र की दृष्टि से देखें । 


पजु १. १ में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के नाम से पुकारते हुए उपदेश है फि पशून्‌ 
पाहि । पशुप्नो की रक्षा कर। यजु ६ ११ में पति पत्नी के लिये उपदेश है कि 
'पशुस्म्रायेवाम्‌' पशुओं की रक्षा करो | यजुः १४ ८ में उपदेश है -- 


ह्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि। 
हे मनुष्य | तू दो पर वाले मनुष्यादि फो रक्षा फर श्रौर चार पर याले पशु्ों फी 
को नो सदा रक्षा कर । 
इसी प्रकार पशुरक्षाप्रतिपादक झौर पशुहिसा निषेघक-- 
गा सा हिसीरदिति विराजम्‌ ॥ यजु १३. ४३ । 
इम सा हिसीद्विपाद पशुम्‌ ॥ यजु १३- ४७। 
इम सा हिसीरेक शक पशु कनिक्रद वाजिन वाजिनेपु ॥ यजु० १३५ ४८॥। 
इममूर्णापुं वरुखणस्य नाभि त्वच पशूना द्विपदा चतुष्पदाम्‌ । 
त्वप्टु. प्रजाना परम ज़नित्रमग्ने मा हिसी. परमें व्योमन्‌ ॥ 
यजु. १३- ५० । 
इत्यादि सेफडो मन्त्र पाये जाते हैं जिन में गाय, घोडा, भेंड, भादि पशुर्मों फी हिसा 
का स्पष्ट निषेघ है । अध्वर शब्द फा यज्ञ के पर्याय या विशेषण रूप में प्रयोग निम्न लिखित 
तया प्रन्य मनन्‍त्रो में है जिनकी सख्या ४रे से फम्र नहों । 
१ भद्नो नो श्रग्तिराहुतों भद्रा राति. सुभग भद्रो अ्रध्वरः 
भद्ठा उत प्रशस्तयः ॥॥ 
पजु ० १४. रे८ १ 
२ वीतिहोच् त्वा कबे द्युमन्‍्त॑ समिधीमहि । 
अग्ने वृहन्तमध्वरे 0 


पगुः० २. ४ । 
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३« उप प्रयन्तो श्रध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नयें । 
आरे अस्मे च शृण्वतते ॥ 
यजु,० ३. ११॥। 
४. ह॒विष्मतीरिमा श्रापो हविष्मा २5आ ना विवाससि । 
हविष्मान्‌ देवो अध्वरो ह॒विष्मा २अस्तु सुर्येः ॥ 
यजु ० ६ २३। 
धर ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुर्याय त्वा । 
ऊध्वेसिममध्वरं दिवि देवेषु होन्रा यच्छ ॥ 
यजु ० ६. २५। 
६. मन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्‌ देवन्रा च कुणुह्यध्वरं नः ॥ 
यजु.० २६. २६। 


सामवेद में अध्वर शब्द 

सामवेद में भी यज्ञ के लिये श्रध्वर शब्द फा प्रयोग निम्न तथा अन्य सेकर्डों मन्‍्त्रो 
में पाया जाता है । 
स० १६. प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपोथाय प्रहुयसे | मरुद्भिरग्त झ्रागहि ॥ 

यहा यज्ञ को अष्चर झथवा हिसारहित शुभ फर्म के नाम पुकारते हुए उसे ही चार 
भर्थात्‌ उत्तम व सुन्दर बताया गया है और उसी के लिये चिह्दानों को निमन्त्रित किया 
गया है । 
स० २१. अग्नि वो वृधन्तमध्वरारां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्न्रे सहस्वते ॥ 

यहा भ्रग्नि परमेश्वर श्र ज्ञानी विद्वान्‌ अग्र॒णी-नेता को अध्वरों अर्थात्‌ हिसा- 
रहित यज्ञों को हो बढ़ाने झोर उन्हें प्रोत्ताहित फरने वाला कहा गया है । 
मस० ३२: कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्मारणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ 

यहां भो यज्ञ फो अध्वर प्र्थात्‌ हिसारहित शुभ कर्म के नाम से पुकारते हुए उस में 
सत्य घ॒र्म ( शाइवत नित्य नियम ) वाले सर्वरोगनाशक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति 
का उपदेश दिया गया है । 

इन के अतिरिक्त निम्न मन्त्र जो यज्ञादि में पशुहिस्ता का स्पष्ट निषेघक है इस 
प्रसद्ध में विशेष उल्लेखनोय है । 

न कि देवा इनोमसि न क्यायोपयामसि । मन्त्रश्न॒त्य चरामसि ॥ 
(साम० पुृ० २ ४. २) । 
इस की व्यास्या में भाष्यकार सायणाचार्य ने भी लिखा है कि हे देवाः ! युष्मद्‌- 
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विपये क्विमपि न हिस्स. श्रुती विधिवाषयप्रतिपादय यव्‌ युध्मद्‌ विषये फर्म तत्‌ प्राचराम ॥ 
( सामसहिता भाष्यम्‌ कलकत्ता सं० पुृ० ६५ ) विवरणऊार सुप्रसिद्ध दिद्वान्‌ सत्यक्षत 
सामथ्रमी ने प्रपनें विवरणा में इस पर ठोफ ही लिखा है कि प्राशिव् कर्म पद्वादियागं न 
कुर्म । श्र्धात्‌ हम प्राणिहिसात्मकफ पशवादियाग नहीं फरते । मौज हिसायाम्‌ का प्रयोग है 
अ्षत अर्थ स्पष्ट है कि हम हिसात्मक फार्य नहीं करते न लोगों फो फिसी प्रकार का प्रतोनन 
दे कर कोई बुरा फार्य फराते हैँ किन्तु वेदों के उपदेश के अनुसार ही हम प्राचरण करते 
हैं। धध्वर शब्द फा प्रयोग निम्न तया अन्य सेकडो मनन्‍्सध्रों में है जिन से यज्ञादि में पशुहिसा 
का निषेध होता है इस में सम्देह नहीं । 


१. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्चर. । 

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ पुृ० २. २. ५। 
२. त्वमग्ने गृहपतिस्त्व होता नो प्रध्वरे । 

त्व पोता विद्वववार प्रचेता यक्षि यासि च वायंम्‌ ॥ पू० २. २. ६। 
रे त होतारमध्वरस्य प्रचेतसंर्वाद्धि देवा अकुण्वत । 

दधाति रत्नं विधते सुवोयेम्‌ श्रग्निजेनाय दाशुपे ॥॥ उ० ७. ३. २। 
४. स नो सन्द्राभिरष्वरे जिह्लाभियेंजा महः । 

आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ उ० ६. ३. ४. २१ 
५. वाजी वाजेषु घीयते*घ्वरेषु प्रणोयते । के 


विप्रो यज्ञस्थ साधन ॥ उ० ६-३. ५. २१ 
थ्रो सत्यक्षत सामभ्रमी का उक्त विवरण 
सामवेद के भाष्यकार नारायण पुत्र माधय के भाप्य फे श्रनुतार भो है जो इन दाब्दों 
में है । 
न कि देवा इनोमसि । नेति प्रतिपेंघ:। इनोमसि । मिनातेहिसायंकस्य 
मकारलोपः । तेनेतदुबत भवति । हे देवा: न इनीमसि । प्रारिवन्धनकर्म । 
पहुषरादियागं न कुर्स इत्यर्थ:। न व्यायोपयामसि योपयतिविमोहनकर्मा। 
स इह निखननायें द्रप्टव्य: । मन्त्रश्न॒त्य मन्त्रश्मननशीय जपाणए्यं चरामस्ति। 
जप॑ कुवेन्तइचराम ॥ प्राशिदघ न कुर्म: । जपमेव ऊु्म इत्पर्य: । 
( सामयेद सहिता द्वा० फुन्नन्राजसम्गादिता माघवनरतस्वामिनाप्यस्हिता प्रइपार 
ह 22008 “६३७. १३८ ) 


प० सत्पक्तत जो सामणमो ने प्राय. इस नाप्य फे हो शब्दों का प्रपने पियरदा में 
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लिखित तया अन्य पुष्द प्रमाणों श्रौर सामान्य वृद्धि द्वारा हिला क्षर्व का ग्रहण सर्देया 
असजूत प्रतीत होता है। 
पुरपमेघ, पुरुषयज्ञ और नृयज्ञ ये तोनों शब्द पर्यायवाचक हैं और मनुस्मृति में नयज्न 
की व्यादया “नयज्ञोइतिथिपुजनम्‌” ( सनु० ३. ७० ) इस प्रकार की गई हे जिस का अर्थ 
पहु है कि नृयज्ञ वा नरमेंध से मनुष्पो को यज्ञ में वलि देने फा तात्पर्य नहों बल्कि उत्तम 
विद्वानों विशेषत श्रतिथियों की पूजा का उत्त में भाव हे । मेधृ-घातु के सममनाये को लेने से 
मनुष्यों को उत्तम कार्यों के लिये सघटित करना, उन में प्रेष और ऐफ्प को बढाना भो नम 
का तात्पय है। साम० उत्तराचिक श्र० १४२ आ हरय ससृज्विरेड्दपीरधिवहिधि । पद्माभि- 
सनवामहे ॥ इस के नृमेंघ पुरमेघ ऋषि हैँं। “अ्ष्टम प्रपाठक के पि तोक तनयम््‌' इन मनन्‍्ध्र 
का ऋषि नमेघ है । उस का अर्थ मनुष्यों की यज्ञों में वलि चढाने वाला नहीं अवितु मनुष्यों 
में सातिकरण वा सेल-मिलाप को बढ़ाने वाला हे, यह स्पष्ट है। गोमेघ के विषय में हम 
विस्तार से आगे प्रकाश डालेंगे । 
अजमेंघ, अबवमेघ इत्यादि के भी वास्तविक श्रर्य भ्रन्य हैं इस वात का ब्राद्मशप्रन्पो 
तया महाभारतादि में स्पप्ट मिर्देश क्रिया गया है उदाहरणार्य -- 
शतपथ० १३. १. ६ में फहा है “राष्ट्र वा प्रश्वमेध । वोयें वा अइव ” ॥ प्र्यतति 
प्रदव शब्द वोर्यवाचक भी है, अत वेशवासियों के चीर्य वा बल फी वृद्धि फरना प्रौर राष्ट्र 
का ग्रच्छी प्रकार सचालन करना यह शअ्रश्वमेंघ का तात्पपं है । 
अज एफ घान्य विद्योाप वाचक शब्द है जिस फो यज्ञ में डाला जाता है ऐसा महा- 
भारत में स्पष्ट वताया गया हे । 
अजेयज्ञेषु यष्टव्यमू, इति वे बेदिको क्षुत्तिः। 
अजसंज्ञानि वीजानि, छागाननो हन्तुमहँय ॥ 
नेष घ॒र्म: सता देवा, यत्र वष्येत वे पशु. ॥। 
शास्तिपर्य अ० ३३७ । 


प्र्यात्‌ वैदिक साहित्य में जब यह कहा जाता है कि भ्जो से यक्ञों में हुवत फरना 
बाहिये तो वहा तात्यर्य अज नामक बोजो से है, बफरो का वध करना तुम्हें उचित नहोँ। 
पशुप्रों की हिंसा करना प्रच्छे प्रादियों का घर्म नहों । इसो गत को सुश्रसिद्ध नोतिशास्प्रफार 


दिष्णु शर्मा से न्षी पचतन्‍्त्र में फहा है-- 
एते४पि ये याज्ञिका यज्ञकर्रिण पशून्‌ व्यापादयन्ति ते सूर्खा', परमाय 
श्षूत्ेते जानन्ति । तत्र किलेतद्ुक्तम्‌ अजेयंक्षेपु बप्डव्यमिति अजास्तावदू 
ब्रीहये. साप्तवाधिका, कथ्यन्ते न पुनः पशुविज्येपा:। उक्त च “वृज्षान्‌ छित्वा 
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पद्न्‌ ह॒त्वा कृत्वा रुधिरकर्देमम्‌ । यद्येव गम्यते स्वर्ग, नरक॑ केन गम्यते ॥ 
हु काकोलूफीयम्‌ । 


श्र्थात ये भी जो याज्िक, यज्ञ कर्म में पशुश्नों की हिसा फरते हैं वे मूर्ख हैं। वे वेद 
के वास्तविक भ्र्थ को नहीं जानते । वहां यह जो कहा है कि 'अजेयंज्ञेषु यष्टव्याम्‌' यहां प्रजों 
से द्वीहि या पुराने घान्य विद्येष का ग्रहएा करना चाहिये न कि बकरों का । 

यदि पशुभ्रों की हिसा कर के और उन के रुघिर की घारा बहा कर स्वर्ग में जा 
सफते हैं तो नरक में जाने फा सार्ग फौन सा है ? अर्थात्‌ पशुहिसात्मक यज्ञों से स्वर्ग नहीं, 
नरक हो मिलता है । यहां यह चात उल्नेखनीय है कि जेनियों के 'स्पाह्दमजरी' नामक 
पएन्‍्य में भी 'झ्रजा का यज्ञ प्रकरण में धान्यादि परक ही भ्र्थ माना गया है यथा-- 


तथा हि किल वेदे “अज॑यंष्टव्यम्‌! इत्यादि वाक्येषु मिथ्यादृशो5जशब्द पशु- 
वाचक्क व्याचक्षते । सम्यग्वृशस्तु जन्समाप्रायोग्यं त्रिवाषिक यवद्रीह्यादि, 
पञ्चवार्षिक तिलमसूरादि सप्तवा्िकं कड्कुसर्षपादि धान्यपययितया पय्यंव- 
साययन्ति । इलोक २३ की व्याख्या पृ० १०७-१०८। 
प्र्थात्‌ “वेसे ही वेद के 'अजों से यज्ञ करना चाहिये” इत्यादि वाफयों में अज्ञानी 
अज़ वाब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्पगृवृश्ञ वा ज्ञानी जन्म के श्रयोग्य तीन वर्ष के जो 
द्रोहि आदि, पाच वर्ष के तिलमसुर आदि, सात वर्ष के कड्कुसर्षप आदि धान्य के पर्याय के 
रूप में उन्हें मानते हैं । स्पाद्दद मजरी पृ० १७५। 
(३) महाभारत में इस बात फा अनेक स्थानों पर स्पष्ट उल्लेख है फि वेदों में मास, 
दराब, पशुमांस की बलि अथवा उस का खाना इत्यादि फा कोई विघान नहीं । इन पदश्चु- 
हिसात्मक यज्ञादि फो जो मनु के भी सिद्धान्त विरुद्ध हैं घूतं, नास्तिक, लोभी, श्रव्यवस्थित- 
चित्त, सदायात्मक मनोयृत्ति वाले लोगों ने घन की इच्छा से वेद के व।स्तविक भ्रभिप्राय को 
तन ससऋ कर प्रारस्भ किया है। यह वस्तुत. श्रधर्मं और पाप है। धर्म वा पुण्य नहीं। 
निम्नलिखित इलोक इस विषध्नय में अत्यन्त स्पष्ट है-- 


सुरा सत्स्याः पश्मोर्मासम्‌, श्रासवं कृुशरोदनस्‌ । 
घूर्तें: प्रवतितं यज्ञे, नैतद्द देष॒ विद्यते ॥ 
अव्यवस्थितसर्यादे:, विमूढेर्नास्तिकनरः । 
सद्ययात्मभिरव्यवतेहिंसा समनुवरण्िता ॥ 
सर्वफर्मस्वहिसां हि, धुर्मात्मा मनुरब्नरवोत्‌ । 
कामकाराद्‌ विहिसन्ति, बहिवेद्या पद्मृत्‌ नरा: ॥ 
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प्र्थात्‌ घूर्त लोग कहीं ग्रन्थों में प्रक्षेप कर देते हैं, फहीं कुछ वार्क्यों को छिपा वेते हैं, 
कहीं प्रभादवश बदल देते हैं और कहीं जान बूक फर वे परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार 
जो ग्रन्य नष्ट नहीं भी हुए वे भी व्याकुल हो गये हैं, भ्र्थात्‌ उन में बहुत गडबड हो 
गई है । 
इस लिये कौशिक सूत्र १३, १-६ में से जो उद्धरण ७४८०॥८ 28८ के लेखकों में 
दिया है कि-- 
सिहे. व्याप्ने यशोहविरिति स्नातकसिह॒व्याप्रवस्तकृष्णवृषभराक्ा 
नाभिलोमानि ।४। दक्षाना शान्तवुक्षाणा शकलानि ५५ एतयो* प्रातरग्नि 
गिरावरगराटेषु दिवस्पृथिव्या इति सप्त मर्मारिग स्थालीपाके पृक्‍तान्य- 
इनाति ।६॥। 
प्र्थात्‌ सिह, व्याप्र, क्षत्रिय, बरह्मचारो, बेल राजा आदि के शरीर के कुछ भागों 
को मिला कर उस को एफ विद्येष प्रकार फी शपित प्राप्त करने के लिये स्वाया जाएं इत्यादि 
हम उस को बेद विशद्ध होने से श्रप्राभारिषक मानते हैं । ऐसे भ्रन्धविद्वास सुचक वेदविरुद् 
वचन चाहे जिस किसी ग्रन्थ में प्रव दिखाई वें उन्हें श्रामान्य समऋना चाहिये। महाभारत 
के उपयुक्त प्रबल साक्ष्य के अनुसार ऐसे सब वचन घूतं, नास्तिक, मूर्स, धनलोलुप लोगों 
द्वारा कल्पित हैं श्रत उन की फोई प्रामारिकता नहीं। महाभारत अदवमेघ पर्व के निम्न 
इलोक भी अति स्पष्ट और प्रबल होने के फारण इस प्रसज्भू में उल्लेखनीय हैं। हम सर्वत्र 
पह देखते हैं कि साक्षात्कृतर्मा ऋषिलोग पशुहिसात्मक यज्ञों फा सदा प्रबल विरोध करते 
रहे हैं, उदाहरणार्थ श्रइ्वमेघपर्व अ० ६१ के निम्त इलोक देखिये-- 
ततो दीनान्‌ पशून्‌ दृष्ट्वा, ऋषयस्ते तपोधना. । 
ऊचु शक्र समरागस्य, नाय यज्ञविधि शुभ. ॥। 
शअपरिज्ञानमेतत्ते,), महान्त घधर्ममिच्छुत । 
नहि यज्ञे पशुगणाः, विधिदृष्ठा: पुरन्दर ॥ 
घर्मोष्घातकस्त्वेष,.. समारम्भस्तव प्रभो। 
नायं घर्मकृतो यज्ञो न हिसा धर्म उच्यते ॥ 
श्रागमेनेव ते यज्ञ, कुवेन्तु यदि चेच्छसि। 
विधिवृष्ठेत यज्ञेन, घर्मस्तेष॒ महान्‌ भवेत्‌ ॥ 
भ्रदवमेघपर्व भ० ६१) 
श्र्थात्‌ तपोधन ऋषियों ने दीन पशुझों को देख कर कहा कि यह यज्ञ फी विधि 
प्रच्छी नहीं । घर्म की इच्छा फरने वाले तुम्हारा यह बड़ा अज्ञान है। यज्ञों में पशुओं को 
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हिसा का फहीं विधान नहों, यह तुम्हारा धर्म का नाश करने वाला काम हें | तुम यदि चाहते 
हो तो येदादि-सत्यशज्ञास्त्रों के विधान के अनुसार यज्ञ करो तभी महान्‌ धर्म होगा । 


ऋषि लोगो का लक्षण हो 'साक्षातृक्तधर्माण ऋषपय । प्रयवा ऋषयो मन्त्र 
द्रप्टार ' यहु निरुकतादि में दिया है श्रर्वात्‌ जो बेद मन्दरो के ययार्थ तत्त्व को समक्तने याले 
थोर धर्म फा साक्षात्‌ करने वाले हो यह है | ऐसे ऋषि जब यज्ञादि में पशुहिसा फो अज्ञान- 
मूलक, घर्मनाशक, वेदाविशिास्त्रविरुद्ध और पाप बता रहे हैं तो उस फे ऐसा होने में फ्या 
सन्देह हो सकता है ? अन्यत्न भी महाभारत शान्तिपर्द में फहा है -- 


छ्रुव प्रारिणवधो यज्ञ, नास्ति यज्ञस्त्वहिसकः । 
ततोईहिसात्मक कार्य, सदा यज्ञों युधिष्ठिर ॥ 
यूप छित्वा पशून्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्देमम्‌ । 
यदहोव॑ गस्यते स्वर्ग, नरक केन गम्यते ॥ 
अर्थात्‌ निश्चय से यज्ञ में पशुहिसा विहित नहीं है । यज्ञ तो अहिसात्मक हो होता 
है ओर उस को श्रहिसात्मक रूप में ही सदा फरना चाहिये। पशुओं फो मार फर श्रोर उन 
का रघिर वहा फर यदि स्वर्ग जा सकते है तो नरक में जाने का क्या उपाय है ? ( पच्चत्तन्न 
के काकोलूकीय, सरस्वती प्रेस मुरादाबाद पु० २६६ में यह्‌ इलोक उद्धुत किया गया है । 
'यूपं॑ छित्वा पशून्‌ ह॒त्वा' 
इस इलोक के झत्यधिक महस्त्वपूर्ण के कारण यह सूचित फरना प्रावश्यक है कि 
इस का पझ्नेफ विद्वानों ने अनेफ ग्रन्थों में उल्लेख किया है। श्री विष्णुशर्मा ने पचतन्प 
काफोलूकीय पु०२६६ में इस फो उद्धुत्त फिया है यह ऊपर दिखाया जा चुका हैे। स्पाह्माद 
मज़री में श्री मल्लिपेंसा ने इस फा उल्लेस्त फिया है। श्री विजय राजेंद्र सुरोश्वर झुत 
'भनिषान राजेन्द्र! के भाग ७ पु० १२२६ में इस का उल्लेस इन शब्दों में किया गया है -- 
तथा च पठन्ति पारमर्पा---- 
पूप छित्वा पशून्‌ ह॒त्वा, कछृत्वा रुधिरकर्देमम्‌ । 
यदेघ गम्यते स्वगं, नरके केन गरम्यते ॥ 
( प्रन्िधान राजेन्द्र नाग ७ पृ० १२२६ ) 
प्र्यात्‌ प्रमपि के जनुयायों 'पूप छित्वा पशुन्‌ हत्वा| इस इलोक फा पाठ फरते 
हैँ जि में यज्ञो में पशुहित्ता फो स्वर्ग नहों चल्फि नरफ का द्वार बताया गया है । 
परमपि दब्द फ्री व्यास्पया फरते हुए सस्फुत फे सुप्रसिद्ध विश्वरोष बाचस्पत्यवर्‌र' 
लिधान! के पु० ४२३७ में लिखा है -- 
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परमर्षि --वेदव्यासादिषु ऋषिषु । 
प्र्थात्‌ परमधि शब्द का प्रयोग वेद व्यास श्रादि कुछ महषियों के लिये होता है । 
श्री राघाकान्त देव रचित “शब्दकल्पदुम के तृतीय फाण्ड पु० ५० में परमाधि की 
व्यास्या करते हुए लिखा है -- 
'वेदव्यासों हि परसषि यथा महाभारते १. १ १७ हूं पायनेन यत्प्रोक्त॑, 
पुराण परमषिणा ॥। 
वेवव्यास जी के श्रतिरिक्त भी कुछ महषियों का परमपि शब्द से ग्रहण होगा 
किन्तु इस से मुसख्यतया वेद व्यास जी का ग्रहण होता है इस में सन्‍्वेह ही नहीं अत 
श्री विजयेन्र सुरीइवर के लेखानुसार भी यह इलोक महाभारत का ही प्रतीत होता है यद्यपि 
उस के ठीक २ प्रतीक का हमें ज्ञान नहीं हो सका । 
हमारे मान्य वेदीपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्ध विद्यान श्री प० विश्वनाथ जी विद्या 
मा्तंण्ड वर्तमान सम्पादक 'वेदिक अनुसन्धान” देहली ने भी अपने अत्युत्तम ग्रन्थ विदिक पशु- 
पन्ञ मीसांसा' में इसे महाभारत श्ञान्ति पर्व के ही नाम से प० १०४५ पर उद्धृत किया है! 
जगद्विख्यात विद्यान्‌ और सोभाग्यवश भारत के महामान्य उपराष्ट्रपति श्री डा० राधाकृष्ण जी 
वे भी गुरुकुल काज्डी विश्वविशालय के सन्‌ १६५५ के अपने महत्त्वपूर्ण दीक्षान्त 
अभिभाषण में 'यूप छित्वा पशुन्‌ हत्वा, इस सम्पूर्ण इलोक को उद्धत किया था। यदि किन्‍्हीं 
विद्वान को इस का ठीक २ प्रतीक ज्ञात हो तो अवश्य लेखक को सूचित करने की कृपा करें । 
स्थाह्वाद मजरी में व्यास जी के नाम से जो इलोक दिये हैं उन में से निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय है यद्यपि खेद हैं कि उस का प्रतीक वहां उद्धुत नहीं किया गया । 
प्रारिघातात्तु यो घमममू, ईहते मूढमानस* । 
स वाडछत्ति सुधावृष्टि, कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥ 
( स्याद्वादमजरी पृ० ८० ) 
श्र्थात जो मूर्ख प्राशिहिसा से धर्म की इच्छा करता है वह काले सर्प के मुख से 
प्रमृत की वर्षा की आशा फरता है । 


अश्वमेध यज्ञ अहिसात्मक 
मश्यमेध के विषय में प्राय, यह विचार प्रचलित है और यही ४८९०॥८४ ४८ के 
लेखको ने भी प्रकट किया है कि इस में श्रदव की बलि दी जाती थी किन्तु महाभारत 
शान्ति पर्व श्रष्याय ३ ३३६ में वसु महाराज के अदवमध का जो वर्णन पाया जाता है और 
जिस में उप समय के सब सुप्रसिद्ध बडे २ ऋषियो तथा विद्वानों ने भाग लिया था यह 
स्पष्ट है कि अइ्वमेघ में अ्रश्व की हिंसा न की जाती थी । वहा निम्त वर्णन इस सम्बन्ध में 
पाया जाता है.--- 
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त्तस्प यज्ञों महानासीदइवर्मंथो महात्मन.। 
बृहस्पतिस्पाध्याय',. तत्र होता बमूव हु ॥ 
प्रजापतिसुताइचान्न,. सदस्याइचाभवस्त्रयः ॥३४॥ 
ऋषिमंघातिथिइचेव, ताण्डचइचेव महानृषि. । 
ऋषि. शान्तिमहाभाग , तथा वेदशिर।इच य. । 
ऋपिश्रेष्ठक्च कपिल , शालिहोत्रपिता चय । 
आद्यः कठस्तित्तिरिइ्च, वंद्ास्पायनपूर्वज- । 
कष्वो5थ देवहोत्रअच, एते पोडश कीतिता ॥६॥ 
सभूता सबसभारा., तस्मिन्‌ राजन महाक्रती । 
न तत्न पशुघातोइभूत्‌ सराज॑बस्थितोइभवत्‌ । 





अछिन्न. शुचिरक्षुद्र, निराशीः कर्मसंस्तुत ॥११॥ 
प्र्यात्‌ बसु राजा का अदवमेघ नामक यज्ञ अत्यन्त महत्वपूर्ण या। बृहस्पति उपाध्याय: 
उस में होता दा। प्रजापति के तीन पुत्र तथा श्रन्य अनेक सुप्रसिद्ध ऋषियों के श्रतिरिक्त 
ऋषियों में श्रेप्ठ फपिल, कठ, तेत्तिरि, फण्यादि उस के ऋत्विकू ये। वह सर्ववा हित्ता रहित 
( भ्रहिस ) पवित्र, महान्‌ यज्ञ था जिस में पशुम्रो का घात सर्वया न किया गया था। 
(न तम्र पशुधातोध्भूत्‌ ) जो लोग श्रइवमेघ का ग्र्थ घोड़े की वलि देना समच्ते हूँ उन्हें 
आएं जोल कर इस श्रहिसात्मक महान्‌ यज्ञ का वर्णन पढना चाहिये। इस के होताप्रो में 
प्राचायं उहस्पति, ऋषि श्रेष्ठ कपिल तथा फठसहिता, तेत्तिरीयसहिता, काण्यसंहितादि डे 
प्रववना ऋषि थे जिन्होंने पूर्ण श्रद्सात्मक रीति से इस महान्‌ यज्ञ को करवाया। उस जात 
क्ञा उल्नेव करने फी इस लिये श्रावइ्यकता पडों हैं क्वि बतंसान फाल में प्रचलित तेंत्तिरोम 
सहितादि में नो कई स्थानों पर यज्ञों में पशुहिसा का प्रतिपादन प्रतीत होता है उसे पोधे की 
मिलावट वा प्रक्षेप मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहों । 
यज्ञों मे पञुग्रों की प्रदर्शनी 
यहा यहूु बाल ही उल्लेसनोय है कि मेंघ्‌ु घातु का सगमन रूप ज्लो पश्र्घ है उस फो 
समन महाभारतादि के यज्ञ विषयक अनेक प्रफऊरणों ले होता है । उदाहरणाव महाभारत 
प्रश्यमेंदपर्व अ० ८४५ में निम्न वर्णन पाया जाता हैं-- 
स्थलजा जलजा ये च, पद्मव. केचन प्रनो । 
सर्वानेच. समानीतान्‌, अपब्यस्तन्नते नुपा ॥३२॥ 
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गाइचेव महिषीइचेव, तत्र वृद्ध स्त्रियोष्पिच । 
ओऔदकानि च सत्वानि, इवापदानि वयासि च ॥३३॥ 
पर्वंतानूपजातानि, स्वेदजान्युदुभिजानि च। 
जरायुजाण्डजातानि, भूतानि ददृशुब्च ते ॥३४।॥ 
एवं प्रमुदितं सर्व, पशुगोधनधान्यत । 
यज्ञवाट नया दृप्ट्वा, पर विस्मथमागता ॥३५॥ 
महाभारत श्रदवमेध पर्व श्र० ५५॥ 
प्र्थात्‌ य्त मण्डप में जितने भी स्थल और जल के पशु हैं उन संब को लोगों ने 
लाया हुआ्ना देखा । वहा अनेक प्रकार की गौए थीं, भसे थीं, बद्धस्त्रिया थीं, जलचर जन्तु 
भर पक्षी थे। पर्वत श्रौर श्रनूष के स्वेवज, उस्खिज, जरायुज श्रौर भ्रण्डज जन्तु वहा एकत्रित 
किये गये थे । इस प्रकार पशु, गौ, धन श्रौर घान्य से भरपुर और श्रानन्दित यज्ञमण्डप को 
देख फर राजा श्राइचर्य को प्राप्त हुए । इस से गोमेघ, नरमेघ, अइवमेध, अविमेधादि का 
प्रदर्शनी का रूप सर्वया स्पष्ठतया सिद्ध होता है । 
आलम्भ, सज्ञपन तथा अवदान शब्दों का श्रनर्थ 
यज्ञों में पशुहिसा की निन्‍दनीय प्रथा जहां स्वार्थ और लोभ के कारण प्रवृत्त हुई 
वहा प्राचीन ग्रन्यों में प्रयुक्त झ्ालम्भ, सज्ञपन तथा श्रवदानावि शब्दों के अर्थ को न समभने 
के कारण भी ऐसा हुआ यह श्रष्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है । 
प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते, वाचे प्लुषोंइ्चक्षुबे मशकान्‌, श्रोत्राय- 
भूड़ान्‌ । यजु.० अ० २४। अग्निषोमीय पश्ुमालभेत । 
इत्यादि वाक्यों को प्राय यज्ञों में पशुहिसा के पक्षपाती उद्धुत फर देते हैं किन्तु ऐसा 
करना श्रज्ञान मूलक है। श्राहपुरवंक लभ्‌ धातु से आलम्भ शब्द बनता है, उस का श्रथं अच्छी 
प्रकार से प्राप्त करना, स्पर्श करना था देना यही होता है। वधाय्ंक घातुओं में निघण्दु वा 
घातुपाठादि में आलभ्‌ का कहीं प्रयोग नहीं । इस विषय में निम्न प्रमाण अत्यधिक स्पष्ट हैं 
जिन में किसी को अगुमात्र भी सन्वेह नहीं हो सकता । 
(१) मनुस्मृति अ्र० २ में ब्रह्मचारियों के कतंव्य प्रकरण में निम्त इलोक आता है-- 
वर्जयेन्मधुमास च, साल्य गन्ध रसान्‌ स्त्रिय । 
स्‍त्रीण्ा च प्रेक्षयालम्भम्‌ उपघात परस्य च ॥ 
यहां स्त्रियों को देखने और आलम्भ का निषेध है। प्रालस्भ का हिंसा के श्रय॑ं में 
प्रयोग यहा सद्भुत नहीं प्रतीत होता क्‍यों कि स्त्रियों की हिंसा फा निर्षेध सर्वथा श्रनावद्यक 
है । उस का स्पर्श झर्थ लेना ही सद्भृत है श्रोर दोकाकारो ने उस का यही अर्थ लिया है । 
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(२) पारस्कर गूह्यसूत्र फे उपनयन प्रफरण में निम्न वय पाया जाता है -- 

ग्रथास्प (ब्रह्मचारिण.) दक्षिणासम्‌ अधिहृदयम्‌ झालभते । 

( पारस्कर गृह्मसूत्र २ य काण्ड २? य कण्डिका स० १६ ) अर्थात्‌ थाचार्य प्रद्मचारो 
फे हृदय का स्पर्श करता है । हरिहर गदाघर, आदि भाष्यकारों ने श्रालभते कला स्व 
'स्पृशति' ( छूता है ) यही फिया है । 

(३) पारस्कर गुह्मसृत्र के विवाहु-प्रकरण में यह वाक्य पाया जाता है --- 

बरो वध्वा दक्षिणासम्‌ अधि हृदयम्‌ आलभत्ते )| ( पारस्कर गृह्ममृत्रे 8 ८ 5) 
भ्र्यात्‌ वर वधू के दक्षिण कन्धचे के ऊपर हाथ ले जा कर उम्र फे हृदय फा स्पर्श 
करता हैं । 

पहा भी जयराम, हरिहरादि भण्यकारों ने आलभते का गसञ्रर्व 'स्पृशति! [ स्पर्श 
करता है ) पही किया है । 

(४) इसी प्रकार पारस्कर गहसूत्र के जातकर्म प्रकरण मे यहु वावय पाया 
जाता हैँ । 

कुमार जात पुरास्येरालम्भात्‌ सर्पिमंघुनी हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ । 

अर्थात्‌ वालक के उत्पन्न होने पर भ्रौर किसी के स्पष्ट से पूर्व उसे स्वर्णशलाका से 
घृत भौर मधु चढाबे । यहा भी 'ग्रालम्भ' का स्पर्श यह प्र्यं प्रत्यन्त स्पप्ट है जिस में किसी 
को सन्देह नहों हो सकता । मौसासा दर्शन के २. ३ १७ की टोका मे सुबोधिनों दोफाक्ार 
ने लिज्ा है कि-- 


वत्सस्थ समीप आनयनार्थम्‌ झ्लालम्भ: स्पर्शों भवतीति । 
यहा जालम्न का भ्रर्थ स्पश किया गया है। इस लिये-- 
प्रजापतये पुर्धान्‌ हस्तिन आलभते वाचे प्लुपोडइ्चक्षुपे मझझानु श्रोताय 
दैज्ञान्‌ 
इत्यादि मन्‍्नो तया झग्निषोमोय पशुमाग्मालभेत जादि द्वाह्यण बावपों में जालनते का 
स्पर्श प्रथवा प्राष्ति यहो भ्र्थ लेना चाहिये न कि मारने फा उस्र प्रक्‍स्‍्था में 'प्रापतये 
पुष्पान्‌ हस्तिन प्रालसते' का अर्य यह होया कि प्रजापति राजा फी सेवा ऊे लिये दोर पुरुषों 
और हाथियों को ( भालभते ) प्राप्त फरे ( चक्षुपे मशऊकान्‌ ) मास के लिये छोटे २ मब्दरों 
मे देषे | जिस प्रकार चक्ष के रूप को देस कर वे मुग्ध होते हैं ऐसे उत्तम रूपों पर घद्धुओ 
की लगाबे। ( थोजाय भज़ा: ) शवरोेन्दिय के सुख के लिये ( नृद्दा ) नोरों को धाप्त बडे, 
उन ऊे मुन्दर ऋषार अवणा करे । प्रजापति राजा के लिये योर पुदुपो श्लौर हादिया को मारे 
पहु प्रप॑ कितना ध्रसझजभत है । 


र्ध्र्८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


वसनन्‍्ताय कपिण्जलानालभते ग्रीष्माय कलविद्धान्‌ वर्षाम्यस्तित्तिरीन्‌शरदे- 

बतिका हेमनताय ककरान्‌ शिशिराय विकिकरान्‌ ॥ . यजु० २४. २०। 

इस में वसन्‍्त, ग्रोष्म वर्षाद विशेष ऋतुओो के साथ कपिजल, कलविड्धू, तित्तिरि 

( तीतर ) इत्यादि पक्षियों का सम्बन्ध बताते हुए यह उपदेश किया गया है कि पक्षिविद्या 

के अध्ययन झौर अनुशीलन के लिये उन ऋतुओं में उन पक्षियों को प्राप्त कर के उन का 

अच्छी प्रकार निरीक्षण किया जाए । यहा उन २ ऋतुओं के लिये पक्षिविशेषों को मारने 
का अर्थ फरना नितान्त असगत है । 


सज्ञपन शब्द का अर्थ 
सज्ञपत शब्व का प्रयोग भो ब्राह्मण ग्रन्यो झौर श्रोत सूत्रों में अनेक स्थानों पर हुम्ना 
हैं जिस का अर्थ तत्काल मारने क्ा समझ लिया जाता है। पर यह वात भी श्रज्ञानमूलक है। 
प्रथवंबेद के निम्नलिखित सन्‍्त्रों में सक्षपनम्‌ अथवा सज्ञपयामि श्रादि का प्रयोग है । 
जिस का श्र्थ ज्ञान देना, दिलाना तथा मेल फराना है यह प्रकरण से स्पष्ट है-- 
स॒ वः पृच्यन्ता तन्‍्व स मनासि समु व्ता । 
स वो 5य ब्रह्मणास्यतिः भग स वो श्रजीगमत्‌ ॥॥ 
सज्ञपन वो मनसो 5थो सल्लपन हृदः । 
श्रथो भगरय यच्छान्त तेन सज्ञपयामि व. ॥ 
( अथर्व० ६ १० ६४-६५ ) 
भर्थात्‌ हे मनुष्यों ! तुम्हारे शरीर मिले हुए हों मिल कर व्यायामादि फरो, तुम्हारे 
मन मिले हुए हों, तुम्हारे ब्रत एक जंसे हों । ज्ञान का स्वामी भगवान्‌ तुम्हें सरा मिला कर 
रफ्खे । तुम्हारे मन का ज्ञानपुर्वक अच्छी प्रकार मेल हो, तुम्हारे हृदयों का ज्ञानपुर्वक अच्छी 
प्रकार मेल हो । धर्म, ज्ञान वेराग्य वा अनासक्ति आदि का जो परिश्रम है उस से में तुम्हें 
अच्छी प्रकार ज्ञानयुकत कर के मित्राता हू । 
इसी प्रकार शतपथ फा० १ अ० ४ में एक आख्यायिका है जिस में ये शब्द 
भ्राये हैं -- 
(मनस ) श्रेयसी अस्सि, यद्‌ वे त्व वेत्थाह तद्‌ विज्ञपयाम्यह सज्ञपयामोति । 
अर्थात्‌ में वाणी तुम मन से श्रधिक अ्रच्छी हु, तु जो छुछ मन में चिन्तन करता है 
में उसे प्रकट फरतो हू, मे उसे अ्रच्छी प्रकार से दूसरों को जतलाती हु ( सज्ञपयासि ) 
'एब वा स्वर्गो लोको यत्न पशु सज्ञपयन्ति! इत्यादि वाक्यों का इस लिये यही अर्थ है 
कि जहा अज्ञानी पशु समान बालक फो उत्तम ज्ञानी बनाया जाता है वही स्वर्गलोक कहाता 
है । विस्तारभय से अभी इतने ही निर्देश पर्याप्त हैं । 


वेदों का ययाय॑े त्वरूप रद 


५४०॥८ 38०6 ?. 378 ( वेदिक एज पृ० ३७८ ) में लिसा है कि 0५७॥॥॥ 3 
अचार 4९ 0वटशटत 9ए थीर 0एा-0एदचिवह बाते दीए ॥०॥5ए- 
3३९ ( 5877 फरशस्तेक8 ) फ्रत$ पान ५ पँए९वीए छा 0्ारते- 

पर्यात्‌ ग्राप्री सुक्‍तों से पशुयाग सूचित होते हैं, शोर इस में तो सन्देह हो नहों हे कि 
भशवमेंघ किया जाता था। वस्तुत* निष्पक्षपात भाव से ध्यानपूर्वक समस्त श्राप्री सुतो का 
प्रध्पयन करने पर हम निइुचय ते कह सकते हैँ कि उन में पशुहिसा की कहों गन्ध नो नहों 
है। अनेक वार यज्ञ के लिये प्रध्वर शब्द का जो अहितासूचऊ है वहां प्रयोग पाया जाता है । 
प्राप्रों सुक्‍तों में पशुहिसा का समर्थंत करने वाले कोई मन्त्र नहीं हैं। यदि प्रज्ञान व असम से 
जेप्ते कि महाभारत के-- 

अव्यवस्यथित मयदिविमूढेनास्तिकर्तर । 
सशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवर्स्पिता ॥ 

इत्यादि इलोकों को उद्धुत कर के दिखाया जा चुका हे, पशुहिसात्मक यज्ञ प्रवृत्त 
होने पर उन सुक्ततों का वितियोग वहाँ फर दिया गया तो इस से यह लिख नहीं होता कि 
उन मन्तों में पशुहिसा का विधान है, विनियोग तो मध्यकाल में श्लोर ग्रर भी बे अशुद्ध रूप 
पें प्रचलित है जिस का मम्त्रार्थ से कोई सम्बन्ध ही नहों । उदाहरखायं 'श नो देवीर भिष्टये' 
इस ईइबवर और आधिदेविक दष्टि से जल परक मन्प्र का केवल शिनः इन शब्दों के आन से 
शर्नश्चर को पुजा में, उद्वुष्यस्वारने फा बुध की पूजा में 'गणाना त्वा गणर्पते हराम उस 
जगत्मति परमेश्वर परक मन्त्र का कल्पित गणेश क्ली म॒ति की पूजा में विनियोग ऊूर दिया 
जाता है, पर सब निष्पक्षपात विद्यन्‌ जानते हैँ कि पहु सउ सर्वबा कृपोल फुल्पित है, जिस 
का मन्तार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार यह कहना कि भ्रइव मेघ प्रश्व की हिंसा के 
अब में निससनन्‍्देह प्रचलित ये सर्वया झशुद्ध है । प्रदवरमेंध, राष्ट्र वा प्रइयमेंघः । शत० ९१३ 
१ ६ वीय॑ या ग्रइव- इत्यादि अर्थ में राष्ट्र लचालन तया राष्ट्र की शश्वि छो डड़ाये के 
झार्य रुप में अवश्य प्रचलित थे पर अइब पश्ञ की हिना बाले यज्ञों के उेंडिक कत्ल में 
प्रचलित होने पा फोई प्रमारा नहीं। जो मनन अइवमेघ में वोले जाते हैं पूगू० १ १६२ 
अथवा मजवेंद श्र० २५ इत्यादि इन में अइव विद्या भोर राष्ट्र 5 सचातव फ्ा उपदेश है न 
कि अश्य को प्राहुति देने का । ज्ूगृ० १- १३२- १७ पोर यजु-० २ेश ० में स्वर पन्‍्र 
का प्रपोग है--- 

यत्‌ते सादे महसा शुक्ृतत्य पाठप्या वा कशया वा सुपोद । 
ञ्नचेव ता हविषो अध्वरेय सर्वा ता ते प्रद्धणा सूदयामि ॥ 

प्रध्वर का ग्रर्ये अष्चर इति यज्ञ माम प्वरतिदिसा फर्मा तत्पतिपंध नि> ४ 3 झे प्रदुसार 
हिंसा रहित यज्ञ है फिर प्रदय की हिसा का विधान यहा फंसे हो रूफता है? भरण छो 
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सुगव्य नो वाजी स्वह्व्य पुर, पुलाँ उत विद्वापुष रपिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो श्रदिति: कुणोतु क्षत्र नो अइ्वों चनता हविप्मान ॥ 
खग्‌०ण १ १६२ २२।॥ यु २५ ४५॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमंदवर हमें श्रच्छी गोए, प्च्छे घोडे, वीर सम्तान तथा सब झो 
पुष्ट करने दाले घन को प्रदान फरे। अक्षण्डित बेदवाझी हमें ( अनाप्रास्त्व छुछोधु ) 
निरपराय बनाएं ग्रोर ( हृविष्मान्‌ ) प्रशस्तानि हुदोंपि-सुबदानानि यस्मिनू स.--सुरादायक् 


भअइव [ न. ) हमारे ( क्षमम्‌ ) शक्तिश्ञालों राष्ट्र का ( चनताम्‌ ) सेवन फरे--हुमारे राष्ट्र 
में छुक्दापक उत्तन प्रइव हो । 


यह प्रार्थना उत्तम सुशिक्षित प्रदवादि के सम्बन्ध में ही उपयक्‍्त है न कि प्रद्यादि 
उपकारक पशुओं फी हिसा का अपराध वा पाप कर के । 
इस सृुकत में कुछ ऐसे मन्त्र अवदय हैं जिन के सायणाचार्य, उद्यट, महीघरादि 
भारतोय ओर मेक्समलर, प्रिफिय, विल्सन श्रादि पाइचात्प विद्वानों ने अइवहिसा परफ क्ष्ये 
किपे हैं पर यह उन की शभ्रान्ति ही है मन्त्रों में न केबल हिला का विधान नहीं बल्कि हिंसा 
करने बालों श्ौर मास पाने वालों को दण्ड देने का विधान है उदाहरणार्च-- 
ये वाजिन परिपद्यन्ति पकव य ईमाहु' सुरभिनिहंरेति । 
ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगू्तिन इन्बतु ॥ 
पजु रए २५। 
इस के भावाय॑ में मह॒पि दयानन्द ने लिखा है-- 
“पे5इवादिश्वेष्ठाना पशूनां मासमसुमिच्छेपुस्ते राजादिनि. श्रेप्ठेनिरोड्ट ब्या / 
भर्वात्‌ जो घोडे धादि उत्तम पशुओं फा मास्त खाना चाहे उन को राजादि श्रेष्ठ 
पुरुषों को रोकना चाहिये । 
“यन्नीक्षण मास्पचन्या उखाया: 7! यजु ० २५ ६। 
इस मन्त्र के नावार्य में नो मह॒पि ने लिणा है-- 
'पे फेचिदश्वादोनाम्‌ उपकारिणा पश्ूता झुभाना पक्षिणा च मासाहार ऊुर्दू- 
स्तेन्यो दण्डो घधापराध दातव्प एवं ॥ 
प्र्यात्‌ बदि फोई घोडें आादि उपझारी पशुर्मों प्लोर उत्तम पक्षियों रत माम लाये तो 
उन झो ययापराध ऊवद्य दण्ड देना चाहिये । 
आ० २३ म० ३७ 'मात्याणिष्यनयोद धुमगन्पि" इस का जाया दस प्रझार है-- 
हैं मनुप्पा: ! यथा विद्वासों मासाहारिशों निदवायश्चिवादीना बुद्धि रक्षा च 
कुर्वन्ति तवा यूपमपि कुछ्त । 
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भर्थात्‌ हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ मांसाहारियों को निवृत्त कर घोडे श्रादि पद्ाप्नों को 
वृद्धि और रक्षा करते हैं वंसे तुम भी करो । 

इस लिये भारतीय अथवा पाइ्चात्य जिन किन्हों विद्वानों ने इन मन्त्रों का पशुहिसा- 
परक अर्थ समझ लिया है उन के विषय में महाभारत का यही इलोक याव आता है कि -- 

लुब्धवित्तपरेब्रेहन्‌, नास्तिक' सप्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादानविज्ञाय,. स॒त्याभासमिवानृतम्‌ ।॥। 

अर्थात्‌ वेद के वास्तविक श्रर्थ को न जान कर इन लोगों ने ऊपर से सत्य प्रतीत 
होने वाले किन्तु वस्तुतः प्रसत्य श्रर्य को प्रकाशित किया है श्रतः महाभारत में उन के लिये 
लोभी, नास्तिक जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है । ऐसे लोगो की बात कंसे सान्य 
हो सकती है ? 

ये वाजिन परिप्यन्ति पकव य ईमाहु. सुरभिनिहँरेति | 
य चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगर्तिने इन्चतु ॥ 

इस मन्त्र के झनेक अतिशिक्षाप्रद अर्थ हैं यया (ये ) ( प्रवेंतः ) अइवस्य ( मांस- 
भिक्षाम्‌ ) मासयाचनाम्‌ उपासते ये ( भ्रश्वम्‌ ) ( ईम्‌ ) प्राप्त हन्तव्यम्‌ ( श्राहु ) तान्‌ 
( नि्र ) पूरे प्रक्षिप । ये ( वाजिनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ भ्रदवम्‌ ( पकक्‍वम्‌ ) परिपक्‍्वस्वभावम्‌ 
( परिपद्ठयन्ति ) सर्वतोडन्वीक्षन्ते उतो अपि ( तेषाम्‌ ) ( सुरभि ) सुगन्ध ( ब्रभिणूति ) 
अम्युयमः ( न* ) भ्रस्मान्‌ ( इन्वतु ) प्राप्नोतु । 

अर्थात्‌ जो घोड़े के मांस को मांगते हैं श्रोर जो घोडे को मारने योग्य कहते हैं डन 
को निरन्तर हरो वा दूर पहुचाझो । जो घोडों को पका वा सिखा के सब ओर से देखते हैं 
उन का अच्छा सुगन्ध और सब ओर से उद्यम हम लोगों को प्राप्त हो । उन के अच्छे काम 
हम को प्राप्त हों । 

फहा यह पशुहिसा झौर मांस करा निषेषक मह॒थि दयानन्द कृत अर्थ श्ौर कहा 
सायखाचार्य तथा उन के झनृयायी पादचात्थ व भारतीय विद्वानों का भ्रष्ट श्रोर असगत अर्थ 
कि जो घोडे को अग्नि में पका हुआ देखते हैं ओर जो कहते हैं कि इस भरे हुए घोदें को 
बड़ों भच्छी गन्ध भा रही है तथा जो घोडे के मास की भिक्षा मागते हैं उन का उद्यम हमें 
प्राप्त हो । यह अर्थ सर्वंथा असज्भूत और सामान्य बुद्धि तथा बेद की भावना के विष्द्ध होने 
से मान्य है। इस मन्त्र का ब्रह्मचारी भर श्रवीर परक प्रर्थ भी होता है जो निम्न 
प्रकार है-- 

जो विद्वान्‌ ( वाजिनम्‌ ) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ ब्रह्मचारी को ( परिपद्रयन्ति ) भलीभांति 
देखते हैं और जो इस को लक्ष्य कर के ( पक्वम्‌ ) ज्ञानादि दृष्ठधा परिपक्व कहते हैं शोर 
( सुरभि ) उत्तम प्राचार को सुगन्घ से युक्त पुरुष ( निहुर ) हम से भिक्षा ले (६ति ) 
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इस नाव से ( ये ) जो गृहल्यजन ( अर्दत. ) ज्ञानयान्‌ पुरुष के प्रव॑ं-गतो गतेम्प्रयोए्या 
जान गमन प्राप्निदव ( मासलिक्षाम्‌ ) सन फो प्रिय लगने वाले पदार्वों फी शिक्षा कौ-- 
मानने वा मानस वा मतो5स्मिन्‌ सीदतोति मासम्‌ - निशयते ४. १. ३ प्रतीक्षा करते हैं उन 
हितंपी पुरुषों का ( अभिगूर्ति. ) उद्यम प्रयत्न हमें सफल हो कर प्राप्त हो । 

शरवीर पुरुष परक श्र --जो ( वाजिनम्‌ ) बलवान पुदष फो वाजइति वललनाम 
( निधण्टी २ ६ ) देखते हैँ प्लोर उस को परिपफ्व-शस्प फोशल में सुअन्यस्त पका हुआ 
बतलाते हैं ( चुरभि ) सुरक्षित हो कर पर राष्ट्र की लक्ष्मी को ले प्रा। 


इस प्रकार जो ([ अर्उत मातलिक्षाम्‌ लपासते ) गतिशोल बलवान पुझप फे शरोर 
की याचनता को प्रतीक्षा फरते हूँ उन का राष्ट्र के प्रति किया श्रम हुर्े प्राप्त हो अर्पात्‌ राजा 


राष्ट्र में चलवान्‌ पुरुषों को परिपक्व फरे भोर फिर उन फे शरोरो फो युद्धादि फार्पो के 
लिये नगावे । 


यत्‌ ते गान्रादग्निता पच्यमानाद्लि झूल निहतस्थावधावति । 
मा तद्भूम्यामाशिषन्मा तुणेपु देवेस्यस्तदुशदुम्यों रातमस्तु ॥ 
प्रजु ० २५ ३४ ॥ 
इस मन्त्र का सायणाचार्य, उब्बट, महोघरादि ने वडा प्ननयय॑ किया है। उन के 
प्रनुसार इस का अर्य यह है कि हे अदव ! झग्नि से पकाये, मरे हुए तेरे प्रवयवों से जो मास 
रस उठता है यह भूमि वा तण पर न गिरे, वह चाहते हुए देवो को प्राप्त होये । यस्‍्तुत यह 
पुरवबित मन्त्रों को भावना धोर अध्वर के प्रहिसात्मक प्र्य के विपरीत होने के फारश 
प्रमाग्य है। इस का वास्तविक प्रर्य यह है कि हे मनुष्प !' ( निहतस्प ते ) निश्चयेन 
कतभ्रमस्यतव हन्‌-हिसागत्योरिति अन्न गत्यर्यों प्राह्म ( अग्निता ) प्रन्त फरणएदपतेजसा 
( पच्पमानात्‌ ) ( गान्नात्‌ ) यत्‌ ( शूलम्‌ ) शुशोघत्र साति-बोष गूह्लाति येन तद्यच 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु । [ प्रस्यवधावति ) गच्छति तत्‌ ( भूम्पाम ) ( मा श्विषत्‌ ) ( तृझुंष ) 
( मा छ्षियत्‌ ) किन्तु तच्च ( उदवुम्ध ) कामयम्रानेम्पः ( देवेस्प. ) विद्वदुस्ध: ( रातम्‌ ) 
दत्तम अस्तु । 
भावार्व.--हे मनुष्याः यानि ज्वरादिपीडितान्यज्भानि भवेयुस्तानि वेच्ेेस्यो 
नोरोगाणि कार्याणि तसैयदीपध दोयेत तद्रोगिन्यो हितकर भवति ७ 
भर्पात्‌ है मनुष्यो ! जो ज्यर झ्ादि से पीडित प्रद् हो उन को येंच्चजनों से नोरोग 
कराना चाहिये बर्षोकि उन वेच्चजनों फे ढ्वारा जो प्लोषध दिया जाता है पह रोगोणन के सिरे 
हितकारो होता है तथा मनुष्य को र्यर्य दचनों फा उच्चारण ने करना चाहिये छिम्तु 
डिट्रानों के प्रति उत्तम दचनों का हूँ सदा प्रयोग करना चाहिये । 
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अदव फी हिंसा का तो इस सा हिंसीरेकशफ पश्ञु कनिक्रद वाजिन वाजिनेषु ॥ 
यजु १३. ४७। 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्पष्ठ निबेघ है जिस फी व्याख्या फरते हुए शतपथकार ने 
लिखा है कि-- 
इम॑ मा हिसीरेकशफ् पशुमित्येकशफोवा एष पश्मुयंदशवस्त मा हिसीरिति। 
बत० पृ० ६८ । 
अर्थात्‌ एक शफ पशु से तात्पयं श्रवव का है उस की हिंसा न कर । इस सुकत में भी 
पशुहिसा का बार बार निषेध है । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुता कृणोत । यजु २५ ४१॥ 
अद्य शिक्षक इस श्रद्वव के गात्रों को ( वयुना ) ज्ञानपूर्वक अ्रच्छिव्र वा वोषरहित 
कर दे ( परुष्परनुघृष्या विशस्त ) प्रत्येक मर्म स्थल में अनुकूलता से घोषणा कर के जो 
वोष हैं उन का निवारण कर दे । 
मा त्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व श्रातिष्ठिपत्ते । 
मा ते ग्रृध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना म्रिथू क. ॥। 
यजु ० २५ ४र॥। 
इस मन्त्र में भी यही उपदेश है फि--- 
सर्वेमनुष्ये" स्व स्व आत्मा शोके न निपातनीय., कस्याप्युपरि वज्चो न निपात- 
नोय., फस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयद्रच ॥ 
भ्र्थात्‌ सब मनुष्यों को चाहिये कि अपने आत्मा फो ज्ञोफ में न डालें, किसी के भी 
ऊपर वज्च न छोड़ें और किसी के किये हुए उपकार को नष्ट वा विस्मृत न किया करें। इस 
प्रकार 'मा स्वधितिस्तन्व श्रातिष्ठिपत्‌ ते” शब्दों द्वारा पशुहिसा परक अर्थ करना सर्वधा 
प्रनुचित है। पोराणिकों तथा वासमार्गी लोगों ने अज्ञानवश यह फल्पना को कि जिन पशुओं 
की यज्ञों में बलि दी जाती है वे स्वर्ग को जाते हैं और यजमान भी ऐसे यज्ञ कराने से स्वर्ग 
फो जाता है । किन्तु यह युक्ति तथा सामान्य बुद्धि विरुद्ध भ्रन्ध विश्वास के अतिरिक्त प्रोर 
कुछ नहीं । इसी फा उपहास करते हुए चार्वाक मत प्रवर्तक ने कहा था कि-- 


पशुइचेन्निहित स्वर्ग, ज्योतिष्टोसे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन, तत्न कस्मान्त हिस्यते ॥ 
सर्वदशंन सग्रह--चार्वाक दर्शन । 


अर्थात्‌ यवि ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जा सकता है तो यजमान 
भ्पने पिता फो मार कर क्‍यों न सीधा स्वर्ग को भेज देता ? 
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जाता है | वस्तुतः उनका ऐसा लिखना सर्वेधा प्रश॒ुद्ध है। योजो को येदों ते सर्वत्र प्रध्स्शा 
प्रोर प्रदिति के नाम से पुकारा गया है लिसका प्रर्ध ही अहन्तव्या प्लौर प्रस्ण्डनीया 
प्र्थात्‌ जिसकी कनी किसी अवस्था में भी हिसा न फरनों चाहिये यह है ऋगुवेद तया प्रग्ध 
सभी वेदों में गो के लिये क्‍्रध्न्या शब्द का बार २ प्रयोग कि्रा गया हे जिनमें से उदाहरण 
निम्न मन्त्रों को हम यहां उद्धुत करते हैं । 
(१) सृयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वय भगवन्त* स्यास । 
भद्धि तृखामरध्य्ये विश्वदारीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्तो ॥ 
ऋगु० है १६४ ४०॥ 
यहां नो को 'अध्न्या! इस नाम से मम्वोघन करते जुए जिसका प्र स्पप्टतया उसके 
भतिरिक्‍त कुछ नहीं कि जिसको कभो न मारना चाहिये फहा है कि तु तुए तया शुद्ध जज्न 
का सेवत करके सदा स्वस्थ रह । हुम भी तेरे उसम सात्तिक दूध का सेयन करते म्रुए धर्म, 
मात ऐंश्वर्य युक्‍त हों । 
(२) हिकृप्वती वसुमती बसुनां वत्समिच्छन्ती मनसाम्यागात्‌ । 
उुहासश्विस्था पयो वाघ्न्येयं सा वर्घता महते सौभगाय ॥ 
ऋग्‌०ण है. १६४ २७॥ 
यहां भी गौ के सिये प्रध्त्या शाब्द का प्रयोग है प्रोर उसे श्रारोग्यादि सौभाग्य का 
कारण बताया गया है ॥ 
(३) अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य संन्वृगू देवस्थ चित्रतमा मत्येंपु । 
शुच्चि घुत न तप्तमध्न्याया: स्पाह्ह देवस्य मह॒नेव घेनो: ॥ 
कऋमू० के १. ६॥। 
इस मल्त में सो गो को अध्न्या के नाम से पुफारते हुए परमेश्वर के दर्शन को उसके 
पवित्र, तपाये हुए घो के साथ उपमा दी गई है साय हो उत्त को स्पृ्णणोप ([ चाहने पोग्य ) 
शक्ति झोर ब॒द्धिवर्धक दुग्घघारा के समान प्रभु व्शन को बताया गया है । 'ऋग्‌० ५ पते ८ 
में शहा है कि-- 
(४) घृतेन द्यावापथिवों व्युन्धि सुप्रपाण भवत्वध्न्याया" । 
ऋण 2 पये ८॥ 
पर्यात्‌ कमी ने मारते योग्य गो के नल पोने जादि को उत्तम व्यवस्था होनों 
चाहिये प्रोर उसके शुद्ध घृत से पुथियों और आहाश को नर देता चाहियें। गो घृत से ही 
हवन को सूछता भो इस मन्त्र से मिलती है । 
(५) एपस्य कारजेरते सूफतेरप्रे दुधान उपता सुमन्‍्मा। 


इपां त॑ वर्बदघ्न्या पयोभियपं पात स्वस्तिनि:ः सदा नः ॥ 
जऋमप> 3 ल्‍८ ६३१ 
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ये ऋग्वेद के १० मन्त्र हमने उदाहरण के रूप में उद्धुत फिये हैं भिन में गो को 
नघ्न्या के नाम से पुकारते हुए सर्वचा भ्रहन्तव्या था न मारने योग्य वत्ताया गया है। ऐसे 
ही अन्य सेकडों मन्त्र हें जिन सव को ग्रन्य विस्तार के भय से उद्धत फरना यहां सनय 
नहीं। गोधातकों को राज्य से निकाल देने और उन फा सर्वस्व हरुण तक करने का आदेदा 
प्रनेक मन्‍्त्रो में हैं। उदाहरणार्थ ऋगु० १०, ८७ १० तया प्रयर्व० ८. रे. १६ में 
कता हे-- 

विष गा वा यातुघाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितयें द्वरेवाः । 
परेणनान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोपषघीना जयन्ताम्‌ ॥ 

प्र्यात्‌ यदि ( यातुधाना- ) प्रजापीड़फ लोग ( गयाम्‌ ) गो आदि पश्चुमों फो 
( विपम्‌ भरन्ताम्‌ ) विष दें जोर उन को सार जालें भ्रौर यदि ( दुरेवा. ) दुप्ट प्राचरण के 
लोग ( भदितयें ) गाय को ( श्रावृद्चन्ताम्‌ ) कार्टे तव ( सविता देव. ) सब फा प्रेरक राजा 
( एनानू ) इन फो ( परा ददात्‌ ) राज्य से चाहर निफाल दे या इन फा सर्पत््व हर ले ओर 
थे ( प्रोषधोनाम्‌ ) भ्रन्त शोर श्रोपधियों फे भाग फो ( ने पराजयन्ताम्‌ ) न पा सर्फे 

्रष्या शब्द के प्रयोग फे ग्रतिरिक्त ऋग्वेद के ८, १०१. १४ के निम्न मन्त्र में गो 
की हत्या का निषेध स्पष्ट प्रादेशरूप में विद्यमान है-- 

माता रुद्राणां दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि" । 
प्रनु बोच चिकितुषे जनाय म्ञा गामनागामदिति वधिष्द ॥ 

भर्धात्‌ रद्द ब्रह्मचारियों फो माता, वसु ब्रह्मचारियों फे लिये दृहिता फे समान प्रिय, 
आदित्य ब्रह्मचारियों फे लिये बहिन के समान स्नेहशील दुग्घरूप अमृत के केख् इस 
( प्रतागाम्‌ ) निर्दोष ( अदितिम्‌ ) प्रखण्डनोया ( गाम्‌ ) गो फो ( मा यपिष्ड ) कभी 
मत मार ऐसा में ( चिफ़ितुपे जनाय ) प्रत्पेक घिचारशील मनुष्य के लिये ( प्रनुयोचम्‌ ) 
उपदेश करता हु । 

'ग्रथदंसहितोपनिपच्छुतकर्म फे लेदफ श्री स्वा० महेश्वरानन्द जी में 'माताए्ट्राणान्‌ 
इस मन्य को बवाझया में रुद्रा खाम्‌-क्षप्रियालाम्‌, वसूनाम्‌-वेइयानानू, जादित्यानामू-व्राद्य- 
सजाम्‌ ऐसा प्रय किया है। पुृ० बे६२॥ 

यजुवेद में गोवध निषेध विययक स्पष्ट उपदेश 

ऋण वेद फे समान यजुवेंद में नी गो के महत्त्व को सूचित फरने याले और उस फो 
हिंसा झा न ऊेवल निषेध फरने वाले घल्कि उत्त की हृत्पा फरने वाले के लिये प्राखदरड तहझू 
का विधान करने वाले अनेक मन्प्र हैं। उदाहरणाएं यजुर्येद ३३. 4६ में निम्न प्लादेश ठै-- 

इम साहनल' शतघारमुत्स॑ व्यच्यमात॑ सरिरस्य मध्यें। 
घृतं दुह्मानामदिति जनायाग्ने ना हिसी- परमे व्योनन्‌ ॥ 
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है ( श्रग्ने ) दया को प्राप्त हुए परोपकारी राजन्‌ ! तू ( जनाय ) मनुष्यावि प्राणी 
के लिये ( इमम्‌ ) इस ( साहत्नम्‌ ) श्रसरूप सुखो का साधन ( शतधारम्‌ ) प्रसरु्य दूध की 
घाराशों के निमित्त ( व्यच्यमानम्‌ ) श्रनेक प्रकार से पालन के योग्य ( उत्सस्‌ ) कुए के 
समात रक्षा करने वाले वीय॑सेवक बल के समान ( घत्म्‌ ) घी को ( बुहानाम्‌ ) पूर्ण करती 
हुई ( अदितिम्‌ ) कभी न सारने योग्य गौ को ( मा हिसी' ) सत सार | राजा के लिये इस 
भ्रादेश का तात्पयं यह है कि वह राज्य में विधि वा कानून द्वारा गोवध ( गोओं, बलों, भेसों 
तथा बछ्धडों ग्रावि का वध ) बन्द करा दे। यदि कोई इस श्रादेश का उल्लड्भन करे तो 
उस के लिये यजु ० ३० १८ में विधान है-- 
। अन्तकाय गोघातकम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ जो गोहत्या करने वाला हो उसे मृत्युदवण्ड दिया जाएं। इस से बढ़ कर 
गोहत्या को सहापाप और महान्‌ अ्रपराध सिद्ध करने वाला अन्य श्रादेश क्या हो सकता है ? 
अथवंवेद के गोवध निषेध विषयक आदेश 
भ्रथर्ववेद में भी अन्य वेदों के समान गोवधनिषेधक तथा ग्रोरक्षाप्रतिपादक अ्रनेक 
स्पष्ट मन्त्र पाये जाते हैं । अध्न्या शव्व का भी गौ के लिये बहुत स्थानों पर प्रयोग है । 
उवाहरणार्थ श्रथवं० ३. ३० १ में कहा है-- 
सहदय सामनस्यमविद्व ष कृरणोसि व. । 
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्स जातमिवाघ्न्या ॥ 
इस मन्त्र में भगवान्‌ की ओर से उपदेश है कि में तुम्हारे हृदय और सन को 
मिलाता शोर ह ष भाव को दूर करता हु । तुम श्ापस में ऐसा प्रेम करो और एक दूसरे की 
ऐसी कामना करो जैसे गो नवजात बछडे के साथ प्रेम करती है। यहां गौ के लिये मध्त्या 
शब्द का प्रयोग है जिस का अर्थ अहन्तव्या---क्रभी न मारने योग्य है । 
ऋग्वेद के समान ही गौओं की महिमा का वर्णन फरते हुए अथर्वंवेव में भी कहां 
गया है-- 
यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्नीर चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृह कृणुथ भद्रवाच्रों बहदु वो वय उच्यते सभासु ॥ 
श्रथर्वं० ४ २१ ६१ 
। भर्थात्‌ तुम बुवंल व्यक्षित को भी अपने भ्रमुत समान दुग्ध द्वारा बलवान बनाती हो, 
तुम्हारी वाणी बडी उर्त्तम है जिस से तुम घर को कल्याणमय बना देती हो। उुम्हारो 
सहिसा का बडी-बडी सम्माओं में गान किया जाता है । ' 
जिन गोश्ों की इतनी सहिमा हो, जिन के इतने उपकार हों क्या उन की हत्या का 
वेदों में कमी आदेश हो सकता है ? अष्न्या शब्द ही इस का उत्तर दे रहा है तथापि इस 
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विषय को भौर अधिफ स्पष्ट करने फे लिए फहा गया है-- 
प्रजावती" सूयवसे रुशन्ती शुद्धा अप. सुप्रपाणें पिचन्तों । 
मा व. स्तेव ईशत माघशत्त. परि वो दद्रस्प हेतियं णक्‍तु ॥ 
अयपधे० ४ २ १. ७। 
ग्र्थात्‌ है गोओ ! तुम प्रजाग्रो से सम्पन्न हो उत्तम घास वाले चरागाहों में विचरो, 
सुछपुर्वक जिन से जल पिया जा सके ऐसे जलदार्यों में से शुद्ध जल फो पियो। चोर भोर 
घातक तुम्हारा स्वामी न बसे, ऋर पुरुष का झन्त्र भो तुम्हारे ऊपर न मिरे । 
इस प्रफार गोदध का सर्वया निषेष फर दिया गया है तथावि जो दुष्ट ऐसा महा- 
पाप फरें उन को कया दण्ड दिया जाए इस फा विघान १. १. ६४ में इन स्पष्ट धाब्दों में 
किया गया है--- 
यदि नो गा हसि यघदव यदि पृदपम्‌। 
त त्वा सीसेन विध्यामों यथा नोपो अचीरहा ॥ 
अयवबं० १. १ ६४॥ 
अर्यात्‌ हे दुष्ट ! यदि तू हमारे गाय, घोड़े प्रादि पश्चात्रो या पुयपों फो हत्या फरेगा 
तो हम तुभ सीसे फी गोलो से उडा देंगे । 
पहां नी ऋग्वेद धोौर यजुर्देद फे मनन्‍्त्रों फी तरह ( जिन्हें पहले उद्धृत फिया भा 
बुरा है ) गोघातफ के लिए प्राणदण्ड का विधान किया गया है । 
पेदो के इतने स्पष्ट प्रादेश गोपालन ओर गोवध निषेघ विषयफ होते हुए पहु 
कल्पना भी फरना नितान्त भत्तझूत है कि बेदिक आय॑ पत्तों में गोपप किया करते ये । 
पदि फोई राक्षस ( जिन्हें वेदों में पातुघान था हिंसक फे नाम से पुझारते हुए अत्पन्त 
निन्‍्दनोय बताया गया है । ऐसा पाप फरते होगे--जंसे फि प्रत्येक समय में पच्दे पुरे प्यकित 
प्रधिक या फम मात्रा में होते हैं ) तो उन के इस फाय को किसो प्रकार नो द्विष्दानुमोदित 
नहों माना जा सफत्ता । ऐसों के लियें तो वेद मुत्युदण्ड छा हो य्रिधान फरते हैं जंसे कि 
ऊपर सप्रमादा दिणापा जा चुफा है। इसो लिये महानारत द्ान्तिपवें ग्र० २६२ में ठोरू हो 
झहा है क्ि-- 
अध्न्याइति गवां नाम, कफ एता हन्तुमहँति । 
महच्चकाराकुशल, दृप॑ गा वालसेत्तु य ॥ ४& 
प्र्यात्‌ पोधो का नाम हो घष्न्या है इन फो झोन मार सरतता है ? जो पाय प्रोर 
बंसल को मारता है घहू महापाप वा अनये कारक कार्य करता है । 
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महात्मा गौतम बुद्ध की साक्षिता 
यज्ञों में पशुहिसा के प्रवल विरोधों महात्मा गौतम बुद्ध ने भी ब्राह्मण धम्मिक चुत्त 
में वंदिक झोर प्राचीन आर्यों के विषय में कहा है कि वे चावल, घो आदि मांग कर उन से' 
यज्ञ करते थे और उन में पश्चुहिता न करते थे ) उन की यौत्रों के विषय में णो श्रेष्ठ 
भावना थी उस का निर्देश करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि-- 
यथा माता पिता भञ्राता, अच्छे वापि च ज्ञातका। 
गावो नो परमसामित्ता, यासु जायति ओसघा॥ १३ 
अन्नदा बलदा चेंता, बण्णदा सुखदा तथा ॥ 
एतमत्थवस ज्ात्वा, नास्सु गावो हनिसु तेश 
अर्थात्‌ जेसे माता-पिता, भाई और दूसरे बन्धु हैं वेसे ही गौ्थें परम मित्र हैं जिन से 
ववा पैदा होती हैं। यही भ्रन्त, बल, वर्ण ( रूप ) तथा सुख देने वाली हैं इस बात को 
जान कर वे गौ फो नहीं मारते थे । 
( ब्राह्मण घम्मिक सुत्त--प्रनुवादक घर्मरक्षित। प्रकाशक--अकितमा मार्य॑ 
सघाराम सारनाथ बनारस ) | 
किस प्रकार लोभवश्ञ कुछ ब्राह्मणों ने वेद को तोड-मरोड कर उस के भ्रनुरूप भूठे 
मन्त्र घडे इत्यादि वर्णन ब्राह्मण घम्मिय सुत्त में विस्तार से श्राया है जिस के उल्लेख को 
यहां विशेष आवद्यकता नहीं प्रतीत होतो । भ्रो धर्ंरक्षित जो ने उपर्यक्‍त प्रनुवाद की 
भूमिका में ठोफ ही लिखा है फकि-- 
“यह सर्वेसिद्ध है कि प्राचीन वैदिक ग्रन्थ हिसा मूलक न थे। मून वेदिफ-घर्म बुद्ध“ 
सिद्धान्त के प्रतिकूल न था। भगवान्‌ वृद्ध ने गोहिसा के प्रति स्पष्ट शब्दों में कहा था--- 
एवमेसो अनुधस्मो पोराण्यो विज्ज्य गरहितो । 
अर्यात्‌ यह गोहिसा इस प्रकार पुराने विद्वानों द्वारा निन्दित नीचकर्म है इत्यावि । 


वेदिक एज्‌ के लेखको का परस्पर विरोध और भ्रम 
वेदिक एज! के लेखकों ने इस विषय में प्रनेक परस्पर विरुद्ध तथा फपोलफल्पित 
बातें लिख दी हैं । हम उन के ग्रन्य से उद्धरण दे कर उस का सप्रमारप निराकरण करेंगे। 
वे भ्रपनी पुस्तक के प० ३९३ पर लिखते हैं-- 


[6९ ८०शम 7८८८7ए23४ ४76९ ९ए7६८0९६४ 28877₹9 ( अषध्न्या )-- 
706 ६0 06 गीहरत वा ९ रिहए208, 2गते 8 छाटाफ्रा52 8 एटाफ 
शबॉप९ते 9055९5207. ३६ 48 ताईधटपाँध [0 इ९८०)८टा।९ एं85 ज्ञाएी (९ 
ट्शंप08 ०एा 0८र्ए, छऐचा छट ॥99 8९४ 3077९ €हफ्विाधधाणा ॥ई छ८ 
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एशाशा0९7 ९0९ 0[]0 जता ए--- 

(7 ) [६ ए१5 पाए रि९जञी ् 7९ 05 एवश पीछा 0६ धीर (एफ 
पीवए ए्व5 एटा, 8 हाइध्ााटाएणा. ए०३४5  तवेशीायआएरोएफ 
पा3त९. [( ५रता८ 88९ ? 395). 

() [6९ वीरड॥ ० धा€ ८0एछ (जी) ए35 टजाशात तो 
९८ 58९८7790९५ ०7]9 क्0ते 70 75 एटी-+,॥0 एव दीउए ता 
इ$4९८00९९5 00९३ त९77२९5४ 90$525507 ९० ४६३5८ ९ 
8005, 

[प7) िएटए जा 6 रि[8ए९09, 079 ४७४॥75 [ बच्चा ++0जछा 
(०एछ5 ) फ्र९८ए९ $8८०८९९ ०7 ९इ३7०9९ 0868775 टताट्प 
पा एा।. 4३, 33 ७७ वच्चान्ष [6९ ९४७०7९5७॥०॥ अतिथिनोंर्गाः 

हि ( ८०४8 4४ ई$07 80९5८5 ॥70 ४ 68, 3 ) 77फ्ञा25 धीा।2& 32 

05$07८ए0000- --+ ४९०४८ 88९ ?. 393. 

अर्थात्‌ ऋग्वेद में गो फे लिये अध्न्या शब्द का प्रयोग है जिस का अर्य हे न 

भारने योग्य और पह एक बहुमूल्य सम्पत्ति मानो गई है। इसफा गोमात भक्कश के साय 

समन्दय करना कठिन हे फिन्तु यदि निम्न बातों को हम ध्यान में रखें तो कुछ ष्यात्या हो 
तकतो है । 

( १ ) बेल का सास ज्ञाया जाता था गाय फा नहीं । 

इस का पूर्वादत 'ए्‌9८ हुए९४८5 ध९ राध्टाएध९तवें जाती पीर विरकी 

"०६ ९ ९075 ]6त 0॥ ६९ 0८८8ह३07 0६ प्राव739/8९ ! 

कप ए२०१॥८ 37८ 7? 389. 
प्रयात्‌ वेदिक युग में विवाह के भ्रवसर पर प्रतिथिएों फो तत्काल मारो गई ग्रोर्पों 

है मास से तुप्त किया जाता या विरोध स्पप्ट है 

(२ ) यदि गाय का मास खाया भो जाता यथा (7 30 2 ) तो यहु केयल 

पक़ों के अवसर पर हो क्योंकि यह सर्व विदित है फि देवो को प्रसन्‍न करने फे लिये अपनों 
प्रियतम वस्तु का भी मनुष्य परित्याग कर देते हैं । 

प्रालोचना--पह बात भो सर्वया जशुद्ध है वोकि यज्ञों शो सारे येदिक साहित्य में 

प्रष्वर के नाम से पुरारा गया है जैसे कि इस प्रध्याय में प्रनेर प्रमाण देकर दियाया गया 
है । यह जसे पवित्र कार्य में गोमांस भक्षण की कल्पना करना भी नितान्त असद्भूत हैँ। सास 
काने से तो पश्ञ प्लोर दत का भदड्ू हो जाता है तथा उसका प्रभाव सपा नष्ड हो जाता है 
बसा कि निम्नलिछित ड्राद्मण परन्यों के वचनों से भो स्पष्ट हैं-- 
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कात्यायन----श्रडनुहो विमुच्यध्वमितीति बलीवर्दान्‌ विसृजेत्‌ । 
( सायणाचाय॑ ऊझूत फाप्यत्तहिता भाष्य ) ॥ 
फात्यायन श्रौत सूत्र में भो अध्या का अर्थ अहन्तव्य बलौवर्द ( बेल ) लेझर इस 
ऊपर उद्भत मनन का वृषभोत्सर्ग में विनियोग फिया है । उद्ती के प्रमाण से सायणाचादं ने 
भय किया है जो स्पष्ट है । 
प्रथवंवेद फाण्ड € सुफ्त ४ में निम्न मन्‍्ध आता है जिस में बेल के लिये अश्स्य शब्द 
का प्रयोग प्रति स्पष्ट है-- 
शुज्भाम्यां रक्ष ऋषत्यवर्तिं हन्ति चक्षुपा। 
शुणोति भद्ठं कर्शान्या गवा यः पतिरध्न्यः ॥ 
अपदे० ६ ४ १७॥। 
प्र्यात्‌ गोझों फा ( अध्न्य ) प्रहिसनोय पति बेल सोंगो से राक्षसों अर्यात्‌ पिध्नो 
को, आंजों से जीबिका फे अभाव फो नष्ठ फरता हे ओर कानों से फल्याएा को वात सुनता 
है। 
भाव--बैल सोंगो से श्रपनों रक्षा स्वय करता 2 परन्तु मानव समाज को नो उच्त 
को रदा में भाग लेना चाहिये । यय्यपि वह चारा देस लेता ओर पेट भर लेता है परन्तु 
हमें भो उसके भोजन की योजना रखनो चाहिये । उत्ते मोठी और प्यारों बातें सुनने फा 
अन्यास कराना चाहिये | उस के सोंग भी उस फी रक्षा के साथन हो रहने चाहियें। किसी 
प्रन्य के जिये ये हानिकारक न हों ऐसा अन्यात्र हम उसे फरा सकते हैं । 
इसी सूकत के १६ थें मन्त्र में भी 'अध्न्यानाम्‌ यहू पष्ठो बहुबचनाब्त प्रयोग है जो 
प्रध्न्य प्लोर प्रध्न्या दोनों से बनता है श्रौर वस्तुत दोनों के लिपे उपयुक्त है, पचा--- 
ब्राह्मणेन्ध ऋषभं दत्वा वरीय- कृणुते मनः । 
पुष्टि सो अध्न्यानां स्वे गोप्ठेव पश्यते ॥ 
धर्यात्‌ ब्राह्मणों को ऋषभ ( बेल ) फा दान फर के यहु दाना जऊपने छो सवार 
प्पाग द्वारा थ्वेंष्ठ बनाता है । वहु अपनो गोशाला में वेलो भोर गोओों पी पुष्टि देशता है। 
घहा बहु बात भी स्यान देने योग्य है कि ऋषपम फे दान फा इस तथा प्रन्य मन्पों में विधान 
है न रि उस को ह॒त्या का । २० वें मन्त्र में भी-- 
गावः सन्तु प्रजा. सन्त्ववों अस्तु तनूव॒लम्‌ । 
तत्सरवमनुमन्यन्ता देवा ऋषभदापिने ॥ 
पही बताया गया है कवि जो सतपाद में दुघल का दान करता 
सन्‍्तानादि उत्तम रहतो हैँ तथा उसे शारोरिक बल प्रादि झो थी दिद्ार्नो 


उम्र शो गोए 


है 
के आारक्षायुमार 
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फार्य फरने से प्राप्ति होती है । उक्षा, ऋषभादि दाब्दों पर कुछ विशेष विचार हम आगे 
फरेंगे। 

(३) तोसरी बात जो बेदिक एज्‌ के लेखकों ने इस गोमासादि भक्षण के प्रसज्भ में 
लिणी है वह यह है कि ऋग्वेद में भी केवल वशाओ क्षर्थात्‌ वन्ध्या गोश्नों की बलि देने फा 
विधान है उदाहरखार्थ ऋगृ० ८ ४३ ११ में श्रग्ति को वशान्त के नाम से पुकारा गया 
है | भ्रतिथिनीर्गा --प्रर्थात्‌ श्रतिथियों के योग्य गौए यह प्रयोग ऋणग्वेब १०- ६८ ३ में 
पाया जाता है । 

समीक्षा--लेखक का फहना कि ऋग्वेद में वशा के नाम से वन्ध्या ग्रोम्ों की 
अग्नि में आहृति देने का विधान है यह भी सर्वेया भ्रशुद्ध है। जिम मन्त्र का निर्देश उन्होंने 
इसर प्रसद्भ में किया है उस के अर्थ को समझने में उन से भयद्भूर भूल हो गई है| वह 
मन्त्र यह है-- 

उक्षान्त्राय वशान्नाय, सोमपृष्ठाय वेघसे । 
स्तोमेविधेमाग्नये । ऋगृ० ८. ४३. ११ । 


इस भन्‍्त्र के श्राष्यात्मिक और झ्राधिभोतिक वृष्टि से श्रनेक श्र्थ हैं ॥ अग्नि नाम से 
जब परमेद्वर का ग्रहण किया जाये जैसे कि 'ब्रह्माग्नि/ (ज्ञत० १ ३ ३ १६ , इत्यादि 
में सुचित किया गया है तो उस का श्रर्थ यह होता है कि उक्षेति सहन्नास निघ. ३. हे महान्‌ 
सूर्यादि भी जिस के प्रलयकाल में श्रन्न वा भोज्य के समान हो जाते हैं श्रौर 'इय ( पृथिवी ) 
वे वशापृद्ित. ( शत० १. ८. ३. १५ ) इय ( पृथियों ) वे वद्मा पृडिनः ( शत० ५ है रे 
के भनुसार वशा-पृथिवी यह भी जिस के प्रन्‍्न के समाव भोज्य है ऐसे ( बेघसे ) सर्वज्ञ 
( भग्नये ) परमेदवर को ( स्तोसेः समसा विधेम ) नमस्कार पूर्वक स्तुतियों से सेवा 
करते हैं । 


आधिभोतिफ अग्नि परक अर्य लेने में उक्षा श्लौर वशा के श्र्थों पर विचार फरना 
श्राववयक है । इन शब्दों के श्र प्रायः बैल श्रौर यन्ध्या गौ ये समभ लिये जाते हैं पर 
चस्तुत. ऐसा नहीं है। यज्ञ प्रकरण में उक्षा भौर वशा दोनो शब्दों के झोषधिपरक अर्थ का 
ही प्रहएा करना चाहिये जिन्हें भ्रग्नि में डाला जाता है। उक्षा शब्द का अर्थ पाचस्पत्प 
बृहवशिघान में सोम भी दिया है ऐसे हो भी शिवरा्र झ्राप्टे की 98॥8]076 शिए 8 
[0700070 07४ पृ० २५४ में उस का पश्रयं सोम और ऋषभौषधि भो दिया है। 

सुप्रसिद् भाष्यकार सायणाचार्य ने भो झनेक स्थानों पर उक्षा का सोमपरक प्र्थ 
किया है । उदाहरणाये ऋग्‌० १ १६४, ४३ के-. 

उक्षाणं पृशिनमपचन्त घीरास्तानि धर्मारिस प्रथमान्यासन्‌ 0 
इस मन्त्र के साष्य में उन्होंने लिखा हे-- 
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( उक्षाएम्‌ ) झलस्प सेवतारम्‌ ( पृश्निम ) शुयलयणंम्‌ प्राइनुते तेन रृत्तर्तति या 
स्व प्राइनुत दत्ति या पुड्िनवंहलीरप सोम ते ( योरा; ) विविषप्रेरणाऊुशला ऋत्पिझ) 
( अपचन्त ) अत्र पात्वर्यानादरेण तिद्ट प्रत्पप, फरोत्ययं, स घ॑ टिया स्राम्ान्यवचन, प्रप्ो- 
वित्पादनिषवेश  सम्पाद्ितिवन्तः॥ ( तानि ) तत्साथनानि ( पर्माणि ) प्रमुप्ठानानि 
( प्रयमानि ) प्रतमानि-प्रकुप्टानि फलपर्यबसाथीनि ( भासन्‌ ) सम्पादितान्यभवन्‌ पदुया 
तोम उक्षनवत्‌ पूत देवा; शरझुतापचन्‌ यज्ञा्येत्दुभवों घुमो मंघ घासोत्‌ तवुच्पते । तत्परत्येन 
वा मस्प्रो व्यादयेयों विचक्ष्ण । 

“-वेदिफ सशयोघृत सत्या पूना स० नाग १ पु० १००८--६ । 
पहां उक्षा फा सोम परक भर्भ अत्यन्त स्पष्ट है । उक्षा के पचन से तात्पय॑ यहां स्तोम 
के पाक प्रधवा उस की आहुतति से है यह वात भी घ्यान देने योग्य है । 

मोनिपर विलिपस्स फुत सुप्रसिद्ध 98880 0४ शि65॥ 0९00०॥279 दे 
पु० १७२ में उद्षा फा प्र्भ देते हुए लिफा है-- 

उद्धनू [8५॥4॥--पिबा]&€ 08073 (१०६ 50007 07 5८3 घरए- 
8 9॥9)] 07095 ) 03800९ 0६ शी६€ परउघघ४-+७०६ ९ 5$एपा 37पं 
880807--०72 06६॥० ९९१४ ८र ॥९4029॥)९755 [२॥5॥30]9- 

-+99055 0८ ित ही050 [)८घ६0979४ 59 ०07 ए४।।|५७४७७ ?. 472. 
इम फे प्रनुत्तार उक्षा के अर्ण सोस, सूर्य, ःऋपभक नामक क्रोपधि के हैं। रऋषभफ 
घोर जोवक का भावधरकाश में दस प्रफार यर्णन प्राया है-- 
जीवकर्पभकोी ज्ञेयो, हिमाद्विशिखरोदूभवो । 
रसीनकन्दवत्कन्दो, निस्सारो सुक्ष्मपत्रकों ॥ 
भाषप्रडादं । 
इस ऋषभर नामक मोषधि का वर्णत--- 
हिरण्यशड़ू ऋपभः शातवारों श्रय मणि. । 
दुर्शाघ्नः सोरतुड्वाष्वरक्षास्यक्रमोत्‌ ॥ पथ १६ ३६- ५१ 
भर्यात पहु सुरर्ण फे समान चमरुते हुए शूद्धों वाला ऋषन महोषप युरे नाम पाते 
(दसा के सब दृषक रोगों फो हुस्ता फर के रोग झूमियों फो नप्ट फरता हूं । 
यानि भद्गाएि बीजान्यूपना जनयन्ति च्‌ | 
तेस्त्व॑ पुत्न॑ं विन्दस्व सा प्रसुर्धेतुझा भव 
प्रयर्द ० रा० ३ २३. ४१ 
शत्यादि प्रमाओों से ऋषन का दोयवर्षर भोपप होना मिद्ध है। 
भरिन झो जब उल्लान्न रहा नाता है तो उस का सर्प मह़ है डि भगिनि में छोन 


श्ज्८ घेदों का यथार्थ स्वरूप 


अयवा ऋषभ नामक महौषघ डाले जाते हैं जो सब के लिये आरोग्यदायक होते हूँ। वशा 
धाव्व के भी प्ननेक अर्थ होते हैं बथा-- 
वद्या हि सत्या वरुणस्य राज्ञः अथर्वे १. १०. १। 
ग्हां बशा का अर्थ ईश्वरीय नियम वा नियामक शक्ति है । 
> इय वे पृथिवों वहा पृशिनः ॥ शत० १. ८ ३. १५। 
श्रावि के अनुसार उस्त का श्र पृथिवी भी है। 
वशायाः पुत्रमायन्ति ॥ अथर्व २०- १०३ १५॥। 
के प्रतुसार सन्‍्तान को वश्ञ में रखने वाली उत्तम स्त्री के लिये भो वच्चा का प्रयोग 
होता हैं। इस प्रकार अनेक अर्थ होने पर भी यज्ञश्रकरस में बच्चा एक श्रोयधि वाचक है 
जिसे मेंवा के नाम से भो कहा जाता है। मेदा महौषधि फे निम्न लिखित नाम वेंद्यक 
निघण्टु में दिये हैं मेदा घी रा, मशिच्छित्रा, मघुरा जीवनी, रसा, मेदोदुभव॥, श्रेष्ठा, विभावरी, 
बशा, शल्यपरशिका, मेदसारा, स्नेहवती, सेदिनोी, स्निग्धा, द्रवा, साध्वी, मेदोबती, पुददय- 
दन्तिका, पल्यपर्णो, छिद्रबहुला, भव्या, जीवनिका, श्रध्वरा, स्वल्पपर्णी इत्यावि। इस के गुण 
निंघण्दु चूडामरिण में इस प्रकार बताये गये हैं -- 
मेंदा तु मघुरा ज्ञीता, फित्तदाहातिकासनत्‌ । 
राजयक्ष्मज्वरहरा, वातदोषकरी च सा ॥ 


५ 


|] 


अर्थात्‌ यह मेदा ( जिस का नाम वज्चा भी है ) मधुर, ज्ञीत, पित्त, दाहु, पीीडा, 
सांसी आदि फो दूर करने वालो, क्षय रोग का नाश करने वालो है । 

वशान्नाय से तात्पर्य इस घबशा वा सेदा नामक महौघधि को प्ररित का अन्त थनाने 
का है ताफि बहु रोगनाशक बन सके । सोमपृष्ठाय-इस विश्लेषण से भी यही प्रभिप्राय हैं 
कि सोस भ्रोषधि जिसकी पीठ पर सानो सवार है भौर जो विद्येष रूप से धारण करने 
वाली है डुघागु--घारए--पोषरा/यो--- 

ऐसी रोगनाशक अग्नि के गुणों का हम वर्णन फरते और उस का उपयोग करके 
ज्ञाभ उठाते हें । 


त्व॑ं नो असि भारताग्ने वद्याभिरुक्षभिः । 
, श्रष्ठापदीनिराहुतः ॥ ऋग्‌० २. ७. ५। 
इत्यावि सन्‍्त्रों का भी वास्तविक अर्थ यही हैं कि हे सब के भरण पोषण करने वाले 
अगने ! तेरे प्रन्दर हम वशा अर्थात्‌ मेदा नामक भहोषधि के पत्ते, उक्षा अर्थात्‌ ऋषभक के 


खण्ड तथा श्रष्ठापदो श्र्थात्‌ घतूरे के पत्रावि को डालते हैं । इस प्रष्टापदी या धतूरे के गुर 
निम्न प्रकार वंद्यक ग्रन्थों में लिखे हैं । क 


वेदों फा पयाय॑ स्वरूप 3७६ 


घतूरों मदवर्णाग्निवातकज्ज्वरफ्प्टनुत्‌ । 
फपायो मधुरस्तिवतो यूफालिक्षाविनाशन: । 
उप्णो गुरुबंणाइलेष्मकण्ड्कूमिविषापह' ॥ 
अर्थात्‌ यह ज्वर प्लोर फोढ़ फो नप्ठा फरने वाला, जुर्भो प्लौर लोगों फो दूर फरने 
बाला ब्रा, फफ, कण्डू ( खुजली ) फुमि तवा चिपताशऊ है । इस लिये इसे हृदन झो अग्नि 
प्ें ढाला जाता है । 
इत सत्यायं को न समम्ध फर जो सनन्‍्त्र फा अनर्थ क्रिया गया फ्रि अग्नि में उंस्ों, 
बर्ण्या यौओं भोर गर्भिणों गोओं त्तक की नहुति दो जाए बहु प्रत्यन्त उपहासात्तद शोर 
निन्‍्रनोय है । 
पत्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वश्चा मेंपा अवसृप्टास आहुताः ॥ 
कीलालपे सोमपृष्ठाय. वेघसे हृुदा मति जनय चारुसग्नयें 0७ 
ऋणग्‌० १०-६१. १४॥ 
इस मन्द्र में भी अद्व, ऋपषन, उद्धा, यशा मेप ये सब शब्द प्रोषधिवाचरू हूँ शिर्न्हू 
प्रण्ति में डालता चाहिये । 
पहां अदव शाबद प्रदवगन्या नामक सहोषधि शोर मेप शब्द मेंपपर्णो नामझ सहोषधि 
का बाइक है । अइवगन्धा हपाहूपा ऐसा भाव प्रफाश में और तुरगी, यतजा, यालिनों हुयो ॥ 
राज नि० 
झ्रश्वगन्धानिलस्लेप्मश्वित्रशो वक्षयापहा । 
वल्या रसायनो तिवता, कपायोष्णातिशुक्रला । 
एंसे भावध्रह्ाश में उस फे गुण बताये गये हैँ। यह फछ इवेल झुष्ठ, सोसत, क्षय 
प्रादि को यूर करने वालो, वीर्य बढ़ाने वालो रत्तायत है पत्र उत्तको अग्नि में डासने छा 
जिपान है । 
में नाम यज्ञप्रकरण में सेघपर्णों का है सेड का नहीं जिसे एडर के नाम से भो रहा 
लाता है प्लोर जिसको गएाना दानपय बाह्य का १२. ४ में प्रत्यस्त प्रयिष्र पश्तुर्पों में झो 
है जिनके असायपानों से पत्चमप्ति में पाने पर भो प्रायदिचत्त का विपान है । 
श्रयो हू पशवोइमेध्या: दुर्वराह, एडकम इवा----ऊहा तप्र प्रायश्चित्ति. । 
एसी भेद को प्रस्ति में प्रज्भुति फा विधान आपिनोतिर दृध्दि से रंगे हो सरुता है ? 
धतः मन्द का सरत्पायं पह है कि हे मनुप्यो / ( यक्मिन्‌ ) जिस प्रस्ति में ( उच्नण- ) सेशन 
पम्प प्र्षात पुष्टिकार€-उद्द-सेघने उक्षा--उन्षतेय द्धिए-मंस --[ ऋषपनातः ) ऋषपम 
प्रहोषषि के पत्रादि ( उत ) घोर ( बदा: ) मेंदपर्सों झे प्र ( प्लाटुता रथ सृप्दात्त, ) 
हाहुत किये गये हैं एसी ( झोत्नातपे ) ऋल को पोने बाली [ सोमएुप्ठाप ) छघोम भोषद्धि 


कैदों फा पाप स्वस्ूप श्दा 


यहां गलिणी के लियें जब मंस्ताहार का सर्वधा निदेष फरते हुए उच्त को गणना 
एर्मपघात्तकों में को गई है तो यह फंसे सभय हो घतकता है कि येदश उत्तम साप्विक ससतात 
की प्राप्ति के लिये उस्त के सेवत का विधान हो । इस के पूर्व के सन्दर्भ भें श्षो रोदन, उच्यो दा, 
उदौदन प्रादि का विधान पाया जाता है भ्रतः वित्तारशील पिद्वानों झा बह मत सर्यया 
चुम्तडुत्त प्रतोत होता है कि यहां शुद्ध पाठ 'मापोदनम्‌ पर्धातू माप से मित्रे घायल महू होना 
चाहिये न कि 'मांतोदतम्‌ । 
माप का हो गिणो के प्रकरणा में प्रन्य भो प्रनेझ स्पानों पर यंद्यकू प्र॒न्यों में 
विघान है, पथा--- 
ततोष्पराह्न पुमान्‌ मासं द्रह्मचारों सपि: स्निग्य. सर्व क्षोरान्या शाल्योदन, 
भुवत्या मास्त ग्रह्मचारिणी तेलस्निग्धा तेलमापोत्तराहारा नारीमुपेयाद 
रात्रो सुश्रुत दारोराध्याय २ । 
प्र्यात्‌ पति दूध और घो के साथ चायल सवा फर तेंत से ल्निग्च शरोर पात्नो तेज 
भौर माय का भोजन जिस ने किया है ऐसी अपनो पत्नी के पाप राधि में जाए। यहा पतनो 
के लिपे विशेष रूप से माप फी दाल के सेवन फा विधान स्पष्ट हे। एक अन्य हृथवत पर भी 
लिता है-- 
प्रधुरोधघसंस्फृतान्पां घृतक्षोरान्पा पुरुष, स्त्रिव तु तेज्माप/न्याम्‌ । 
प्र्थात्‌ पुदष को उत्तम सन्तति को प्राप्ति के लिये मधुर ओपषधियों से सत्युत (पुरत्त) 
पो और वूष का सेवन फरावे और स्त्री को तेल भोर माप का । 
: इत्थादि बचनो से यह्‌ स्पष्ट है कि यहां शुद्ध पाठ 'मायोदनन्‌' यहो है । फिसो सास 
छोलप ने इसे भांसोदनम्‌ लिज़ दिया भ्ौर किर धोरे-पोरे यही प्रचलित हो गया । 
इस पर भी यदि कित्तो झा आग्रह हो कि मामोदनम को हो शूद्ध पाठ पाता छाए 
तो ओ मास शब्द हो व्यत्पत्ति फे आधार पर जो निदश्त में दो गई है उस रा गूदा तथा 
मन को प्रिय लगने वाला फोई भो उत्तम मन भावना पदार्प महु अरे लिया जा सरता है। 
मात्त की निदकित निरफ्त ४. १. ३ में-- 
सास सानने वा मानस था मनोपस्मिनू सोदतोति था । 
इस प्रकार दो है जिम का अर्य कोई नो मननपाघऊ, दुठियर्षक भोर पा छो प्रो 
पपने वालो वस्तु है इस लिये फोर, रबड़ी, सोया, फल गूदा आदि के छिये इस फ्रा प्रयोष 
होता है। खरक सहिता विशिर्ता घ० १० के हार्जर सांसान्यपारिरझेस-चोत्नाय 
परस्जोजन मलिडा विदू-तपा बहुफ्षिपष्टु के-- 
आम्नत्यानुफले सवन्ति युगपन्मासात्थिमज्जादय, लक्ष्यन्ते ने पृपरझ-परयक्‌ 
>स्‍्फूटतपा, पुष्टास्तएवं सफुटाः । 


श्पर वेदों का यथायें स्वरूप 


इत्यादि में आाम के ग्‌दे के लिये मांस तथा गृठलो के लिये श्रस्थि दाब्व फा प्रयोग 
है । सर्जूर के मर्म खाने योग्य भाग के लिये 'खर्जूर मांस! इस धाव्व फा प्रयोग चरक सहिता 
के बचन में विद्येष व्रष्टव्य है । इस लिये मांस शब्द छा ही प्रयोग देख फर उसे पशुमांस- 
याचक समझ लेना बड़ी भूल है । है 

धतपथ ब्राह्मण ११७ में 'एतव्‌ ह थे परमम्‌ भ्रन्नाथ् यनन्‍्मांसम' यह कहकर स्पष्ठतया 
परमान्न ( यहो शब्द दक्षिण भारत में सर्वत्र खीर के लिये प्रचलित है ) अथवा छोर के 
लिये मांस फा प्रयोग फिया गया है । 

'परमान्न तुपायसम्‌! श्रमरकोष फा० २ इलो० २४ पायसं परमाप्नके--हैमचन्द्र., 
पायसस्तु क्लोीबपुंसो, श्रीवासपरमान्नयो. ॥ मेदिनी परमाप्नम--श्वीर, दूध में पकाये हुए 
चावल । संस्कृत दाब्दार्थ कौस्तुभ पृ० ४७२ । 

इन प्रमारणों से परमानन का स्तीर अर्थ स्पष्ट हे श्रोर यज्ञ की परिभाषा में इस झीर 
के लिये मांस घब्द का स्वाबु, मनभावन होने के फारण प्रयोग है । 


यदा पिष्टानि अथ लोसानि भव॒न्ति । 
यदाप उन्‍नयति अथ त्वगू भवति ॥ 
यदा सयोत्यय. सास भवति । 
दबा ग्रोपय के उ० प्र० ४. ६ के पशवों वे घानाः । 
वधिमघु घृतमापो घाना भवन्ति एतद्‌ वें पशूनां रूपम्‌ ॥ 
तेत्ति० सहिता २. ३. २. ८ पृ० ११६॥ 
इत्यावि वाक्‍्यों से भी ज्ञात होता है कि गूघे हुए भ्राठे के लिये मांस तथा घान झौर 
इधि घृत मधु ओर घान के लिये पशु आदि दाब्दों का प्रयोग भी प्राचीन प्रन्यों में रहीं २ 
पाया जाता है जिन्हें देख कर पर: मांस के श्रम में न पड़ना चाहिये । 
यज्ञ प्रकरण में सुप्रसिद्ध ओषध गुग्गुलु के लिये जिसको श्रथववेंवेद फे-- 
न त यदक्ष्मा श्ररन्धते नत शपथो अब्नुते | 
यत्रौषधस्थ गुग्गुलोः सुरभिर्गन्यो अइनुते ॥ अथवं० १६९. ३८१ 
इस मन्त्र में राजयक्ष्मा जेसे भयड्भूर रोग के फीटाणुओं का भो नाइक कहा है सास 
इब्द फा प्रयोग होता है पयथा-- 
यन्मांसमुपभूतं तद्‌ गुग्गुलु ॥ तैत्तिरीय संहिता ६. २. ८ पृ० ३८५ । 
' क्र्थात्‌ यज्ञ सम्बन्धी सामग्री में गुग्गुलु को ही मांस कहते हैं । इस लिये-- हा 
एतद्वा उ स्वादोयो यदधिगवं क्षीरं वा मांस वा तदेव नाइल्ीयात्‌ ॥ 
इस यबाक्य से बिना सोचे समभ्ठे यह कह देना कि यहां प्रतिथि से पूर्व गृहस्थ बम्पत्तो 
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के हिये केवल गाय के दूघ भोर मांस फे झ्वाने का नियेघ हे अशुद्ध है। पहां निर्षेष गाय ऐे 
दुघ भोर क्ोर ज॑से स्वादिय्ठ पदार्यों के सेउन का हे जिस्ते ऊपर उद्धृत मगोईस्मिनू सोदतोति/ 
दा इत्यादि ब्युत्पत्ति फे अनुसार मास का नाम दिया गया है। 
एतद्‌ वा उस्वादोयों यद्धिगव क्षीर वा मास वा तदेव नाइनीयात्‌ । 
इस का एक झोौर अर्थ भी है जिसका हम निर्देश फरना चाहते हैँ बहु या का इय 
प्रथदाउपमा भर्य लेकर निफलता है शिसके लिये परनेर प्रमार्य अब्ययार्य तथा को्ों में 
उपत्नगष होते हैं उवाहरणार्य “भ्रव्ययाय में वा फे प्रय॑ निम्न पाये जाते हूँ । 
वा---'उपमानिश्चयार्थ विकल्पेष यहा या का प्रथम प्र्थ उपमा दिया है प्रौर उनझा 
' निम्ग लिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है सिहो वा क्दो भवरति/ प्र्यात बहू सिह की तरह 
॥ढ होता है । [ प्रय्ययायं-स्वामों दयानग्द सरस्यती फुत व्यास्या सहित 
येदिफ यन्पालय अजमेर पृ० १८ ) 
प० शिववत्त द्रर्मा दाधोच फृत ब्यार्पा सहित “प्रव्ययार्त भाग 
[ वेंऊदेदवर यन्म्रालय वम्बई में सयत्‌ १६४६ में प्रकाशित ) 
में वा के अर्थ इस प्रकार दिये हैं। 


वा समुज्चय एवार्य उपमानविफल्पयो: ॥ 
पहा भो वा के समुज्चय भोर विकल्प के प्रतिरिकत उपमान प्रर्थ देकर उतसफ़ा 
शरदाहरण 'मणीवोध्टुस्प सम्बेते प्रियो बत्सतरों मर यह दिया है । 
शाइवत कूत कोष में ( नारापणनाय लो कुलकर्सो द्वारा सम्पादित पुना सने १६३० ) 
प्रव्पयों का प्र्ध देते हुए वा का प्र्य वा पिकत्योमानपों ऐसा पु० ६६ इलोफ ७९४ में 
में दतलाया गया है । यहाँ भो विकल्प के प्रतिरिक्त उपमान भ्रयय स्पष्ट है । 
इस लिये एतद्‌वा उ स्वादोपों पदधियय क्षोर वा का प्रव॑ पहु होगा झि पास के 
पृष्ठ को तरह जो वस्तु सार्विर, पुष्टिवर्षर हो बहो निमचय से स्गादु और सेवन करने 
पोग्प है यहाँ था का निइचय प्र्य लेना चाहिये 'मासं या तरेद न स्श्नीयात' मास की तरह 
हित्ता डन्य जो बल्तु हो उप्त को हो मनुष्य कभी न खाएं। 'वा! के इव थपवा तस्तु इस थबर्ष 
को ग्रहण करने पर जिस के त्तिपें हम ने ऊपर अनेरू हृपध्ड प्रमाण दिये हैं दस अर्य शो 
पद्धति लग जातो है पवि मांस शब्द का प्रचलित मास परक्ष अर्पे हो माना जाएं। 
उदणो हि में पष्चदश साफ पचन्ति विशतिम्‌। 
उताहमद्मिपोव इदुमें फुक्षो पुरान्ति में विष्ववस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
ऋग०ण ६०. ८६- १७ ॥। 
इस सन्त्र झा देद्शि एज में भो इन्द को छाऊ पिशेषतः दस के माप्त को शाउ बात्ता 


रपट वेदों का यथायें स्वरूप 


दिखाने के लिये निर्देश किया गया है । अन्य भी बहुत से लोग इस से भ्रम में पड जते हैं 
किन्तु बस्तुतः ऐसा नहीं है । इस मन्त्र के ज्योतिष परक, श्राध्यात्मिक और भौतिक शनेक 
अर्थ हैं जिन में से तोन फा हम यहां उल्लेख करते हैँ । इस सारे सुक्‍्त की ज्योतिष परक 
सुन्दर ध्यादया हो जाती है । उस प्रवस्था में इस मन्त्र का श्रर्थ निम्न लिखित होगा-- 

उत्तर प्रूव रूप इन्द्र वृषाकषि रूप सूर्य को पत्नी रेवती तारा ( वृषाकपायिरेवति ) 
फो कहता है मेरे लिये हो--मेरे प़गोल रूप उदर को भरने के लिये ही पन्‍न्द्रह साथ बोस़ 
धर्यात्‌ ३४ उक्षाओं--तेरे वीर्य सेचक ग्रह उपग्रहों को प्राकृतिक नियम सम्पन्न करते हैं वा 
प्यक्तत करते हूँ ( उत्त भहम्‌ भ्रश्थि ) उन्हें में खगोल में प्रहएणा करता हू ( प्रत्ता चराघर 
प्रहणात्‌ वेदान्त १. २. € प्रमाण से ) अतः ( पीचः ) प्रवद्ध हो गा हु ( में हसा कुक्षो 
इतू पू्न्ति ) मेरी दोनों कोखें दोनों गोल़ार्घ पादर्व ग्रह उपग्रहों से पूर्ण करते हैं। यहां उद्षा 
शब्ब ग्रहों के लिये है जैसे कि 'भम्ती ये पचोक्ष्णो मध्ये तस्थुर्महो दिव! ( ऋग्‌० १ १०४५ 
१० ) में मज़ूल बुघ आदि ग्रहों के लिये स्पष्ट है। ये रेवती तारे फे ३५ उक्षा सूर्यचन्द्रावि 
ग्रह उपग्रह हैं जिन में £ ग्रह भौर २६ उपप्रह हैं । पाइचात्य ज्योतिषियों की पद्धति से भी 
३५ ग्रह उपग्रह होते हैं। उन को पद्धति में सुर्य, पृथिवी, नद्धभल से शनि, यूरेनस, नेप्चून ये 
& प्रह भ्रौर उपग्रह पृथिवी फा १, मड्भल के २ बृहस्पति के ९ दानि के & यूरेनस के ४ 
नेप्चून का १। -- वैदिक ज्योतिष-पं० प्रियरत्न जी आा्ष कृत पु० ४१. ४२१ 

हमारे मान्य उपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प० विद्वनाथ जी विद्यामातंण्ड 
ने इस 'उदणो हि मे पचदश वाले ऋग्‌० १०. ८६ के सम्बन्ध में निम्तलिसित भ्त्पन्त 
महत्वपूर्ण ज्योतिष परक निर्देश देने फी कृपा फो है। वे लिखते हैं---ऋणगू, १० 5६० १-२३ 
म्रन्त्र ज्योतिष सम्बन्धी हैं। इन में वृधाकपि, मृग, दवा वराहयु, उक्षा, वृषभ, घन्व, झुन्तन्र, 
उदबचोगृहम्‌, पर्शु:--इत्यावि शब्द राध्चिचक्र फे सिश्न-भिक्न भागों का वर्णन करते हैं। वर्षा- 
काल का वर्णन है। सुर्य जब वृष राश्षि में हो कर वर्षा करता है तव का यह वर्णन है। 
धृष राशि फो हो उक्षा कहा है। दृष राहि के सुण्यतारे १५ हैं, शेष सिला कर २० के 
ज्ञगभग हैं । जब सूर्य वृष राशि में तपता है यही सानो इन उक्षाझ्ों फा परिपचन है, परि- 
पाक है । जब सुर्य वृष राशि में होता है तब वृष के तारे वृष्टिगोचर नहीं होते । यही मानो 
उन छा भ्रधषाण सा है । यह सब झलद्ूार है ।” 

हम इन महत्त्वपूर्ण निर्देशों के लिये उन फो प्रक््यवाद देते हुए उन्हें विद्वान विचारकों 
फे सन्मुख प्रस्तुत फरते हैं । 

भाध्यात्मिक दृष्टि से इस फा अर्थ निम्न प्रकार है-- 

( मे ) भेरे लिये विद्ान्‌ लोग ( उदरणः ) दीर्य सेचन या सुख वर्षण में समर्थ प्राणतों 
को ( पचददा ) १५ ओर ( विज्ञतिम्‌ ) २० या उन में प्रविष्ट भात्मा को ( साकम्‌ ) 
एक साथ ( पचन्ति ) परिपक्व फरते हैं, तपस्या द्वारा उन को वृढ़ करते हैँ ( उत्त ) धौर 
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[ भदय्‌ ) में ( श्रद्चि ) उन का नोग करता हू, उन क्रो स्पीसार ५ रता हैं, (प्रीय दर ) 
प्रौर में प्रति जलयान रहता हू थे ( में ) मेरे ( उना ऊुस्ो ) रोना कोर्यों को ( प्रखम्ति ) 
पूर्ण करते हैँ । इसी प्रकार ( इन्द्र ) परमेश्यर ( पिश्यम्मात्‌ उत्तर, ) सब्र से उत्हष्ट है । 
( पचदश्ष ) ५ शालेख्धिय ५ कर्मन्द्रिय तथा प्राण, प्रपान, व्यान, उदान प्लोर समान ये < 
प्राण मिल कर १५ हुए । उन ऊे नोतर प्रविष्ट हो कर रहने बाला जात्मा दित्तति है। 
भौनिर दृष्दि से उन्ना का जय सोस वा ऋषनऊ प्रोपवि पहुलि सप्रमाण बताया जा चुझा 
है । प्रत, मन्त्र का प्र्थ यह होगा #ि-- 
ऋत्यिक या वेध मुक्ठ इख्र-राजा के लिपे ( उक्षण ) सोम फे ( पथडश ) १४५ 
कत्तो को ( पचन्ति ) पकाते है और उस के द्वारा ( विशतिम्‌ ) ४ नानेरिदिप, ४ रुमेंन्टिय 
१० प्राए। इन सब को ( साक पचन्ति ) मिल कर परिपुप्ट फरते हैं । 
में उन्हें ( अश्थि ) याता हू थ्वोर खा कर ( पीच इत्‌ ) पुष्ट हो होता हु। मेरो 
दोनों कोर्खें सोम रत्त से पूर्ण हो जाती हैं । 
सोमरस वा ऋषनऊ ग्रोषधि के १४ पत्तों का विधि पूर्वक सेवन सनुष्य फो दलवान्‌ 
बनाता हु ऐसा मन्त्र में नोतिक दृष्टि से उपदेश किया गया ते । बेल फे मास का -र्प लेना 
सर्देया घनुचित है क्यो कि उस को वेद में अष्न्य ( प्रहन्तव्य-न मारने योग्य ) कहा है प्रोर 
शतपथताद्यण में भी-- 
स धेन्‍्य चानुदुह्गच नाइनीयात्‌, धेन्वनुडुहों वा इद सर्व बिनृत, * *** * 
तस्माद्‌ घेन्त्रनडुहोनिनोयात्‌ । “ञआातपथ ३. १ २ २१।॥ 


इत्यादि वाययों में स्पष्ट प्रादेश है कि साथ भौर बेल फा मास झचोी ने सारा 
चाहिये पर्यों क्रि गाय और बच इस प्रचियों फो घारण फरने वाले हैं। ऐसो अग्स्था में 
'उज्षपाद्ति त्वयह्‌ यदि प्रासलंभवर्ति शतपयव फे इस वाक्य छो प्रक्षिप्त मानना पड़ेंगा। हमारे 
मान्य प्रतिभाशालों उपाध्याय क्री प०पुद्धेय जो विद्यामातंप्ण इन बाक्मा का ग्याय हो पर्य 
<रसे हैं। उन फा इस वियय में निम्न जिचार हूं जिसे हूम पाठडों के लानाव उद्धत ऋरत 
है। वे छिएते हैं--- 
सर धेन्ये चानुडुहब्च नाइनोयात्‌ *** * * तदुहोबाच याज़वत्ययों 5 इनाम्यें- 
हुमंतल चेंदू भवतति ॥ 


इस फा दाददायय इस प्रकार 7--वह ( यजनान ) गाय था योर येल रा ने छाए 
* * इस पर याशसल्यय बोले में तो खाऊुगा पद्दि घह बलयर्पर होगा । 
पहा ध्यान देने री वात यह है कि इस सारे त्न्दम में मांस का दाइइ इहीं नरीं, 
रुप सन्त का शब्द कहा से जा टपरा ? 


र८५ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अब यवि श्रध्पाहार द्वारा मास शब्द लाना ही है तो इस पर एक बडा प्रइन यह 
उपस्थित होता है कि मास के रूप में तो गाय बेल एक से हैं इस में स्त्रोलिड्भ पुल्लिड्ध का 
भेद क्‍या ? 


अब यवि थोडी देर के लिये मान भी लिया जाए कि गोमास के स्वाद के विशेषज्ञ 
गाय और बैल के मास में कोई भेद कर सकते हैं तो भी “गव्य मास नाइनीयात्‌* कहने से 


काम चल सकता था| यह 'ेन्वे अनडुहश्च' गाय का श्रौर बेल का दोनो श्रलग क्‍यों 
कहे गये ? 


इस से स्पष्ट पता लगता है कि इस वाक्य के समभने में भयफर भूल हुई है। इस 
वाक्य के समझने के लिये पहले इस का प्रसद्भ देखना होगा । यह सोम याग में पढा हुआ 
वाक्य है । उपयास के प्रसद्भ में शतपथ के आरम्भ में ही कहा गया है कि उपवास का 
सम्बन्ध खाने न खाने से कुछ नहीं । उपवास का अर्थ तो हाज़री देना है। सो यज्ञ में जब 
कोई देवताओं फी सेवा में हाज्िर हो उन के उप अर्थात्‌ समीप बस रहा हो उस समय उन 
को खिलाये बिना खाना श्रर्थात्‌ यज्ञ समाप्ति से पहले खाना देवों का भ्रपमान है। इस पर 
प्रदनन उठा कि यदि बिलकुल भूखा रहेगा तो यज्ञ कंसे करेगा ” सो कुछ खाना तो भ्रवद्य 
चाहिये सो जो खाया भो न खाये के बराबर हो श्रर्थात्‌ जिस की ह॒वि ग्रहण नहीं करते बह 
पदार्थ श्र्थात्‌ कोई जगली फल वा कन्द खा ले जिस से यज्ञ भी होता रहे झौर देवों का 
झपमान भी न हो । 


यही बात यहा दोहराई गई कि गाय का श्रर्थात्‌ दूध के बने पदार्थ मक्खन, मलाई, 
दही आदि न खाबे तथा बंल का अर्थात खेतो से उत्पन्न पदार्थ न खाए । इस पर याज्ञवल्क्य 
बोले कि सोमयाग लम्बा यज्ञ है इस लिये यदि दुर्बलता अनुभव हो तो कोई पुष्टिकारक 
पवार्थ जो भारी न हो थोडा सा खा लेने में कोई हर्ज़ नहीं । जहा वाक्य में सास की गन्ध 
भो नहीं वहा मास का शब्द घुसेडना, फिर स्त्रीलिज्भ पुल्लिड्ध॒ गाय बेल दोनों के पृथक्‌ 
ग्रहरा का कोई तात्पर्य न हो वह अर्थ कैसे ठीफ हो सकता है ? बलिहारी है इस बुद्धि की। 
भला हम रोज बोलचाल में यही व्यवहार देखते हैं, जब कोई लडकी की ससुराल में जावे 
शोर उस घर के लोग शिष्टाचार वश आग्रह फरने लगें कि भोजन खा लीजिये तो उस 
समय प्राय. यह कहा जाता है कि भाई ! बेटी का खाने का धर्म नहीं, हम बेटी का नहीं 
खाते । तो क्‍या वहां यहु श्र्य लिय्रा जायगा कि हम बेटी फा मास नहीं खाते ”? इस प्रसद्ध 
में एऐंत्तरेय ब्राह्मण का एक प्रकरण ओर लीजिये--- 


सर्वाभिर्वा एब देवताभिरालब्धो भवति यो दीक्षितों भवति तस्मादाहुने 
दीक्षितस्पाइनोयादिति । स यदग्नीषोमावमुझ्चत गृभीतानिति वपायें 


वेदों झा पवयायई स्वच्यप २८७ 


यजति सर्वान्य एवं तदु देवतान्यो यजमान प्रमुझचति तम्मादाहुरशितव्य 
चपाया हुतावा यज्मानों हि स॒ ्ताहु भयति ॥ 
+-ऐतरेयथ ६ पड ६ प्रप्याप | 
जो सोमयाग में दोसक्ष व होता है यह अपने जाप को सम्पूर्ण इंकताप्ी के समदेण् कर 
देता है ।दत्त लिपे दोदित का न पाए । सो जब बहू प्रग्नोपोनायपुजूधत सूलोतानितति। 
इस पाज्या द्वारा यपाहोम प्रर्यात्‌ थिदयधिदातय में दारोरिर व्यायाम द्वारा सारो घर्षो 
शरीर हो सुडोल बनाने तथा मस्तिष्क के निर्माण में लगे, ब्यर्य शरोर में मोटापन उत्पन्न न 
फरे इस दा पूर्ण प्रबन्ध फर लेता है तथ वहु सब देखताप्रो हू बन्घत से सुस्त हो जाता है, 
उन फ्री सेया से फुतफृत्य हो जाता है, उस के पश्चात्‌ उस की दशा साधारण यजमात को हो 
जानो है । इस लिये बपाहोम के पश्चात्‌ दीक्षित के घर का नो गय लेना घाटियें। पहां 
शहद है 'वीक्षितस्प नाइनोयात्‌ | दस प्रफार मामम्‌ रा प्रष्याहार फ्यों म्रों दिया गया है 
पहाँ तो ये हवरत लियोे हैं कि 'दोलिनस्य गृहे नाइगेयात! सो यह पया डिचित्र लीला है। 
पेन्दे प्रनदुरुमच के सम्यन्ध में तो माशाम्‌ था गया और दोक्षित पे सम्पन्ध में गहे । इसो को 
देख कर महाभारत मे फहा है झि-- 
घूर्ते प्रवतितं चक्रप््‌ ॥ 

( दिल की सेना में नरतों होगे ? फझुष्ण फो था फस शी रे श्वी प० पुद्देय नो 
पिधालादार पिद्यामातंग्ड रचित ग्रौर प्रभागश्षम झार्यातय, डा० जानो, उिला मेरठ द्वारा 
प्रखाद्ित । पु० २७ २६ ) | 

पिस्तारना से हुम इस प्रसरण फो यहीं समाप्त फरते हैँ, पर ऐसा दरते से पूर्ष 
एक धोर यात पर प्रकाश डानना आयद्यर प्रतोत होता है । 

धिडिरक एप के पृ० ३६३ के गोमास नक्षरणा या गोबपादि दिपयक्त मिल याजपों भी 
हम ने पिछले पृष्ठों में स्प्रमाणा पर्याप्त विस्तार प्रे आालोचना को कै उन हे जब्त में ग़ 
घारय नो जिया है "वर एव टज्जाता अधिपिनो्गां । 

( एज'ए७ विए जा एपरज४७ था ६ 07५ 3 ) ॥0॥भौर- एौए 5४॥७ 
तै।५0॥)00 एणत- 

प्रति फग्पेइ १० 55. 3े मे प्रपुस्त 'प्रतिधिनोर्षा ' से धर्माए्‌ ब्लोधियों झे सिये 
गौए, दस से भो उस्त भेद की सुचया मित्रो है। पहीं उर्झ का भनिष्राय रघ्ड उहों 
दपा। सबसे ये पढ़ता छाहल है झि ऋुपु७ १०- ८६ हे झे-- 

साध्य्याँ जतिविनोरिद्िरा स्पार्ज: सुरर्णा जनवद्यदपा । 
सृद्ृ्पति, पर्यव्ेन्पों (वलूर्ा गा ऊुपे ययमिय स्थिप्रिस्थ- ॥ 


र्प८ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस मन्त्र में 'अतिथिनोर्गा.' ऐसा शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का श्रर्थ श्रतिथियों के 
लिये उपयुक्त गोए यह है । इस से उन का तात्पयय यह प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठित ग्रतिथि 
के आने पर गो को मार कर उस के मास से उसे तुप्त किया जाता था। इसी लिये श्रतियि 
के लिये दाशगोघ्नों सम्प्रदानें इस श्रष्टाध्य।यी के सूत्र के अनुसार गोघ्न शब्द का प्रयोग 
होता था। विवाह के अवसर पर श्रतिथियों के लिये गौ फो मार कर उस का मास खिलाया 
जाता था यह बेविक एज्‌ के पृ० ३८६ में लिखा है। “ेदिक एज्‌' के भूमिका लेखक ओर 
भारतीय विद्याभवन के श्रध्यक्ष थ्री कन्हैयालाल मुन्शों जी के “लोपामुद्रा' में प्रकाशित विचार 
के अनुसार उस समय “'अतिथिग्व' यह॒सनन्‍्मानसूचक उपाधि थी जिस का अर्थ उन्होंने 
झ्रतिथियों को गोमांस परोसने वाला यह किया है । 


इस पर प्रकाश डालना श्रौर गोष्न, श्रतिथिग्व और “अतिथिनीर्गा” विधयक इस 
भ्रम को दूर करना यहा श्रावश्यक प्रतीत होता है। 'श्रतिथिनी ” जो गा के विद्येषण रूप 
ऋऋट्गू० १० ८६ ३३ में प्रयुक्त हुआ है उस का श्र्थ श्री सायराचार्यादि भाष्यकारों ने भो 
'अत-सातत्यगसने' इस घात्वर्थ को ले फर 'सतत गऋछन्ती ! शर्थात्‌ लगातार गति करने 
वाली ऐसा किया है। “गा. फा श्र्थ भी वहा गौओ के श्रतिरिकत जलो का फिया है साथ 
नयनादिगुरायुक्ता गा--अश्रप ।! किन्तु यवि 'अतिथिनी ' में सीधा श्रतिथि शब्द भी माना 
जाए तो भी प्र स्पष्ट है कि ऐसी गौए जो “प्रतिथिभ्यों नीयन्ते' श्रतिथियों के पास वानायें 
लाई जाए--उन्हें दान की जाए। इस में मारने का भाव निकालना 'अध््या' अदित्ति! 
इत्यादि अ्रहिसनीय अरथंसूचक शब्दों के होते हुए सर्वंथा श्रसज्भत है । 

अतिथिग्व फा अर्थे तो स्पष्ठतया 'अझतिथीन्‌ प्रति सेवार्थं गच्छुन्‌! अर्थात्‌ सेवा के लिगे 
श्रतिथियों के पास जाने वाले का है। यही भी सायणाचार्य तथा महर्षि दयानन्दादि समस्त 
भाष्यकारों ने किया है । भ्रतिथिग्व का अतिथियों को गोसास परोसने वाला” यह श्रर्थ सर्वया 
कपोल फल्पित हे । प्रतिथिग्व से तात्पयं श्रतिथि सेवक मात्र का है “गोमांत परोसने वाला 
यह अर्थ न जाने श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी ने कंसे लिख दिया जिस के लिये न उन्हों ने 
कोई प्रमाण विया है ओर व दिया जा सकता है। श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी जेसे सस्कृत 
और भारतीय सस्कृति के एक मान्य विश्विष्ट प्रेमी का कपोल कल्पित श्रर्थें बना कर लोगों 
के मन में एक भ्रम उत्पन्न कर देना नितान्त अनुचित है। मोनियर विलियम्स कृत सुप्रसिद्ध 
52708/व0777 +908[80, [)८0070979 में. भी अतिथिग्व का अर्थ "['० छ07 
80९७5 570पा पं ४० ( ?. 4 ) श्रर्थात्‌ जिस के पास श्रतिथि प्रेम वच्य जाए ऐसा 
किया है । श्री ब्लूमफोल्ड ने भी उस का अर्थ #€इशाएधा8 ८0फ़5 ६0 8पए९४४ 
प्र्यात्‌ अतिथियों को गोए म्रेंट करवे वाला ही किया है । 

भ्रव गोष्त शब्द को लीजिये। प्रथम तो योष्न इस शब्द का अ्रतिथि के अर्थ में 


देदों झा ययाय॑ स्यथवूप ब्घर 


प्रपो ग येदों में पाया हो नहों जाता । जहा गोष्न शब्द पाया भी जाता है यहा गोप्त से झूबा 
हूर रहने प्रथवा उसे दुर रखने फा प्ारेश है यथा-- 
आरे ते गोध्नमुत पुस्पध्नम्‌ 4 ऋ० १२. ११४ १०१॥ 
धर्यातु जो गोप्न--मों फो हत्या फरने बाला नोच पुरुष है यह तुम से 
( प्रारे ) दूर रहे। पुरुष फी हत्या फरपे याला भो तुम से पूर रहे। दूसरा जब प्रतिषि 
के पियें इस 'योध्न! दाब्द का प्रयोग प्राघोन प्रस्थ मे कहो पाया जाएं तो उस का अर्थ 
पह है कि जिम्त के लिये गो प्राप्त फराई जाए था दो जाए तथा जिस के छिये सदा 
उत्तम, प्रिय मधुर बाणो का प्रयोग किया जाए। गोघ्न में जिस हम धातु का प्रयोग है 
इस के दो प्रय॑ धातु पाठ में दिये हें 'हन'--फिसागत्पो: । अर्थात्‌ हिु&स्ता जौर गति। 'गोघा' 
में उस का गति अथवा शान, गमन, प्राप्तिपिषयक शर्य है मुरपभाव यहा प्राप्ति झा है 
मर्यात्‌ मिसे उत्तम गौ प्राप्त कराई जाये। गतेस्प्रपोईर्या --शान ;गमन प्राप्तिइयेति | भव्य 
देद ६. १०१ १। में पति फो उपदेश है क्ि-- 
“ययाजू वर्घता शेपस्तेव योपितमिज्जहि ।” 


अर्यत्‌ तू यीय॑-सम्पन्त हो फर अपनी स्प्रो फे ही पात्त जा। यहा जहि दाह्द पा 
भर्य सायणाचायदि सभो नाष्यकारों ने 'गच्छ' प्र्यातु जा ही क्रिया है क्‍यों कि र्प्रो को 
मार दासनें का प्रव॑ फोई मूर्ण नो नहीं ले त्तरता। शतपथ १ <. १.२ १ में बास्‍य 
प्राता है-- 
पजमानो दे सुम्तयु: स हि देवान्‌ जिजोपषति स हि देवान्‌ भिघासति । 
पहां भी रपष्टतपा जिधासति में हरू--गत्पर्थकू हैं त हि वधाक प्रन्यपा पहुं एवं 
निफलेगा कि यजमान देयों को मारता चाहता है जय हल प्रसररणाउुतार उच्त शा साद्भूत 
प्रय यही है कि यह देयो प्ो प्राप्त फरना चाढता हैं जत घायणायाय फोा उप की छातय्णा 
में 'प्राप्तुमिच्छति' यहु लिएना ठोक हो है। ऐसे ही अन्य जनेक् उदाज़रणशा दिये भा सतत 
ऐे। अत, गोप्न का जय॑ यह है कि गो. - हन्पते प्राप्पते यस्से जिस के लिये सो प्राण कराई 
हानों थ वो जानो है। गो का प्र्द वाणी नी वैदिक दवा सोरिक सस्झत में सुप्रमिद्ध है । 
निपष्ु नामक यंदिक कोष ६. ११ में गो शब्द वाणी के लिये शिया हो है। जमरसझोप मे 
भो पूहू रातों के पर्याय दाइरों में से हैं शिक्ष झा प्रयोग यसाव युग के कब्िझिय शिरोसन्यि 
कापियाप्त नें-- 
“दुत्पध्यंपायानुभितब्यवस्य, रघोरदारामपि 
गा निदास्थ । ( रघुपश सगे ५ ) 


इत्यानि परचनों में रिया है। उसे दशा में गोप्न रा पथ ट्स प्र्य में प्रतधि जिया 
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जायेगा कि उस फे लिये प्रिय मधुर वाणी प्राप्त कराई जाती हँ--मधुर प्रिय दाव्दों का 
व्यवहार किया जाता है । 


ग्रत श्रतिथिनी , श्रतिथिग्व, गोध्त श्रावि शब्दों को देख कर विचारशील विद्वानों को 
अम में नहीं पड जाना चाहिये । 


'वशा' शब्द पर कुछ विशेष विचार 
वेदिक एज के पृ० ३६३ के जिन वाक्यों की हम श्रालोचना कर 
रहे हैं उन में वशा फा श्र्थ वन्ध्या गाय किया गया है श्रोर यह भाव प्रकट किया 
गया कि उस की बलि चढ़ाई जाती थी पर यह श्रर्थ श्रौर विचार भो सर्वया भजुद्व है। 
वशा एक बडा विस्तृत शब्द है जिस के पृथिवी, परमात्मा की सारे ससार को वज्ञ में करने 
बाली दब्ाषित, आत्मा की इन्द्रिय मन बुद्धि, इत्यादि को वक्ष में करने वाली अवृभुत शक्ति 
आदि कितने ही श्र हैं परन्तु उस का वन्ध्या परक श्रर्थ करता और श्रथर्व १० १० में उस 
की बलि चढ़ाने का विघान है ऐसा मानना सर्वथा असद्भुत है । हम ने उस सुक्‍त का भ्राद्यो- 
पान्त ध्यानपूर्वंक पाठ फिया किन्तु उस के वन्ध्या गौ इस अर्थ तथा उस की यज्ञ में वलि का 
समर्थक कोई प्रमाणण हमें उपलब्ध नहीं हुआ प्रत्युत उस के विरुद्ध श्रनेक प्रमाण मिले। 
प्रथम तो गौ यह भर लेने पर मन्त्रार्थ सगति होती नहीं क्यों कि वद्या के विषय में इस सूवत 
में कहा है-- 
यया ट्योयंया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः। 
वर्शां सहस्रधारां ब्रह्मगाच्छा वदामसि ॥ 

ग्र० १०. १० ४॥। 
अर्थात्‌ हम उस सहस्न धारा ( हजारों को धारण करने वाली ) वज्ञा का वेदमन्तरं 
द्वारा भ्रच्छी प्रकार उपदेश करते हैं जिस ने इस आफाश, पृथिवी श्रौर समस्त जलों को 

भ्रच्छी प्रकार रक्षित किया हुआ है । न्‍ 
बन्ध्या गो के विषय में ऐसा वर्णन नितान्त प्सजझ्भत है। उसे तो सहत्नधारा किसी 
प्रकार भी नहों कहा जा सकता । दूसरी दूघ देने वाली गौ को भी इस रूव में कहना सभव 


नहीं । यह परम/त्मा को जगत्‌ को वद्म में रखने वाली शक्ति का स्पष्ट वर्णन है जिस के 
कारण-- हर 
अहोरात्रारिग विवधद्‌ विद्वस्थ मिषतो बच्ची । 
० २१० ६०. रो 
में परमेश्वर की वशो कहा गया है श्लौर जिसे उपनिषदों में-- 
एको वज्ञी सर्वभूतान्तरात्मा । कठ० ५. १२९) 
इस रूप में स्मरण फिया गया है। यवि गो परक अर्ग कथयचित्‌ माना भी जाये तो 
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में कहा है कि वे दमिता और पकता है पृथिवी ! तेरी रक्षा करेंगे उम से तू भयभीत 
नही । 

मध्यकाल के याज्ञिक्रों तथा भाष्यकारों ने शमिता झौर पकता शब्द का मारने वाले 
भर पद्ुमास पकाने वाले यह श्रर्थ कर के महान्‌ श्ननर्थ किया । 

झत इन सूक्तों को वन्ध्या यो की बलि देने में विनियुकत करना तथा वेसा हो इन 
फा अर्थ करना जैसे कि “वंदिक एज” के लेखकों ने समझ लिया है नितान्‍्त श्रसद्भत है । 
गोमेघ का पभर्थ तो महर्षि गार्ग्यायणक॒त प्ररववाद के अनुसार “गोमेघस्तावच्छव्दमेघ इत्यव- 
गम्पते गा वारसी सेघया सपोजनसिति तवर्थात्‌ । शब्वशास्त्रज्ञानमात्रस्य सर्वेभ्य* प्रदानमेद 
गोसेधो यज्ञ ॥ “(६ प्रशववादे--ब्रह्मवादिन्‌ प्रेस मद्रास, सन्‌ १६१५ प्रकरण रे 
तरद्ध ६ ) । 

अर्थात्‌ वाणी का सेधा से सपुक्त करना श्रयवा बुद्धि-पुर्वंके सोच-विचार' कर शुद्ध 
शब्दों का प्रयोग करना, श्रन्यो को भी शब्द-शास्त्र ( व्याकरण ) की शिक्षा देना यह है। गो 
के वाणी श्र्॒य को ले कर उपर्पुक्त अर्थ किया गया है । 

गो के पृथियी परक भ्रथ॑ को ले कर उस के दो अर्थ होते हैं एक तो पारसियों के 
गोसेज के समान ( जो स्पष्ठतया गोमेध का हो विकृत रूप है ) पृथिवी पर उत्तम कृषि 
करता शौर दू।रा ताण्ड्य महा ब्राह्मण १६ १३ के अनुसार--- 

“अथंष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञ. ।' 

श्र्थात्‌ अन्दर श्नौर बाहर का सच्चा स्वराज्य ही गोसेध वा गोसव के नाम से कहा 
जाता है । इन्द्रिय वाणी, इत्यावि सत्र को श्रात्मा की श्रधीनता में रखना और उन्हें पवित्र 
बनाना यह आन्तरिक स्वराज्य और पृथिवी फो उत्तम रीति से श्रपने ही राष्ट्र के लोगों 
द्वारा उत्तम रूप से प्रजाहितार्थ शासित कराना बाह्य स्व॒राज्य है जिसे गोमेघ वा गोसव का 
भी नास दिया गया है । 


मान्य श्री सम्पूर्णानन्द जी का यज्ञ-विषयक एक महत्त्वपूर्ण छेख 
उत्तर प्रदेश के सुयोग्य विद्वान (मुख्य मन्त्री) श्री सम्पुर्नन्‍्व जो ने ऋग्वेदीय पुरंष 
सुक्‍त फी श्रुति प्रभाटीका में यज्ञों में पशुबलि के विषय में एक इतना टैमहत्त्वपुर्ण लेख लिखा 
है कि उसे उद्धुत करना इस प्रकरण में हमें अत्यावश्यक्ष प्रतोत होता है । वे लिखते हैं-- 


“बिना बलि फे यज्ञ पूरा नहीं होता । बकरे भेस को काट देना वास्तविक बलिदान 
नहीं है। ऐसा कर्म हिसात्मक है और वेद की स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध है कि 'मा हिस्यात्‌ सर्वो 
भूतानि--किसी प्राणी की हिसा न फरे । ऐसे कर्म से श्रवद्य पातक लगता है। जो प्रासी 
अभी पअनुद्वुद्ध है, जो काम, क्रोध का पुतला ही रहा है, उस को शास्त्र में पद्मु कहते हैं। 
इसीलिये परमात्मा का एक नाम पशुपति भी है। जब तक मनुष्य पशु है तव तक उस का 
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पक्ष में प्रधिकार नहों है । उस की सारो ज्ियाएं तामस प्ोर क्ष॒द रगार्य से प्रेण्ति होगों | 
जी समाग पर चलतया चाहुता हु उस को उन दुर्वेत्ता प्रो को दघाना होगा । सो को पद 
का जालनन, बलिदान कहते हैं, जेसे बे यज्ञ का अनुष्ठान होगा दँसो हो बचि देनो होगी 
उतने हो बडे पश्ु का प्रालनन करना होगा। योगी फो सदा के लियें हि्ता, अर्य, 
परिषहू, स्तेए प्रौर मंथुन फो प्रवृत्तिधों को कुचल डालना पड़ता है। जब बहु समापि / 
नन्याम से प्रस्मिता-- मे पत्र के भाव को जीत सेने में समर्थ होता है तथ तन्प्र रो राधा 
में कहा जाता है कि उप्त ने महिप का आलसन किया, नेसे झो दचि दो । 
सच्ची पशुवलि 

जो योगी नहों है दरन लोफ झल्पाएकारों फिमस्तों बूसरे फाम में लगता है, उसे नो 
प्रपनें पशुपन को ययाशरय मारना पडता है। प्रत्पेझ प्रिद्याष्यसनो, प्रत्येक लाझ सेवक, प्रत्पेश 
उपात्तक फा ऐसा प्रनुभव है | प्रहता ग्रौर ममता फो दोघार हम फो दूसरों झे साथ तर्मदता 
प्राप्त करने से रोहझुतो हे । उस को गिराना हो सच्चो बलि हे । इस यनि मे प्रपनो भीतर 
मोई हुई शपितिया जाग पड़ती हैं । 

हिंसात्मक बलिकर्म वास्तविक बलिकर्म को विटम्बना 
अत. निपिठ् 

पहु प्रात्मवलि, अपने सवंद्रिय भपनेपत को बलि, सब के लिये सम्नय नहीं ह॥ 
इस प्रपतेपन फे मिट जानें पर प्रपना छोटा (प्याँ दिदद स्व में जोन हो जाता है परन्त 
सामान्य जोय इस के जलिए तेपार नहों है ।* * * स्तापारण मनुष्य घुर घाहता #, दाधित 
घाहुता है, परन्तु उन का पूरा मूल्य नहों देना चाहता। काम फरना चाहता है परन्तु निष्टाम 
चायना, यज्ञ दप्टि, नहों उत्पन्न एर सकता । यदे सरल उपाय इउत्ता है। देसी आउमयबता 
के प्रनाप से श्रद्धा ओर तप फ्रा झपान पन को दिया जाता है और थे सब पद्धापां निरूसत 
हैं जिन में स्वपव प्रत लेने फी जगह यह राम पंसा देसर उूपर्रों से पराया जाता है, दलियया था 
दान के रुप में प्रये प्रयायोपाजशित सम्पि झा एड क्षद्ध जहा ये शर देबंबंगा का जाये || 
घन दोरूरे झा प्रर्म किया नाता है घोर एश या प्रोश निरोह पं, शा शमी मध्य वर 
कादे जाने है। प्रह समान लिया जाता हूँ क्लि मन्च के प्रभाव से बमिपश में दंदना प्रथा 
ररेंगी धोौर उस के मरा पर पह दाशिर सदय उज़मल को प्राण होपा। शिले उदे और 
जिपने ग्रधिझ जीवों को हत्या छा जाए उलाया हो प्रविर पत्र होगा, मड़ प्रपा बडिड 
प्रतिदिपात रो विडस्यता हैं घोर चाहे खड़ा रे साथ बारे जितता पघन ब्यय शिया जाप, 
पावर हत्या ४ पाय से गज सही सरता। जो मयष्य जापये सछवाइकिष्सा छो दुष्दि दे निय 


हत्या ऋरता है घोर साय झे पुर इद माय थो सिये रद २शें ६ धवन झाता ते पह 
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अपने श्रपराध की गृदता को बढाता है। 
--ऋग्वेदीय पुरुष सुक्‍्त की श्रुति प्रभा टीका श्री सम्पुर्शानन्‍्द जी कृत पृ० ४२ से ४५। 


स्वामी महादेवानन्द जी और गोह॒त्यादि 

श्री स्वामी महादेवानन्द जी गिरि सन्यासाश्रम हरद्वार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रकाशित (४८०१८ (7०]+एत८' नामक अपने ग्रन्थ में एक अध्याथ *8]4ए887९ए 
० 0०7७8 प ५९३८ 32८? अथवा वेदिक युग में गोहत्या विषयक विया है जो 
महत्त्वपूर्ण है। उस में से निम्न कुछ उद्धरस्ऐों का देना वेदिक यज्ञ विषयक इस अध्याय की 
समाप्ति से पूर्व हमें उपयोगी प्रतीत होता है । रवामी महावेवानन्द जी लिखते हैं--- 
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यः पोरुषेयेर क्रविषा समड्क्‍ते यो अ्रइव्येन पशुना यातुधघान* । 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षारिण हरसापि वृहच ॥ 
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येर्दों का पयापं स्थदप २१५ 


गा 0 णा 3 हुएनए जात 20068 ए० गारउप घपीरार छा उप. ॥६ ए-६ 
एर एख9 परापर75000प ६04६ 0२ एस्क्‍्य महोक्ष ( के ए०डजीात ) घजएपं 
!॥ ;॥॥5 ६२६ एउर5 000 इ<टटिए ६0 7 6६ | २६ 8. ॥3, 3) 6-४ 
०९८०३ प९ एणते ( उक्तान्नाप ) एवरी गारता5ड रताए]२5 0.इ४ट८त ४७ए६१ 
509ग्राव )पाएर- (९ए णा हि0॥ ए॥९ दराजनिघष्यु ६९६८ ऋपनोपपि पर्कट शाद्धो 
॥7 7$ 00चाव 70 85 जाते ठिगीपा> 'एटाए 0तविरार्त ० 6! 
307५०| घथीर ]प९८९ 0६ ए€ 80॥73 |एगए 67 500र₹ 60९7 कराया 
परए0०९६४३०75 0० ८एापाणे पीर 000, ]प5४ 35 एए३ 5 ६२६४रपे ॥ धाएपेल्डा 
पयार$ 0० 4ी हुएर50७, या दिउज्ञागाएं आते फ्रए एपी।$ एफत०ा) 0! 
0०(रखिाव68 एर३ 435 एरटा ॥ पछ5र दिणा जाोदाटाए पधायाटई, 7 त[ती5 
350 0९४ ३ एारटए0ा ६0 030९ घोर हुएट5८ व एटा छताताएत॑ 5०६॥ 
79॥9 एपज70फप5 गाव वराशहुएतावचाग8 ॥78720।02775 ( पसवीषधि ) उ॥९ 
०76 महाज ( खचव१७)३ ) 99० 60९5 ॥0: ॥रत003ए0९ 3 968 (090 ४ 
वार हाएर दिएणा। ऐो€ 53 एक/रएए 0 93903. [0 पीर 30977 77५ 
०६ घार जैेवव3 3090 ए८४९ 35 3 ९४ 

अजर्यज्नेप. यप्टव्यमिति वा वेदिकीश्षतिः 

अजसज्ञनानि बीजानि, छागानू नो हन्तुमहंच ॥ 


[६ गररआव5 ए(3८ इटघाएर5 इठपांत 96 छरागिपारत पी) परीए 
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इन उद्धर्णों झा साराश यह है कि घ्लग्पेद में यहु सपप्टतया परारेध्त है दि गो झो 

हपा कनो ने झरनो चाहिये । गो के लिये ऋगु० १- ३७- ४६ १- १६४. २०, १- १६४- 

ई०; ४, है. ६ दत्यादि में अप्न्या धब्द झा प्रयोग है जिस का प्र पास्कायाई ने निए३- थे 
अहुन्तस्था पर्षात्‌ कमी ने मारने पोग्प पह डिया है । शइगु० १० ८७. १६ छे-- 
प* पौयपेपेण फविया समादू * : यो जष्ल्याथा नरतति क्षोरमसते । 


२९६ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस सन्त्र से गोमास के खाने का निषेध श्रति स्पष्ट है, यहा तक कि गोमासादि 
भक्षफ के यहा सिर तफ काटने का श्रावेश है यवि वह समझाने बुझाने पर भी ने माते। 
एतव्‌ राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष महाज वा पचेत्‌ इत्यावि ब्राह्मण वाक्यों में महोक्ष से 
राजनिघण्टु के अनुसार ऋषभ झोषधि, फर्फट शुद्धी आदि का ग्रहण है। ऋग्वेद ८ ४३ ११ 
में उक्षान्न दाब्व का प्रयोग है जिस का क्र्थ भोजन के साथ उक्षापद वाच्य सोम के मिलाने 
का है । राजाओं तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मणादि को श्रतिथि रूप से भ्राने पर पित्तावि शान्ति के 
लिये सोमरस का पान फराया जाता था ज॑से कि आजकल चाय जावि पिलाई जाती है। 
सोम, ऋषभक श्रादि श्रोषधियो फे रस से मिश्चित जल से स्नान कराने का भी ऐसे वाक्यों 
में निर्देश है। उस से तात्पर्य यहा बकरे से नहीं किन्तु 'श्रजसज्ञानि बीजानि छागान्नो 
हन्तुमहँथ” इत्यादि महाभारत के वचनानुसार विद्येष प्रकार के बीज श्रौर चावलों का है। 
यज्ञ फा पर्यायवाची अध्वर शब्द है जिस का श्रर्थ ही हिंसा रहित फर्म है। अत' हिंसा सच्चे 
यज्ञ का भाग नहीं हो सकतो यह स्पष्ट है । 

डा० राधा कुमुद मुकर्जी और वैदिक यज्ञ 

भारत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक, लखनऊ विश्वविद्यालय फे उपकुलपति डा० 
राघाकुमुद मुकर्जो ने अपनी ४+0प८७४६707 ३॥ 37८९7४ ॥7072 नामक प्रुस्तक में 
लिखा है कि--- 
पएरवाट ४8८९९९४-- 

ए्रवार शिटाह्वाकतता काव 70 र0प्रापशाभारट 7]0049ए7 5807- 
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ग्छते रवपटाा०748) ए४ पर 85 2305 ४0 8९६ 723]5898007-' 
-ऊिठपटचताता था छैटाशा६8 79753 >ए 709 7२००७४ #प्रएए० 
शपटाप्टट श 8 79. 0 7? ]. 
भर्थात्‌ घेदिक धर्म पशुहिसात्मक यज्ञों का समर्थन नहीं करता । जैसे कि छान्वोग्य 
उपनिषत्‌ ३ ६ के “न वे देवा अइनन्ति न पिबन्ति एतदेवामृत दष्ट्वा तृप्यन्ति इत्यादि शब्दों 
से भी सुचित होता है। यज्ञ का श्रर्थ स्वार्थ त्याग होता था । यज्ञों का अनन्त परमेदवर की 


शे०० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


जब इस बात फा कोई प्रमाण श्राप को मिला हो नहीं कि वे हारप्पा और मोहन्‌- 
लेडारी के नगर निर्माता व्राविड भाषा भाषोी थे झौर ऐसा करना आप के अपने लेखानुसार 
सभव ही नहीं, जब तक वहा पाई गई मुहरों में प्रयुकतत लिपि का ज्ञान न हो जाए तो फिर 
झाप क्‍यों एक कोरी आनुमानिक कल्पना का वार-वार उल्लेख फरते हैं। ऐसी कोरी 
कल्पनाओं वा सम्भावनाश्रों से पुस्तक को भर देने से सिवाय अ्रम फैलाने के क्या लाभ हो 
सकता है ? न 

(४) ऋग्वेद के निर्माएकला के विषय में श्राप अपनी पुस्तक फे पृ० १६४ में 

स्वीकार करते हैं कि--- 

पृप्र& 82४९८ ०6६0९ रि।87९१३ 75 706 ताएजा जाधी सएटशा 27 
30970द्राए४0९८ 6९६:९९ ० ८८7६97709 / -- ०९०१८ 328९ ?, 94 

श्र्यात्‌ ऋग्वेद के काल के विषय में किसी निकह्चय की लगभग सात्ना के साथ भो 
ज्ञान नहीं है । 

ऐसी श्रवस्था में आप का लगभग १००० ई० पु० ऋग्वेद निर्माण काल बताना 
फितना अशुद्ध, अनुचित शोर भ्रमजनक है ? 

(५) ऋग्वेद के ही क्यों, वेदिक फाल के अन्य भी किसी ग्रन्थ के विषय काल में 
निश्चिततया कुछ नहीं कहा जा सकता इस बात को आप पु० २२५ पर स्वीकार करते हैं-- 

“0४ 3 8086 ए07र 0 पीर एटतारट फुशा0त ८20 9९ 8९९८० 
ए०पटोए त०६2८१.४ ए९०त7० 38८ ?. 225. 

किन्तु फिर पाइचात्य लेखकों फा अनुसरण फरते हुए आप उन का समय ३००० 
वर्ष फे भ्रन्दर-अन्दर निश्चित करने का यत्न करते हैं जो सर्वथा अशुद्ध है जेसे कि हम प्रगले 
भ्रध्याय में दिखाएंगे । 


(६) केशिन नामफ एक वर्ग के लोगों का पृ० २५६ में उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- ' 


[१९४० ज९शा९ [70040]7 3 078707 ० ४४8० 7700॥995. 

(७) वेंदिक एज्‌ के पृ० २६० में लिखा है-- 

जृततए९ 372 ए8770प75 00067 ा0/ ६79९5 छध्य्ाणालते ॥ 
एलतार ६९5६5, 0प: ए़९€ ह00ए ए९०7ए [7676 04 ६6७- 

--/०१ता८ 386 ? 260. 

झर्यात्‌ वेद मन्त्रों में श्रन्य भी अनेक छोटी-छोटी जातियों का वर्णन पाया जाता है 
किन्तु हम उन के विषय में बहुत कम जानते हैं । 

हमारी टिप्पणी--वास्तविक वात यह है कि जिन को झ्ाप ने ]0065 ० 
५९०४८ 797765 ४70 50घ0]6८४5 आदि पछचात्य विद्वानों के कथनानुसार जातिवादक 


येरों का पदाव॑ स्वश्य ३०१ 


नाम सम लिया है ये उस्तुत. नाउियाबक नाम है हो वहीं थे सामरान्यथायक पर हे पुरव, 
तुपंशा , घदय', नहुपा ये शब्द वेदिक छोप निपस्टु दृत्पारि में मनुष्य नामों मे जाये है उत 
को प्राप का यर्गे विशेष वा व्यस्ति पिशेष वाचझ मान सेना ही जदुद्ध है जेसे कि हम 
प्रध्याय ३ में रिग्य चुके है । वेद में प्रनित्य ऐतिहातिझ सामग्रो है हो नहीं ।॥ इस यात को 
आप स्थप पृ० २२४ में फण्येद फे पिपय में स्वोफार फर चुके हूँ हि-- 

िव्पाजविज क ( विस ाहुएरवत७ ) 9 9000 वा व307:04) एँ0 

एएचाएं केह्ए 2. 52 

क्षर्यात्‌ ऋग्वेद -याभाविकतया ऐतिहासिक सामप्री में बहुत गरोब है । 

हमारा कयन यहु है कि अनादिनिधता नित्य याणो होने के फारण इस में जनित्य 
इतिहास सम्मर ही नहीं प्रत. जाप का त्तया अन्य ऐतिहासिक दिद्घानों का देत प्रौर प्रत्य 
वेदों में से ऐतिहासिक घटनाओं फे निकालने फा यत्न हो व्यय है । 

(८) पृ० २६० पर पौण्डो फे विपय में लिया है फि-- 

वुकर एपरोवा33 वाए छाए व0४ (९ उद्ग:725707५ 06 ७ ]9घ705, 
भा 30008 त! 2८98ऐ९ का ऐिटा7ॉ, --+४९२०॥८ 2302 2, 260. 

(६) उठ्तो पु० २६० पर शबरों के दिपय में लिए। है-- 

“पुर 5393035 बार 9700379ए >06९5६09 06 (॥७ ५93७-४७ 07 





5॥973५ 0 पी८ ७१238]36077 8॥5, घोर 398037)5 64 घार 0४७३०: 
पराए0०0५ जा पीर 50फ74ए5 0६ पी ए0॥0०075 0६ (0055५. 
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(६२) प० २६१ पर प्रार्यो फे तथारुधित प्रारिवाप्तियों पर प्राइमटा का येरदंर्मे 
बार-बार जिदेश हैं ऐसी फल्पना फरते हुए ( मिस्त का हुम प्रार्प प्लोर प्रनाय॑ विषय 
अध्याय में घियेचन फरेंगे ) छिग्गा है-- 

"प्‌ू॥ए रि0एएत३ इरएऐस्नएस्ति व्यू ६छ ० 3६७८५ ७॥ एघीए 
४तएा ९७७ ९४ कर एजीरते हि७703 ७३८ ( 050४ ४47 ) 
घर ज्पाएयो कि, ६ए5३ए३ए९ए)। ( रण >0५३६॥99 ) ३ पंसापणा होडावा 
09% वर्षीय, 9700377 0राज्एयर७ एीए एक्‍70जइजा ०]:वर2॥६5- 

>++जटछी९ 2,  - 20)- 
हुम इस झोरो फत्पना को निस्सवारता जाय-्भनायें थिप्रगर्र पधरष्पाप में संम्रयारा 
दिशाएमे । 

(? १) बेदिस एज के पू० २७० पर एफ ऐसो निरापार इच््पता हो गए है जिले शो 
देख धर सब निष्पक्ष पाठकों शो प्रत्यग्व भाइथय सौर ऐड होगा । बटा सिएा --- 

“पुर किए व जैएिडजी जा जात द 45 इसा टावीक कैट ६७ 3४० 


३०२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


००८पएट८त0 30007 300 8 (€ एफ ग0009 77 गा08 970097फ 
०८टणा९वें 2४ 2९ 5970९ (0९, ब7वें ६7९ 4४८९ 302 8 (४. 5097056 
+ 0 0०€ 5€877708 0०0६ 8#8॥6 हिंवा। ९8७, 70997 ९726007€ 207 70८70074(९ 
४78 ९४८7९.” ++ ५८९१८ 58९ 7? 270. 

श्रर्यात्‌ मेसोपोटेसिया में जो जलप्लावचन आया उस का समय अब साधारणतया 
३१०० ईस्वी पूर्व माना जाता है। सम्भवत. भारत में भी जलप्लावन उसी समय श्राया 


झोौर ३१०२ ई० पु० जो कलियुग के प्रारम्भ की तिथि मानी जाती है इसी घटना की 
स्मृति में हो । 

हम इसे एक निराघार कल्पना के अतिरिक्त क्‍या कहें ? जलप्लावन का कलियुग 
के प्रारम्भ के साथ कोई सम्बन्ध भारतीय परम्परा के अनुसार नहीं है। उस का सम्बन्ध 
वातपथ ब्राह्मण तथा महाभारतावि में दी हुई कथा के अनुसार वेवस्वत मनु से है ऐसी 
्रवस्था में बिना किसी प्रमाण के एक घटना को वूसरी के साथ जोड देना और एक तरह 
से वेवस्वत मनु के समय को ही ३००० वर्षों के लगभग बताना सर्वया अनर्गंल कल्पना है 
जिस का प्रतिवाव करना हम अपना कतंव्य समझते हैं। हम इस विषय में वेदिक काल पर 
प्रकाश डालते हुए अधिक विवेचन फरेंगे कि क्यो महाभारत का काल ३१०० ई० पु० माना 
जाए । उस का जलप्लावन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 

(१२) पृ० २७२ में एक हो परिच्छेद में २, ३ सम्भावनाम्रो शौर अज्ञता का 
निर्देश देखिये । वहा लिखा है-- 

नगुकरट [०टगध०ा 0० ४९ खिबाब8१5. 3९5ट९०ावेंरट१त 00 
7००००४४३४ ॥8  प्रा-टशाएथ॥.. [९८ए 9700970[प सछ्ा&7९० ॥ ४7९ 
70]87058 ० ६6 (७8708 2०ष८ 20779, भाप उएटॉपवटव रिफ्राक्षा8 
प्िणा छत टकाए2 ४९ रिररिए0795 एछाी]0  एटाट *िंइ900एवाा 
570०79798. ॥४८ 'च००798०2 वए7९६5४ए एॉगएटते 978८४९'८३४ए 0 
एक वा प्ताटाणाव! शैपछ८07ए 04 ए700490ए दाइ89792९व-४८२४ परएव॑९ए 
76 ९€थागए 027]8 ८०7त॒प॒९८ट४ ४5 शिएएए। फश5009 टयआ86 6 708- 
घाव 05007935 ज़रत0 एछा0030ए क्पोत्व 67९7० एबं: व ही९ 
पा ६9४ एव7]०४० ठता।र विविटा 45 दिठजए 30प एहए- 


कक पए6त८ 28८९ 7? 272. 
(१३) पृ० २७५ पर वंदिक एज्‌ में लिखा है-- 


#हुपर३ॉडाए३ 75 उावें ६० 08ए९ परधण्टी)९९ 88५05९ 30. 0385779, 
7२8६050358 07 [097099 7937९0 >|_पष्व]वककाप एटा 38 शीब]0छझत 5370- 


थदों फाो यथा स्वदूप ३०३ 


(ए- 3रक था पीट रिव]9प:443 पंर५०ए६ 7॥ 07तैए६ ए0 एइर४टएए 3 $ ८ 
प्रमधारत तारा दर वैए०८४०5४पं घोर 3ध0:राएजारवा पुणयाएटा७ :( 
0६ पीर लैज्पाव जआए॑ छचए व रात एए 5 रा 070 हा स्ट्टटापत॑ 
970030[0४ »०९६९०५८७५ एज िएचछवतिघ७3 5पापवास्पे पीर 507 . 
॥पे 300706745 0० एी€ '>र5८ उाते वा घीर 5०एएपरीरा। एवचचप५ | 
एरितुएपावाव उश0पत 5फारवव >ैएधथ7 प्वॉप्पपर ॥ (052 [05 
-+ ४०९१८ >&[ए ? 257, 
(१४) बेदिफ एज फे पृ० २७६ पर लिया है-- 
“पृपरर छिीगडच्र83४95, ४उ580095 पं एाएॉउ)५६ 3::7357% 
39ए9र९उ37 ६0 (9072८ एशरा ए)९ रउ505६ उ979793 वि[2२5 
--+ ४ टर्प१८ &[२ 7. 276. 
लर्पात्‌ भागे, वस्तिष्ठ प्रोर सम्भयत ग्राद्टिरस प्राचीनतम _गह्यण पुत्त हुए हैं 





पदि लेसफ के सम्तावित मतानुसार लारद्विस सब से प्राचीन प्राप्मणा एुसो मेंसे 
हँ तो फिर अ्थर्वाज्धिस या जयवंबेद फो नवोन येद सिद्ध फरने फा दुस्साहम 
उन्हेंने बयों किया ? उन क्री एतद्वियपक एह़पना की मोसासा हम प्रररणाउुसार 
भागे करेंगे । जब इन फो साधारण ऐतिहासिफ घटनाप्ों फे विषय में नो कुछ निईयय नहीं 
तो दंदिक काल फे विषय में नितान्त अशुद्ध ओर समस्त आपंपरम्प्राविरद्ध प्रनेझ दाते 
लिख कर युवक युवतियों में श्रम फंलाने शा पन्ने इन्होंने पयों किया ? 

(१४) वेदिफ एज फे पृ० २७८ पर नागों के थिपय में लिए है कि स्म्नेदत थ 
प्रारियासों व असन्य लोग ये । 

गगु[।६ इं)0फ0५ पाए रपराजाणा 0 घीर अाफतजा एऐौएा५ 
7०७३३ घोर एएरए पपवा व जाप॑ पीर पे छा घीर 39५० १० 
फराए 97004] ३008 ९5 ता फधाएएर 9२०एचट३- 

54७25 एरव० 38९ 7? २7४, 

(१६) जेँदिक एज फे पृ० २७६ पर 2 झा पो के दिपप में छिपा है-- 

"परत 3 पार एऐस्प्रा्ठड >भ्सन्‍छएएफौउरत घीट शिप्ता3 पर 
(९६05५९पं एीए 007४5 छ वंगत35 उप ई5पवापरतै पप्रउ053 [7०ध८8॥ 5 
प्र वा घीट वच]एए2)3 ध्राइ.६072९७ 00 पघ्रौरए 80०7४), ७7 72 ७०६ ३५ 


एजादारप पीर लैजदा) एपाप्रावए 7२5ण)व३ पीर ।ए7ए)0ए0५ 0 व0)3 
५,०४८ 459९ ९, 247 
(१७) पेदिश एज के पु २८६३१ पर परदुराम के पिपय में निच्ता ऐ>- 
]% ज[शाएजा> एज: एी. पीर आाइराहा) ७६ हीए पोजावविय जय $ 


ह्‌०्४ड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


गाी।धारट९5 ० था सउिगधाइभ9प्१६४ ज्रांती ६6 ॥प्रा8 विएर९४5 0 
छ०7099)979]8 2०१ 2900098 38०6 2350 रए'ए ह70ज़78 95207#श076 
तप ४0 ध€ 4९ए४३४:४78 एशवें5 70 ९८07इ९तुएथाए परानए०फ॒पाधाएफ 
णएी 6 सिधा8ए985, रि4708 0724752त 8 ८०॥7ईटतैशव८ए ० एव70ए5 
दिप्व०णा5 770[प008 "४809॥, ५११९॥, है १507, *०79०7प०]३ धा।े 
439ए०00॥#7ए2 छठ) ई0प४॥४४ ४0४ फरईध7॥989385 07 फ7ा०प४ 08:६९ 
7९05, 7'॥८52८ 27९८ 9700970]79 इर्शशाफःट८्वं ६60 #>ए धा€ गाए 


० ॥06 €509980707998 (श९7६५-07 ४725- 
--४८०॥८ 222८ 7?. 28). 


(१८) श्रर्जुन के पुत्रों के विषय में वेदिक एज फे पु० २८रे पर लिखा है-- 

ध 6 एव 980 प्राधाए 5008 07 फ07 ९१९ टार्णश छ33 ]998१॥- 
ए8]8 ज0 #287९व ॥0 3ए४70 ७0795९79, 97॥00067 507, 3[02९28775 
४0 487९ 9€९॥ 8550587९व ज्ञाएं0 008:0079, ए7]2 5 प+9, (2 ६7770 


$50॥ 09700997]7ए ए795 20प7९८6४९८व॑ ग्राए0 3पए7988॥678- 
-+५9८९०१॥८ 8४8९ 72. 283. 


सुरा को सुराष्दु के साथ जोडना उपहासास्पद है । 
(१६) पृ० २८४ पर पिविश्ञा के विषय में सन्देहात्मक भाषा में लिखा है कि पह 
शायद हैहयो के श्राधीन थी । 
“५३35॥93] 3270 पए7!त5॥9 2४5० ज़र/€ 2772८९वं 97 ६#6 पिंश- 
88988 2ावे प्रातवा5ष88 970990ए श488 प्रातः जिब्ा0898 02८पफु४४०7 / 
--+५४८९०८ 38४८ ?. 284. 


(२०) कुशिक के पुत्र गाघी के विषय में वैदिक एजू के पृ० २८४ में फिर एक 
कल्पना निम्नलिखित सन्वेहसुचक वाक्य में की गई है-- 

न“ुताइज्ादवंड 800 ए0ए एपफफप:आ, ए7परापॉट््रए5४/ ४ 02९5८९८१- 
9287४ ॥7 ढ४००प८ (९ छाडए ९९7९९, ए३5 ए007, 0७807 48 0९€8ट27- 
छ९ते 35 था शरारक्ाएरध07 0 पिता, जतवटी ए970929]9 एर९क्रा5 2 
॥८ ते 7 बॉपटएबधए९ धाध्ी८ उपर 85 पाठतावब 07 0०07९ ० ॥8 
8ज्ा0णाजए5 ? +-घ०्वा८ 322०. ?. 285. 

(२१) विद्वमित्र फे पश्चात्‌ कौन राजा बना इस बात को बैदिक एजू के लेखक 
निश्चय से नहीं जानते अत, अष्ठक के विषय में वे सन्‍्देह सुप्क भाषा में पु० २८५ पर 
लिखते हैं-- 


३०६ वेदो का यथार्थ स्वरूप 


आवदयक समझा झौर न प्रकाश डाला । फेवल एक वाक्य में इस सत को एक पक्षीौय 
दिखा कर वे भ्रागे चल पडें हैं। पु० २९२ पर उन्होंने लिखा है-- 

४ 3 ८८००व7४६8 ६0० 5070९ ३८८०प775, 509278708 88०९ ])78 ॥8॥76 
४0 007 ८0प्राह7ए ज़रा ज़4व5 कैशाटरर्नणाए टीटत छारढा8- 
प्रवा38093 --+ ५८०१८ 32०९ 7? 292 

इसी प्रकार ह॒ज्यारो की सख्या में उद्धरण वेदिक एज से दिये जा सकते हैं जिन से 
ज्ञात होता है कि यह प्रन्थ अत्यन्त सन्दिग्ध और सन्देह जनक है जिस में पग-पग पर लेखकों 
की अनिशचयात्मऊता सुचित होती है । यदि वेद श्रोर प्राचोन झ्रार्ष साहित्य के विषय में भी 
वे यह स्वीकार कर लेते कि हमें इन विषयों में कोई निशचयात्मक ज्ञान नहीं है श्रोर जो कुछ 
हमारा अध्ययन है वहु अधिकतया पाइचात्य विद्वानों के किये हुए अनुवादों श्रौर उनके 
लिखे ग्रन्थों के ग्राघार पर है ( ज॑से कि स्पष्ट प्रतीत होता है ) तो हमें इतना दु स्व न होता, 
किन्तु श्रन्य साघारण ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में पग-पग पर सदायात्मक भाषा में 
लिखते श्र प्राय प्रत्येक पृष्ठ पर ?70090]9 और ?८7|॥४95 को भरमार करते हुए 
भो जब वे वेदादि के विषय में निइंचय पुर्बक सर्वथा अशुद्ध बातें लिखने का साहस करते 
हैं तब हमें अवइय दु'ख होता है श्रोर उन की श्रान्तियों का निराकरण करना हमारा 
कर्तव्य हो जाता है ७ 


सप्नन अध्याय 
| आ हक 
वंदा का वात्ानता 
वेदोत्पत्ति काल विपयक अटकलपन्चू परम्पर विरुद्र कल्पनाए 


हुम में इस पुस्तक के प्रथम ओर द्वित्तोप अध्याय में इस बात को दिपाने शा यत्न 

हिया या कि प्राच्ोन परम्परागत विद्यास के घनुसार येद ईइपयरोप ज्ञान हैं प्रोर उन का 
प्रकाश सध्टि के प्रारम्त में मन॒ष्यमात के कल्पाणार्थ प्रस्ति, बाय, पग्रादित्प और स्रद्धिरा 
इन ४ ऋषियों के द्वारा किया गया । बिना फिसी शिक्षक या माता पिता प्लादि में शिक्षा 
पाएं झोई ज्ञान नहों प्राप्त कर सकता यह सब फो ग्रनुभव सि्ध बात है। प्रायीनक्रास के 
प्रनेश परोक्षणों का हुम पिछले जब्यायों में निर्देश फर चुके हैँ। लगानऊ के गास्पों स्मारक 
नोपपालप में पाले जाते हुए भेडिया बानफ राम्‌ फा ताझा उदाहरण नो दस पियय में 
भुताने योग्प नहों है । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शो कन्टेपालाल जो म॒न्यी झा उस्त बासक 
के वियय में जो गवेषणायूर्ण विस्तृत लेख ३० जुन १६५४ के नवभारत टाइम्व तगा प्रन्य 
पत्रों में निकला है उस से प्रनेक तथ्यों का पता लगता है जो सूध्टि के ध्रारम्न में इश्यरोप 
सान रो प्रावद्यरता पर प्रकाश डालते है। उन्होने इसो सम्भावना झो पुष्द किया है कि 
कोई वेडिया इस बालक को छोटी प्रायु में उठा फर ले गया प्लोर उस्ते ने इस का परासर 
किया | इस लेख के समय ( जुलाई सन्‌ १६५४ ) में इस घालफ रामू को जायु लगभग 
१० उवं यो हे किन्तु यह मनुष्प के वालरु फो तरह न छड़ा हो सकता है ने चसे सहझया 
हैं। वहू भेजिपों को तरह चलता है, उन्हीं झो तरह ऊब्या मास हो प्रव तक ( लाण्ऊ 
गाषी हस्पतान में प्रष्ट किये जाने के समय तक ) रशता रहा है प्रौर यहू ममुष्य रो 
भाणा ने समन्द सझता शोर न बोल सफ़ता है । प्रव समय मनुष्यों के सम्पर्द में जा कर उस 
में बड़त धोरे-पीरे परिवर्तेन घा रहा है । वढु कच्चे मात के ग्रतिरियत प्रर्य भोज शो नो 
हुए एहुण रूरने लगा है, अर बहु प्राय उिल्तरे पर सेदा रहता है जोर मापुष्या हू 
मम्पक्े था उन को बाझो से पुवेयत उद्धिग्स नहों होता। प्रभो उस से मयुध्य बाशो से 
बोलना प्रारम्भ नहों किया पर प्रपता नाम सुनने वर जिस प्रसार यह प्रसाउता प्ररट हरा 
है उस पे प्राता होतो है कि यह पोरें-पोरे कुछ बोलना नो सोरा जाएगा । प्रधिदझ दशिगरर 
पेन जाकर हुम पहु डिज़ाता चाहते हैं कि जब तक मयुष्प शो शोर्ट सिशाने जोड़ा ने हो लय 
गश वह छवय सोत नहों सरता प्योर वहू इम वेडिया बालक ( ४४७ तक इयो नाइस 
प्रद राम प्रसिद्ध है ) की तरह पद तुल्य ही रहुता है. ॥ इस सिपे जार्यो रा यह दिम्यास कि 
सप्टि है प्रारम्भ में यदि मनुध्य सो इृंइयर को घोर से जान ने मिस्लना यो पह पशुसझाव हो 


३०८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


रहता श्रौर इस लिये परमपिता मद्भुलमय भगवान्‌ ने मनुष्घमात्र फे कल्याणार्थ वेद द्वारा ज्ञान 
दिया सर्वया युक्तियुकत भर तक सद्भुव है। इसे फोई भी श्रन्धविद्वास कहने का साहस नहीं 
कर सकता | भ्रत* श्रार्यों के परम्परागत युक्तियुकत विश्वासानुसार वेदों का फाल वहो है जो 
सुष्टि का। सुष्टि के काल फा नि३चय यवि किसी प्रकार किया जा सके तो बहो वेदों का भी 
काल मानना सर्वथा उचित होगा । पर ऐसा करने से पुर्व हम पाईचात्य श्रोर कुछ भारतीय 
विद्वानों ने वेदों का निर्माणकाल निश्चित करने का जो सर्वथा असफल यत्न किया है उसका 
विग्वशन कराना चाहते हैँ जिस से यह ज्ञात हो सके कि उन में परस्पर कितना सतभेद है भर 
सिवाय अटकलपच्चू फल्पनाओ्रो के उस में कोई सार नहीं और अस्त में प्रायः सभी विद्वानों 
फो यह स्वीकार करना पडा है कि हम इस विषय में कुछ नहों जानते । 


प्रो० मेक्समूलर का मत 


वेदकाल निर्णय का यत्त करने वाले पादचात्य दिद्वानों में जमंनो के प्रो० मेक्समूलर 
का ( जो श्रौकसफोर्ड में बस गये थे ) नाम प्रथम पकित में रखा जाता है। प्रो० मेक्समूलर 
ने अपनी £5:077 0०६ 0870८ट6760 $8758|8770 7॥#0९7४८०7८ ( प्राचीन सस्कृत 
साहित्य का इतिहास ) नामक पुस्तक में जो सन्‌ १८४६ में प्रकाशित हुई इस विषय में 
निम्नलिखित विचारसरणी को अपनाया । 
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इस तेज का साराश यह है कि बोदमत ग्राह्मणा पर्म फे पिदद्ध एक प्रतिश्ा के 
प्रतिरित स्‍भोर जुछ नहीं इस लिये उत्त से पुर्ये सम्पूर्ण येदिक साहित्य जिम्त में सट्तिा, 
ब्राह्मण, आरण्पर प्रोर उपनिषत्‌ सब फा समादेश है फो त्त्ता स्पप्ट हैं। पहु सारा साहित्य 
बोउशाल जर्यातु ५०० ई० पू० से पूर्द अवदय पिचमान होना घाहिपें। सूत्र प्रन्शे का 
निर्माण ६०० से २०० ई० पू० फे अन्वर हुप्रा । सूत्र प्रस्यों से ध्राह्मस प्रयो को सत्ता स्पप्ट- 
ठया सूद्धित होती हे । द्राह्मणप्रन्य जिन में पुराने पौर नये प्रनेक प्रन्‍्पों का समादेध है घोर 
हित में पुराने प्रनेक द्राह्यराकार शिक्षकों फो लम्यो सूची पाई जातो है २०० से रूम पर्षों 
में नहों बन सकते पे । इस लिये 5०० से ६०० ई० पु० का समप हम प्राह्मयराफ्रयों के 
निर्माण का कत्पित कर सकते हैं । ब्राद्मटाप्न्पों में मन्त्र सहितापों के जस्तित्व शा म्प्रप्ट 
निर्देश है जतः कम से कम २०७ वर्ष झा उमय दन प्रार्यनागीत संप्रहों छो संहिता माने में 
शा होया । इस लिये १००० से ८०० ई० प्रू० का पढ़ समप माना भा सरुता है जब इत 
सजिताप्रों का निर्माण हुघा । इन सह्तिताओं के निर्मास से पूर्थ मियों प्रिय, झग विपदद्ध 
धोतों घोर प्रामाखिझ प्रायना पुस्तकों का रुप प्राप्त हो चुा था एश पता सूममय मात्रा 
दाना बाहिये जि में उत शो पतोशप्रिय पामिक गोत के दय में स्थोदार स्या जाशत। पट 
समर १००० ई० पु० होना चाहिये । २०० पे इस रूपिता के दिशाम में उसे रोें २४ 
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मर्त्र गाल, ब्राद्म गाल, सुत्रताल प्रादि से २०७ पर्यो छा समर देये हुए कप से कस समंदर 
निरुतता है। स्वपन्‌ उस से ४७४८ रट80४ में सन्‌ १८६६० पें स्शेद्ार सियरा 
झ्विर्बर्शि मुक्त १०००, १५००, २०००, २२०० या ३३०० ई० पू० फय बये महू संमार 
में शोई शरित नो निर्धारित नहीं कर सरुनो । ऐसो प्रउत्था में उत्त शो पुर इक्मवा णो 
बज्ञानिश रोति से निर्षारित मान लेना कितनों नारो अग्द्धि है । 

प्रो० मेरसमूलर को इस कल्पना के दिपय में जमंठे के सुप्रतिद्ध जिदान्‌ [स्दर्मोउ थे 
(रघटीओ:0० तर गापेइटीला (प््वप्घा नामक जमुन पुस्तक में जिय ८ पइकाल- 
विषयक अध्याप क्वा प्नुवाद शो उद्गोझर से पाण कैठुढ ०६ घोए एप इस पास 
पे अप्रेडो में प्रकाशित किया स्पष्ट लिपा-- 
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अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि चेविक विकास के भिन्न-भिन्न प्रन्यों के लिये २०० वर्ष का 
समय निर्धारित फर देना सर्वेया युक्ति हीन और कपोल कल्पित है । स्वयं मेक्समूलर उचित- 
रूपेण इस से झ्रधिक कुछ नहीं फहेंगे कि कम से कम इतने समय की कल्पना तो करनी ही 
चाहिये ओर कि हमारी ऋग्वेव संहिता लगभग १००० ई० पू० तक सम्पूर्ण हो चुको थो। 
उस ने १२००-१००० ई० पु० की इस तिथि को फम् से फमम सीमा के रुप में माना है 
श्ौर 7]957८2 7२९!१8707 पर अपने व्याणयानों में जो सन्‌ १८९० में प्रकाशित हुए उस 
ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया हे कि हम कोई अन्तिम सीमा निर्धारण कर 
सकने को श्रात्मा नहीं रख सकते । वेवदिक सुकत १००० ई० पु० में बनाये गये या १५०० 
ई० पु० में, २००० ई० पू० में या ३००० ई० पु० में, संसार में फोई शक्ति नहीं जो इस को 
निश्चित फर सके । किन्तु यह बात उल्लेखनोय है कि विद्धत्ता के क्षेत्र में भी किसी निर्देश वा 
सुझाव की शक्ति फितनी हठीली होती है । यह फेवल फल्पित और स्वयं सम्पूर्णतया स्वच्छन्व 
वा युफ्तिहीन वेबिक फाल के निर्धारित फरने विषयक मंक्समूलर का याद समय बोतने पर 
वेज्ञानिक रीति से सिद्ध किये गये तथ्य के स्वरूप और सन्‍्मान को प्राप्त करने लग गया 
जब फि इस में न फोई नई युक्तियां जोड़ी गई' और न फिन्‍्हों सन्‍्तोषजनक ठोस प्रमाणों 
की वृद्धि की गई । सब यही फहा फरते थे ( शोर ह्िटनी ने प्रपती ओरियस्टल ऐन्ड 
लिग्विस्टिक्‌ स्टडीज़ नामक सन्‌ १८७२ में प्रकाशित पुस्तक में इस पर विद्वानों को भत्संना 
भी फो कि सेक्ससूलर ने १२००-१००० ई० पुृ० के समय को ऋग्वेद का फाल निश्चित 
फर विया है। केवल भय के साथ फोन भोडर जंसे कुछ विद्वानों ने वेदिक काल को १५०० 
ई० पू० या क्षषिफ से अधिक २००० ई० पुृ० तक ले जाने का यत्न फिया। 

इतना लिखने के पश्चात्‌ कुछ श्रन्‍्प विद्वानों फे विचार देकर जिन में से बीबर ने 
स्र50075 0 $478४7£ 067७४ए7८ में वेद काल निर्धारण विधयक यत्त के 
विषय में घोषणा की थी कि--- 

“00 8पटी) ४८९०7०६ (०0 १९४०४ ४76 प्८वा८ ॥7४क्‍4ण८7 ) 
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अर्थात्‌ ऐसा यत्न सर्वेथा व्यर्थ है। डा० विन्दर्नोत्त ने लिखा-- 
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प्र्यात पस्तुन इस से जधिकत पोर छुपे एही पा गया कि दादिद रात़ दा विस्तार 

एक सरेदा जनिश्चित भुतद्भाल से ४०० ईेए पू> तक है। /रेए० ईेड पूछ मे एस्जपा 
हए०० हूँ । पु० से ५०० ६० पु०, प्रथया २००० से ५००७ ई० पु० जो दि पद साहित्य ४ 
(पय से लोफप्रिय यर्णनों में पाये जाते है सर्े'शा स्थाय साद ये प्रामाणिर चटों है। यईरि 
शो गघाय सगत या समर्यनीय तिथि हो चरतों हे नो पढ़ / सर्बदा ननिद्दिवत्ष चुद मे 
५-० ६० पू७ तर । पद ८ पर्षों के प्रनुमन्धाव हे परिशामस-पंव ४०० ईन> पृ० ई 
स्थान में भी हुमे ६०० ई० पु० रखता परेंगा । झिसु कर्व बाई विद्िचित धथए दे मे इंच 





गा जय कि पढ़ घिपय हो ऐना है भशितवर्म फोर जरिया लिबि देते उ॥ झम्ना«॥ा 
हों गहों 4 





ड० मोरिस स्वूमफीजड नामझ पराइ्यत्त्य बिद्ठा३ ये (उप "रथचीार वीएएाए 
&0८७ नामरा झोष के सझायम ह फारण ध दाल प्रतिए़ 2) परेशशार है छइय ने ४० 
परम हुए कि--+ 

ग्‌ दद्या एप ४ जा जाप 4 गोद 59 ५ डर 8 3 « ७ इ० 
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इस सन्दर्भ का भावार्थ यह है कि में स्वयं तथा में समझता हु कि में अनेक श्रन्य 
विद्वानों क्षा प्रतिनिधित्व करता हू यह कहने में कि हम वेदिक काल के विषय में पूर्व की 
कोई तिथि मानने में उदाहरणार्थ २००० ई० पु० भ्रधिक भुकाव रखते हें ।* * कुछ भी 
हो हमें इस प्रकार की अनुदारता के धोखे में नहों श्र ना चाहिये जो अपनी आत्मा को फेवल 
सन्तुष्ट कर लेती है कि १५००, १२०० ॥ १००० ई० पु० को मानने के लिये अपेक्षा 
२००० ई० पु० के अधिक श्रच्छे प्रमाण हैं । हु 

इतना लिखने के पश्चात्‌ भी डा० ब्लूमफील्ड उपसहार में कहते हैं--एक वार फिर, 


यदि स्पष्टवादिता से कहना हो तो हम फहेगे कि हम नहीं जानते । 


डा० ब्लूमफोल्ड के इन दाब्दों को उद्धुत करते हुए “6 87208 270 
०१४८ 9८।80०॥ के लेखक मर. क्‍्लेटन कहते हैं-- 
पफठाण ए96 988 8]7९४०ए फछटशा इत, 70 जी 2९ ९्तेथा 
६80 70 44६९६ ८४0 96 ब&श8॥९0 ६०0 ६0€ 6शाहष्टात ० ६6 गिजञ॥5 
दी पर्धा८ पछ ९ "९१४३ ै096९१ 7६ 458 7९८९४5३४ए ६०0 80 ईपीश 
370 (६० 88ए (2६ ९076 78 706 8ए[टशा४६ 0एात९व0०९ ६० शीठ्ज्म शाप 
भाज़ छश्टाआइ0णा जला 6 97975 0० ४९ ई0प7 ५९०४४ ए९7९ 
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#९670, 7077706त. --76 रि8ए९१३ 20 एटता< रिशीट्टाणा 
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साराश यह कि जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उस से स्पष्ट है कि बेदिक सुक्तों 
के उद्‌भव के विषय में कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती । वस्तुत इस से भी आगे 
जाने और यह्‌ स्पष्ट कह देने की आवश्यकता है कि किसी भो निई्चय के साथ यह विखाने 
के लिये हमारे पास पर्याप्त साक्षो नहों है कि चारों वेदों के सुकतों फा सग्रहू कब हुआ और 
ये सहिताए कब बनी । अन्य भी अनेक पाइचात्य विद्वानों ने इसी प्रकार के विचार प्रकट 
किये हैँ यद्यपि कइयों ते प्रो० सेक्‍्समूलर के ही वचर्ों को प्रामारितिक्त मान कर स्वतन्त्र 
अनुसन्धान करना अनावदयफक समझा । 


उसे का ठग वे ब्यश्प ३१५ 


* 


वेंदिक एज के लेगझोी पर एर्पे ग्त्यास पाश्यय उोना ह झि एक घोर को 4 डा 
स्तूमफोस्ड झे अनुसार स्पीफार करते है कि-- 
घर उ8९ ० धीरे रिएर्रपेप 75 गए दा0एआ जवाएी सपा औा 
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भर्यात्‌ ऋग्वेद रे फाल फा कुछ नो निदथय फो साप्रा के साथ ज्ञान नहों। चंदिर 
रात के झिसी भी फ्तय को ठीया तौर पर निधि निर्षारित नहों रो जा मरतो घोर दृप्गी 
जोर फषेद का नि्मणिफान ये १००० ई० पु० ऐे लगाया निर्षारित सरते /ै। गिर 0 । 
कं पृु० २०४ पर ]7 3&%.4) 47६ शेर) ( प्राप समूया ) इस दंपया दृशम 
नध्याय में लिया है-- 
म[का ३ 7_एएराज 7[पाहाटद एण7 ्ा ४८छ ऐपीट ४४७९७: 
पा गा ज़ारइसाघ: 00ए गा वर0६ 5९ तेर्ते गप्दी स7रए धीजा 4000 
98. (. हर 304ए038२ ० एीए रिश४रत०३ 3५ ८370॥|ए४ ॥0 ॥एव८ 
ऐ।॥रारापए हिएा। घीछए एच घीए क्‍एटआइओआ ७३७०. पौधा ॥» एप 
जिष्ठीओं 079 एप लाए) धराफावा शाएे फैरारएत0िए घीरड पराप5ः । ० 
उच्च ह्वाएपे 0 ३9]0:तवार[४ घीर ध्यागट ३४२. - -- - - - 7॥05 ०७, 
एटशराज ॥089500९ टजाहइापेट:2७९४00४ एए एटए छिए ए ि।5५ 2-३० 
जाप, 3७५ जि0ए70 एए ७ड, उ उए|शिजागावाए (30० ० ॥070 
( कोपरीतठप्ठञी धर ८परौपषपार 70फ7ए४2७ए२वें 05 77 परपच४ एए ८€९घ]- 
धर 09 जतपेरा, 7 दया जाती फट छएफपचीरपे >उरद €४पाजातैरद्३ 0 
ए९६०४८ 500 छ8. ८.” +-+४ए्ी)८ #औ-ए ए. 20 | 
"॥ (तप वाडह्प्जए0ए [एए्पातव, पीए एफएज3४ए 6 सील हि! २०जेी। 
पाए तप घेटव७, ग्राउ७ ॥ ४ जप एए 8२ उ०घ्7 2000 8 ८. [७६ -७ 
एजाएर755 ॥39 0ए-+>जाते बाए टाइप 5 370 घी पेततत ा55 वा 
फटी आाएडए जाएाराए परैजार उग्पे 25 )+०५६ एवा६५७ गए३८व७ 7 
केविव४एज72९ टीवाव)5+ उत0 उ> 5तारं॥ ए पछएी | ९४ छ/0 7 
ज_-+ ४ उ.0 >8.ए० १. 2, 
इस प्रदसखों रा नाव पते है हि ०5 कऋपा ये :ण्टिरोगा मे हान्यद हा पदक 
सर में १७०७ ईर पूछ में दिख पूर्व गयं साध भा सरना। ऋरद शा बावा न्यास वी) 
याषाधों ने पुरायी संघों ये ,रशों उ्य दाद शो इसने से ५ मे किए नरोीं ह ६५११५ 


येदी हा पद्रार्प २47१ 3३१७ 


प्रग्वा वग पहु हो रचना पाल है। इस समय फ़्टदे रे सहिता पुरानों हो गई थी घोर पडा 
प्र नी ठाइ-ठोफक गमरू में ने नाता या। द्राचात सरभुत वाइगव हा खोथा पाई एुन्‍्सा 
सन्‌ मे १५०० वर्ष पूर्व से ले एर ५०० हर्ष पर्चा ट.। एत हो चुद् पूरेहान ॥#॥ ॥#॥ 
मूपप्रम्प शोर ६ दर्शन इस समय में हो बचे । 
+>योराया पा साराउगरइ-वदरशाल विशय-व२०-४ रारनाव 
सा स्य भूधर हू ज/मेर ) 
तनिन्तक जो मे शिक्ष प्राधार पर उपयुक्त परिशास दिद्धालि उ़ हो सिए ग्रातोठक 
एम सागे करेंगे शिन्‍्तु यहा उन के उपर्यपत्त (077:0 ( समझो ) ग्रन्च से ही या उद्धरण 
देना भावदयफ प्रतीत होता हे । प्रनय + प्रारम्न में हो उन्होंने लिय-- 
पेदकाल का निइचय करना समय है कि नहों इस प्रदस फे विधय से बहुत से प्राउच 
था नवीन पुण्षों को बुद्धि यान तझे चल विघल हो रहो है। मय हत दियय ने 
लिखे झा साहस किया हु किसतु एस फात वि्धप के परत हा साइेंपाह यार रर के 
धन्तिम परिणाम निकाल लिया यह नहों पढ़ा जा त्तरता | सवारी दम्त उिदेचय ४ योग से 
जाय लोखों शो अत्पस्त प्राचीन त्तन्पता के समय पर बोड़ा यटूलस प्रशाण छ्पप्य पदेगा ऐसो 
प्राण यो जाती है । परस्तु इस झाज् क्वा निदच्चय कराया विद्वानों # हरा में हे । 
()! पा प्रनुवाद पृ७ 
इसो पुस्तक् के अन्तिम भाग में भी उन्हों से विया-- 
दस प्रशार जो समय एम ने दिये हैं थे सच ठोझ है ऐपा तहों समता 
घारिये। पृ० ४॥ 


न 


हे 





"0७३ हैं ॥3ए९ एलाधए/लव ६0 छापएफा ६९ हपउ)रट॥ ई ६ जा 
8७६ एाँणाओ ४७ वी एए विभीए इताएटपे १!5५ ॥]058 00 9700 ?॥॥.  3॥१ 
7॥ 05 ॥७७४।॥ ४६ ”! “+-+(/६३ ह॥ !' 

पैदो के प्रमारिय पिपपस्ष प्रावोन जिध्यास व दिषप्य में >हो ये इसो ४रथी डा 
धतिम्त बाग भें लिबा-- 

ऊपर दिलाया भा चुका ऐ कि वैडिश शाय मे उर्गेप उप्नत्ति छा समद इस्यी सन 
से पूर्च ६३०० पंप के लगनग था । प्ौर पट यो सरल्‍ूच हूं हि पदतदित दवा से तेर न्य 
पर पन हो, बंद झि ऐसा रहने में लिए नो चोद उहाय प्राय / 





बेस रा खहलप प्रभरण देना झा देता रहा शर रतदतव 3 में < 6 धर कर था सप 
४ एर-वु एम छा तानाप दाए उद्सा वहा इस हों रारख देद व याचीत शा से | -्य र« 
व यदू देख पर पमिति जादि था थी। #छववदयों वे पद उसनई रे प्रपम्न + «पाए 8ते 
“>«॥ जाती रा प्ारमभर दाघ से प्र 5 5 रा पर पं पचा ७ शलिवा 5-5 ४47 है । हक 


् 


पदों का ये गाय स्थरष ३१६ 


मग्गीर्ष नक्षत्र वर शव पसम्त सम्यात था एय उसे से पूत्र जहाँ तर जा मरते हो धावीत 
मे ध्राग्रो न अति प्रायोन सम्पात प्रदक्षिता मे जो मशोप नक्षत्र पर उमाफ संम्यात था उसे 
फर्णो ने ये्दा को साल माना जाए ? क्ेय नसमसयथय हे अियार से हो क्या हंपल ई ७ 
ईै० पू० येद फाल इस पत्तस्त सम्पात में मृगशीयं नक्षत्र है कारण माया जाए प्लोर इ७ 
प्रछार प्रायोत परम्परागत प्रिदयास की ज्र्ेसा ग्रघजुेसना करी णाए ? 

कुछ प्रद्मा ज़्क हुपे हो बात है कि रबय न्ोरमाग्य निलय ने (070 ॥ है दश्चान 
निये प्पने 0॥९07 फीिएग्रोट 40 घोर ४एप३७ दशा नाम ये के से वन्‍झाख ४० 
#वार के सगभग क्षत्रापा और इस प्रज्ार झपये पूर्य पन्‍्द को बातों फ्री समय गा्णइन कर 
दिया । तथापि इतने ते वेदों फो प्रपीगदय मानने बातों फो रूनो सम्तोष नहीं हो संशता 
+ते, उन के इस मत की प्रालोचना नप्ननाण को जापेंगो । 

जोफमान्य तिलक जी के सत्र शो दस प्रफार सप्रमाण घालो वा नल पृथ एक प्लोर 
नारपधीय ज्योतिषी थो दोनानाव जो दास्पों चुलेट फा सलाम तविदश फर दना प्रसाद पद 
प्रमुचित ने होगा निन्‍होंने 'पद कोल निणर्या नामफ ग्रन्प जिया है और उत ने उदोविष है 
५माणों या अनुशोलन फर के पहु लिया है कि येद प्राज में हे लाग द८ पुराव है । 

“प्ार्पो का प्ादनि देश--भों सम्पुरानिन्द जो झूत पृ० २२३ में एव । 

थी दीनानाय शास्यों छुर्लेट को पुरतक में यहु त्िउ फिया गया है झि।दपद सब्याद 
मंद पक्षों पर यामगति से घमता हुप्ला २५८०० यर्षों ने छिर उसे नक्षप्र पर प्रा जाता 
हैं बहु सर्व ज़्योतिषिमम्मत सिद्धान्त है । दस के जनुस्तार गणना फरने पर जात होना है 
कि शात्पापन शीत सुत्र फे आाप्यज्लार कफयायं के समप परम्त सम्पाद सूर्य ह तुप्रायदशरा 
के समप प्रादियन मास में दुआ रुरता था इस से उस का समय नाम ने समनय 74 हजार 
पद पूप मि्ठ होता है । इसा ज्योतिष शास्त्र दो गाना + प्रतुप्तार पार-कझर गृहावुव बार 
#ाी तमप “मागंदीर्प्पा परोषमास्यासाप्रहापरों पस! दृत्पयादि छलुपों को ब्या में रपत हु। 
बहाल सम्बात मूस नक्षप्र के तारे पर होने के कारण प्रात ते ३६ हार दप पूर्व २ तवनग 
लि होगे हैं । ( पृ० ४३ ) वेदाद उपोतिय झा समय परिदा नजद विनत्य रे धारमस्भ 
प्र प्रमन्त सम्पात होये के कारण पान से छगनय इ३६५० मय पूर पार बंदी 4 
समर झूम से रूम ३े लाथ उप हू । 





भसहानारत त्तथा रामापषण मे त्ञा।ापाद बर दसहसे 


महाभारत में न रे वत्त चारो बा का प्रतेझ कानों पर बघेल है रि'हु 3 डे जाए 
पर डयाड्नी ठा नी रूप्ट उत्पात २ । 


चर > पर, 


(६) उवाटरुणा व सनाकर्द में थी र॒ष्य से ह्चिय मे बोसमाण परमेह व बहा! ४५० 


३२० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


वेदवेदाज्भ विज्ञानं, बल चाप्यधिक॑ तथा। 
नुणा लोके हि को5न्यो5स्ति, विशिष्ट: केशवादते ॥ 


सभापर्व ३८५. १६॥ 


श्र्थात्‌ श्री कृष्ण को वेदों ओर वेवाड्रो का पूर्ण ज्ञान है श्रीर साथ ही इनमें 
झ्रत्यधिक बल है इस लिये इन से बढ़कर इस समय ससार में ओर किस को माना जाए ? 
यहा श्री कृष्ण के न केवल वेदों किन्तु वेदाड्भो के भी पुरंतया जानने का स्पष्ठ उल्लेख है। 
(२) आ्रादिपर्व अ० ३८६ में निम्नलिखित इलोक इस विषय मे द्रष्टव्य है-- 


यो विद्याच्चतुरों वेदान्‌, साड्भोपनिषदों हि: । 
न चाख्यानमिदं विद्याद्‌ नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
श्र्थात्‌ जो अड्भों और उपनिषदों सहित चारो वेदों को जाने किन्तु इस आउ्यान 
( महाभारत ) को न जाने वह चतुर पण्डित नहीं माना जा सकता । 
यहा न केवल चारो वेदों किन्तु साथ हो उन के अज्भो श्र उपनिषदों का भी स्पप्ट 
उल्लेख है जिस से स्पष्ट है कि महाभारत के समय न केवल चारों वेद विद्यमान थे प्रत्युत 
उन के अनेफ श्रद्भ और उपनिषदें भी विद्यमान थीं । 
(३) महाभारत वनपर्वे अ० ४५ ए८ में निम्न इलोक पाया जाता है-- 


साड्रोपनिषदान्‌ वेदाइचतुरासख्यानपञचमान्‌ ॥ 


यहा चार वेदों के अद्भों' और उपनिषदों सहित महाभारत के समय विद्यमान होने 
फा स्पष्ठ उल्लेख है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
(४) महाभारत श्रावि पर्व २८०६. २५८-२५६ में निम्त इलोक श्राये हैं-- 
एकतइचतुरो वेदानू, भारतं॑ चेतदेकत. । 
पुरा किल सुरे: सर्वे, समेत्य तुलया धृतम्‌ ॥ 
चतुम्यंः सरहस्येम्यो वेदेन्यो ह्याधिकं यदा । 
तदा प्रभृति लोके5स्मिन्‌ू, महाभारतमुच्यते ॥ 
यहा भी रहस्यो सहित चारो वेदो' का स्पष्ट उल्लेख है। 
(५) महाभारत लोकपाल सभाख्यान सभापयें ११. ३२ में चारो वेदों और सर्वे- 
शास्त्रो का स्पष्ठ उल्लेख निम्त इलोक में आया है--- 
ऋग्वेद: सामवेदइच, यजुर्वेददच पांण्डव । 
अथवंवबेदश्च तथा, सर्वशास्त्रारिय चेवहि ७ 


३२२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अनादिनिधना नित्या ईश्वरीय वाक्‌ कहने का दुस्साहस कौन कर सकता ? अतः यह तो 
निस्सर्दिग्ध ज्ञात होता है कि सहाभारत के समय चारो वेद अपने श्रज्धों उपाड्रों, रहस्यों 
अर्थात्‌ उपनिषदों भ्रौर शास्त्रों सहित विद्यमान थे। ऐसी अवस्था में बदिक एज्‌ में वेद 
निर्माएशकाल को १००० ई० पु० के लगभग कहना और ऐसे संशयात्सक वाक्यों का स्थात- 
स्थान पर प्रयोग करता कि--- 

गुई ग़९ 7९ए7ा९८ए०९ए ए870 ६02 सिहए208 00 70: 970980[7 
ए९८९ए८ 778 00०9] 59992९ ]078 72०7९ ४9९ शाते 07 76 850-03]|४९ 
0729278 382९, 775 (९४६70079 ॥8 पंटलते९त]ए थ्रविंशें 20 ६06 8९० 


87407709] ए2ए5 855प्रा९त ॥7 ६76 एपर४7839. 
--५८०7८ 88८ ?. 32, 


कितना अशुद्ध और भ्रामक है ? 


महाभारतकाल 

बेदिक एज के पृष्ठ ३०० ( लिा50072८वी धहए809075 82८४४09 0 ) पर 
%८४ 8027०४६ ए/»7 ( महाभारत ) युद्ध का शीर्षक देकर कोष्ठक में उस का समय 
( 400 8. (: ) भ्र्थात्‌ ईस्वी सन्‌ से १४०० वर्ष पूर्व लिखा है । ऐसा हो कई अन्य 
स्थानों पर भी लिखा है किन्तु भ्रन्य हज़ारों विषयों की तरह ( जिन में 70029 की 
वेविक एज के प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में भरमार है इस विषय में भी वेदिक एज्‌ के विद्वान लेखक 
स्वयं सन्‍्दवेहू में हैं। चेदिक एज्‌ के पु० ३०४ में वे लिखते हैं-- 

ननफ्ठ्पष्ट ६9९ जि) शाधाब व 78 97९5९0६ 07070) 78 8 
]#0९ 9700फए८०ण, ६९ शा] 0 ४9९ 5६077 (०६९३४ प$ 78८7 ६0 (6 
ए9९०0००6 9€/छ९८७३ 7400 १706 ]000 8. 0. र)20, 85 70:९0 8707९, 
#९ 98६0९ ज985 970099/9फए9 ई00ह8॥07 -- ५८९०८ 28८ ? 304, 

यहा उन्होंने लिखा है कि महाभारत की कया हमें उस काल तक ले जातो है जो 
१४०० झोर १००० ई० पृ० के बीच में है जब सम्भवत. महाभारत का युद्ध हुआ था। 
किन्तु वस्तुतः अत्यन्त प्रवल प्रमारों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि महाभारत युद्ध 
१४०० और १००० ई० पु० के मध्य में नहों अपितु ३१०० ई० पु० के लगभग हुआ था। 
इस के निम्नलिखित प्रमास अतिप्रबल होने के कारण प्रसद्भवश यहां लिखें जाते हैं-- 

(१) -चालुक्य कुल के सहाराज पुलिकेशी द्वितोय का एक शिला लेख दक्षिण के 
एक जेन मन्दिर में मिला है । उस में लिखा है-- 

त्रिदत्सु त्रिसहस् घु, भारतादाहवादितः । 
सप्ताव्दशतयुक्तेषु, शत्तेष्वब्देषु पञचचसु ॥३३ 


पेदी डा पयाय॑ त्यऋूप ३०३ 


परचाहशत्सु दलों काले, पट्सु पझचझासासु च ॥ 
समस्तु समतोतानु, शफानामपि ननजाम्‌ 
--ऐपिप्राफ्का दीडिका भाग ६ पर ७ में उद्धत 
इन इलोडों का प्रध॑ पहु है कि नारत पुद्ध ते ३७३४ पर पीतल जाने पर जब हि 
कमि में धरडों रू ४९६ वर्ष बोत गये थे । दस से यह स्पष्ट ज्ञात हाता है शि दारू साइव 
८२६ प्रपश सन्‌ ६३४ में भारत के वज्चिण के पिद्दानु भारत युद्ध को ईसा से समूूप 
३१०० यध् पूर्ष मानते थे । 
(२) बराहुमिहिर ने बह॒त्सहिता में विणा है--- 
प्रासन्‌ मघासु मुनय , शासत्ति पृ्ियाँ पुधिप्ठिरे नृपतो । 
पट्द्धिकपञथ्चद्वियुतः... शकऊालस्तस्प राज्ञइच ॥ 
इातपहिता 2३ ३३ 
इस श्लोरू एा पघर्य इस प्रकार फिया जाता हूँ कि महारान यूषिप्ठिर के राम्यरूण 


मप्नि मप्रा नक्षत्र में ये क्या घपिप्िर से लेरुर प्रागे २४३६ पंप जोदले से धरुशास 
रा धारम्म होता है । 


प्रतध्नुती में इस पिपय में लिएा है-- 

प्रद्मग॒प्तादि के प्रनुतार सन्‌ १०३१ तर फसियुग के ४१३२ यर्ष योत गपे हे जोर 
पतन १०३१ तक भारत युद्ध के ३5७६ यप पोते है । 

इस से निद्चियत होता है दि प्रतलयनों झे काल के पिचारों फे जयुसार आारतय: 
ईसा से लगनग २६४८ यर्प पतले हुपरा था । 

पन्‍्प बनेरे पिद्वामु इस दइलोक में जायें रू कासस्तस्प राज्य छा जर्प भाररमिह, 
परुनिह था पौतमचुद्ध का शाल फरते हैं न दि धालियाहुन वा काले जो ईसा झे जन्‍मरा 
3६ पर्य पदयात्‌ प्रारम्भ जुपा जय कि प्रायः यूरोपिया दिद्वानों लें को दरोशार डिपा हूँ दि 
परम सहिता ईसा रू जन्म पत्र से एम १४६४ पद पूर्व विधमाव पो 

बसी वारतयर्ष का इतिटास, प्रायायें रामरद भी दुत, प्रपम गहह पृ० वेद८ 7 

पी गोतमदुद्ध झा जग्म ईययों सन्‌ से लगभग ४३३ एय प्र जोर झुपु »० 5र्ष 
रो थायु में 4४३ ई> पु० हुई भी । शावय्तिट रा सदत्‌ उन थो प्राएु से <० वें दप ने 
प्रारम्भ हुपा पा जर्वात्‌ ईसा रे रन से 43० एव पुरे । 


गये संहिता के घतुमार शरद खदत्‌ झ सबत्चर तक ४८४३५ 
पौदम के घबत प्रारग्द ने इस सं एज४॑ 
हका हू सच्य मे <गव करा १६३४० 


अनजान, पिकलनननननमपन.. 


#ईज४ जे 


३२४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


(३) उफ्त गणना इस कारण भी ठीक है कि सन्‌ १८९६ ई० में सभी प्रसिद्ध 
भारतोय ज्योतिषियों ने महाभारत युद्ध के समय वा कलिकाल के आरम्भ की गराना को 
थी भर सब ने एकमत से कहा था कि उस वर्ष महाभारत युद्ध को हुए ५००० वर्ष 
व्यतीत हो रहे थे । --भारतवर्ष का इतिहास पृ० ३१६। 

भारत में प्रचलित पंचाज्रों के अनुसार वर्तमान कल्यब्द ५०५४ है श्नत. ज्ञात होता 
है कि महाभारत १ कल्यब्व में हो आरम्भ हुआ था। महाभारत गदापवव॑ में भीम ओर दुर्घोधत 
के पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने ऋुद बलराम को समभाते हुए कहा था-- 

'प्राप्त कलियुग विद्धि! 

इस से ज्ञात होता है कि कलियुग के प्रारम्भ में हो युद्ध हुआ था । 

(४) अकबर वादद्ाह के समय में जब कि पण्डितो की प्रतिष्ठा बादशाह के दरवार 
में होने लग गई थो उस समय ससस्‍्कृत के बडे-बड़े विद्वानों हवारा व ज्योतिष के सिद्धान्तों 
से अनुसन्धान कर के श्रकबर बादशाह के प्रधान मन्‍त्री ने जो कुछ लिखा है उस से पता 
लगता है कि कलियुग के लगते हो पहला राजा युधिष्ठिर हुआ था । विक्रम के सवतारम्भ 
के पूर्व युधिष्ठिर फो हुए ३०४४ वर्ष व्यतीत हो चुके थे । 

ह -+-देखो कलफत्ते की १८६७ ई० फी छपी आ।ईने अकवरी पृ० २६६। 

इस प्रमाणानुसार भी वर्तमान वि० २०१४ में कलियुग के भ्रारम्भ हुए हुए २३०४४ 

+२०१४८-४५०५८ वर्ष होते हैं । 

(५) प० माधवाचार्य ज्योतिषी ने सवत्‌ १८१६ में बनाये अपने ग्रन्थ “राजावली' 
में लिखा है कि 'कलियुग के भ्रारम्भ से विक्रम के सवत्‌ तक ३०४४ ब्ष होते हैं । 

--हरिब्चन्द्रिका पन्निका, अड्धू श्रगस्त, सन्‌ १८७४ पु० ८७-८८ । 
उक्त प्रमाणानुसार भो अब कलियुग प्रारम्भ वा महाभारत युद्ध को ३०४४-ः 
२०१४८-५० ५८ वर्ष होते हैं । 

(६) फोन्‌ जान्स्टंजर्ना नामक यूरोपियन विद्वान्‌ बताते हैं कि-- 

कलियुग का समयारम्भ लिखते हुए प्रार्य ज्वोतिषियों ने वतलाया है कि उस समय 
प्राय सब ग्रह एक सोध में आ गये थे । बेली नामक ज्योतिषी की गणनानुसार ज्ञात होता 
है कि वह समय ईसा के जन्म से ३१०२ वर्ष पूर्व २० फरवरी को २ बज के २७ मि० 
३० से० पर आरम्भ हुआ था। उक्त प्रमाणानुसार वर्तमान सवत्‌ २०१४ में कलियुग के 
प्रारम्भ हुए ३१०२--१९५७८-५० ५६ वर्ष हो चुके हैं । 

(७) मेगस्थनोज्ञ नामक सुश्रसिद्ध यात्रो के निम्त लेख से भी जो चन्द्रगुप्त के समय 
भारत में झ्ाया था महाभारत युद्ध के काल पर प्रकाश पडता है। उस का लेख अग्रेज्ञ 
भनुवाद में इस प्रकार है-- 


वेदों रा पाप स्पाहप ३२५ 
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(!९२६5०४०४०७ - -+ सैधाएराद व0ी3 है 20 
पहां पह स्पष्ट है कि 4८:उ८।२७ से प्रनिप्राप हरिशुष्ण था हुपीकत (थी झष्णण) 
का है जित की घोर सेन यदा में ऋषपिक प्रतिष्ठा होगी स्पाभाविक ही थो । मथुरा उन का 
एक एश यड़ा नगर या। दूसरा विकत नाम र्पप्ट नमहोँ। 30ावा)६०प्प्त5 से ताम्पर्य 
चल्गुप्त का है । इस के प्रनुप्तार हरिफ्प्ण से घद्धगुप्त तक १३८ राजा हुए। प्रायक रा 
शासन समय २० यय्य के लगनग नो माना जाएं तो १३८ राजामों छा शासनटाल १३८ , 
२०-०२७६० यर्ष होता है। महाराज घद्रगप्त ईता के जन्म से ३१२ वर्ष पूर्व विद्यमान 
पें प्रता णो कुप्टा का समय ईसा फे जन्म से प्रायः २७६००-३१२ २३०७२ होता हू घर्पाप्‌ 
थो शुष्ण को हुए अब लगनग ३०७२ -- १६५७ -+२५०२६ पर्ष होते हैं । 
अन्य भो प्रतेक प्रमाण इस पिपय में प्रस्तुत हिपे जा सरते हूँ किन्तु दिस्तार"च 
सै इननों का उत्लेष् हो पर्याप्त हैं । 
रामायण में वेद वेदाज्धों का उल्लेस 
महानारत में साप्रोगड् थेदों का उन्तेत दिएने भौर उस छे एाप्त पर प्रद्यश 
आासने के पश्चात प्रव हम रामायश में पेद येदाज्ली झा उल्नेर प्राया जाता है इस पर 
दिदार ५रना जाहते हैं। रामायएा को कूपा महानारत से बहुत पूछ हो हे इससें तो 
भेयुमात्र नो सन्देहु नहीं हों सरता ॥ सहानारत पसपर्द ३७३ ६ में इनोर प्राया हे-- 
शुण रानन्‌ यया वृत्तम, इतिहास पुरातनभ्‌ * 
घतनापेंए यथा प्राप्त, दु से रामेण भारत ॥ 
प्रपति हे भदत रुसोत्वप्त राजन ! पतनों सीता सहित राम ने रूता दु छ दापा, इन 
पुराएे इतिहात शो घुनो। 
थो शान पता दुग में हुए औोर महाभारत दापर हे प्रत्त में बनी। इनिशंग के 
प्रग्न ने महानारत पड हुप्ना। थता रखना पराहिये हि रायापद्ध में इटी बेदी प्रौर उन 
दे पदों का नि३ंय है पा नहों | हो, तो उन हो साएा बर्द प्रीपोधा शिय होगी इस मं 
पड नहों । 


३२६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


(१) बाल्मीकि रामायण बालकाण्ड १. १४ में श्री रामचन्द्र जी के विषय में 
लिखा है-- 
वेदवेदाजड्भतत्त्वज्ञो घनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 
शर्थात्‌ श्री राम जी वेदों ओर वेदाज्धों के तत्त्वों को भलीभाति जानने वाले और 
उपवेद--धनुवेद में श्रच्छी प्रकार निपुर थे । 
इस प्रकार रामायरा के समय न केवल वेदो फी सत्ता का प्रमाण मिलता है वल्कि 
यह भी स्पष्ट प्रमारिषत होता है कि उस समय वेदाज्भ श्रौर धनुवेदादि उपवेद भी बन चुके 
थे जिन का भ्री रामावि ने श्रद्धापुर्वक भश्रष्पयन किया था । 
(२) बाल्मीकि रामापर प्रयोध्या काण्ड १ २० में श्री रामचन्द्र जी के विषय में 
लिपा है-- 
सर्वविद्याक्नतस्नातः,. यथावत्साज्भवेदवित्‌ । 
इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज. ॥ 


भर्थात्‌ श्री रामचन्द् जी सारी विद्याश्रो ओर ब्तो में स्वातक थे तथा झड़ सहित 
वेदों को यथावत्‌ जानने वाले थे। वे घनरुविद्यादि में श्रपने पिता जी से भागे बढ़ गये थे । 

यहा भी “यथावत्‌ साज्वेदवित्‌” ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जिन से भरड्ढों 
सहित वेदों की सत्ता रामायण के काल में स्पष्टतया ज्ञात होती है । 

(३) इस प्रसड्भ में बाल्मोफि रामायण किवष्फिन्धा काण्ड ३. २८-२९ के निम्न 
इलोक भो उल्लेखनीय हैं जिस में श्री हनुमान्‌ जी के व्याकरण्ादि अज्भों सहित वेदों के 
अध्ययन फा स्पष्ट उल्लेख है। वे दो इलोक निम्नलिखित हैं जिन का श्री रामजी ने 
हनुमान्‌ की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उच्चारण किया है। श्री राम जी लक्ष्मण से 
कहते हैं । 

नानग्वेदविनीतस्य, नायजुर्वेदधारिराः । 
नासामवेदविदृषध.,. शक्‍्यसेव विभाषितुस्‌ ॥ 
नून॑ व्याकरण क्त्स्नमू, अनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन, न किड्चिदपदाब्दितम्‌ ॥। 
“--किष्किन्घा काण्ड ३. २८-२९ ॥ 
भ्र्यात्‌ जिस ने ऋग्वेद फा अध्ययन नहीं किया, जिस ने यजुर्वेद को अच्छी प्रकार 
प्रपने अन्दर घारस् नहीं किया या याद नहों कर रक्‍्ला, जो सामवेव का विद्यानु न हो वह 
ऐसा शुद्ध भाषरण नहीं कर सकता ॥ 
निइचय से इस ने सम्पूर्ण व्याकरणशज्ञास्त्र फा अ्रनेक वार अवण किया हुथा है 


३श्८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


फरने के लिये होगी झौर इस लिये मनु का भो समय ३१०० ई० पु० के लगभग है । उन के 
अपने शब्दों फा उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं कि-- 

प'फक़र क्‍000 पा ९४5००0:8078 78  8शाटा०9ए 7९॥0 ६४0 78५४९ 
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यह सब लेखकों फी मन घडन्‍्त कल्पना फो छोड फर कुछ नहीं । मंसोपोटेमिया के 
जलप्लावन के समय को भारत के जलप्लावन का समय मानने के लिये इन के पास कोई 
प्रमाण नहीं । ३१०० ई० पु० जो इन के श्रपनं लेखानुसार भी कलियुग के प्रारम्भ को 
तिथि है उसे सत्ययुग फे वेवस्वत मनु का समय मान लेना नितान्‍्त श्रसद्भात और निराधार 
है । इसी भ्रसदड्भत मत घडन्त कल्पना का विस्तार करते हुए श्राप श्रागे लिखते हें कि--- 
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अर्थात्‌ ययाति का नाम जो मनु फी पांचवी पोढ़ो में है ऋणग्वेद में भो भ्राया है वह 
मनु के ६० वर्ष पइ्चात्‌ भ्र्थात्‌ ३०१० ई० पु में हुआ । श्री राम मनु की ६४ पीढ़ी पीछे 
हुए अत' उन का समय १६३० ई० पू० है। इन तिथियों को ४०० वर्ष और फम करना 
पडेगा यदि महाभारत युद्ध फो १००० ई० पु० में रला जाए । 

ये सब अटकलपच्चू कल्पनाए चल रही हैं। लेखकों को न महाभारत युद्ध भर न 
किसी प्रन्य विषय में कुछ भी निशचयात्मक ज्ञान है। कभी उसे १४०० ई० पु० बताते हैं 
कभो १००० ई० पू० । बस ऋग्वेद १ ३५ ७ में मनुष्वदग्ने अद्धिरस्वदज्धिरों ययातिवत्‌ 
सवनेपुर्ववच्छचे ॥ ] 

यहा ययातिवत्‌, देख लिया तो ऋट कह दिया कि यह मनु को पाचवों पीढ़ी में 
उत्पन्न ययातिराजा का वर्णन है जिस के लिये न फेवल कोई प्रमाण नहीं बल्कि जो निरक्‍्त 
मौमांसादि शास्त्सम्मत सिद्धान्त “परन्तु भ्रुतिसामान्यम्‌ ।” 'सर्वारिण मामान्यास्यातजानि' 
इति नेरक्‍त समयः इत्यावि के कि वेदों में व्यक्तिवाघक नाम नहीं हैं फेवल सामान्यगुरण/ सूचक 


बेदी का सपाएई रृघशप स्पा 


दूँ । तब दाफव ग्ोगिर हूँ प्रत उन का घोधिझ प्र हो प्रहटा ररना चादिव #ह प्याद्रण 
पोर विश्तादि का मिउाल्त टे इस के स्ंचा चिएज हु। सपाति शबद देता प्न्‍रजन थानतु मा 
नीशादिक दनू ऋदप फरने पर बता है भिस झा प्रप प्रस्लशों व हु। एसा हो महाँवि यफ्न्‍नन्‍र 
नें झूगू, ३ ३१५ १७ के भाप्य में लिया है-- 
पया प्रयत्तयन्त: पुरपा कर्मारि प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति च सहन । 
प्रश्न यतोप्रवत्ने इत्यस्मादीसादिक एन्‌ प्रत्यपः । 
सच बाहुलफाण्णित्‌ सतवच्च । 
प्रतः उत्त का दतना हो अर्थ हुआ ?ै कि जते प्रपलधोस पुएप होते हैं देने ही। जि 
प्रपनि प्रयतों नेता को फरना चाहिये प्रघदा मनु-मनमयीस प्रश्धिरत्दतू-तैसस्यों पुरपों रो 
तरहुं । इस को पयाति की पाचयों पोढ़ो मे उसल्न राजा पयाति पर समथा दसा किरण 
नवुर्दित है ? मु ने तो श्षपने पर्मशास्प्र में येदों झो इतनों स्तुति रो हे जोर फूड निल्‍्प 
बताया है-- 
धिनति रवंनूतानि, वेदशास्म सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ पर मन्ये, पज्मस्तोरत्प साधनम्‌ ॥ 
मउुस्मति प्र १२ ६६॥ 
पर्षात्‌ सनानन थद शास्त्र सब प्राछिपों को ज्ञान देझर पारदा रएने याजा है। बह 
मपुध्य शे मर्णदरोए उन्‍नति फा सापन है जतत में उसे परम मासत्षा ह॥ जच्यम्था्र में नो 
उम्र मनातन या नित्य बताया छ्ि-- 
प्रस्तिवायरवित्यस्तु, श्रय प्रद्या सनातन । 
दुदोहू यज्ञसिद्ध्नदंम, ऋुग्यजु सामलक्षणम्‌ ॥ 
मडतपरति ० है. २१ 
परमात्मा पे सनातन [ नित्य ) थेद रो प्रगति, घाप, प्राहि-्य वामझ ऋषि 
इएए पश या शुभ कार्यो की प्रिद्धि के विपे प्रश्ड दियाव इत्यादि 
और प्राप रुहते हैं रे मनु शत ८ थों पोड़ो में एतरप्न मघाति का उन नो पता 
में पारा है श्या मोजस्येद पुष्ररिणोव देदव ६ शापू> १० ३७३ ॥ इक मरदा ये कब्च 
हो हा? दण कर प्राप कहेंगे कि ह१ वो गये ने उत्सव सुपणिद्ध सारुई ४नो कान प। 
कारन प्रग्षों में होगे थे येद रह दो दाहाब्दी मे ८ पएये यये ह यह हि नी एप्रशाधादर राय 
होगो ३ ऐसे हो बयाति दायादिदास्दों शो दावे हो ऐसी रखबठा छह पभ रे महा 
पड घोड़ी में दल्वड् बचाव ८ विपय ३२ यह उहा पंषा है कर्दय चनजब ने $ 


६००४ १ ७ लश्एावरर्ण व. एप्दाई छाए शाहहाफकिय इम्न-नयज हुमा 


पदों झा यथा ६४८५ रे 
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इस का साराश यह है कि 'रूग्वद रा स्वर इसता पुरातत माना जात छाडिये 
जितना द्धि जादि पुग मिल का कास यदि एई करोड उय नहीं ली उस से झूम इई साएय 
बंप है । यह विधार प्रारम्न मे सर्ववा प्रदिद्वतनीय था प्रतीडय हवा डिलु एह ध्यान 
हवा अलिय कि जाप लोग यो को अयोददेय घोर सात चुष्डि के घादि ने इध्बर द्वारा 
प्रकत्त ताच साउते है जिस को <छापदों ते धपनी आापा दादा समफ-सनप् दर प्ररदद रिपा। 
मर प्रयतिपों को छोड देने पर दस का ताले महू निरलता है हि पऋुग्या। जवोदिशाज 
से पिछमान है जार्पो फा महू विश्यात्न चाहे चुद घरतद/ूुत का प्रगति हो. रि-तु जुगनणिधधा 
शो रऐजों से उसे को पर्याप्त प्रदल पुष्टि मित्र रही है । 
मु छिद्धाग्त, भनुग्मृति इत्याओि रू प्रमुमार ८३३० ० सामास्य दर्षा को भुर्तो 
3३ गार बोलने पर एुए मन्पन्तर होता है। इस प्रशार हू १६ मन्द तरोी। थी परण्िरों दो 
पार होगे है। प्रत्येश मरपस्तर हू घतस में २ मत्य पुर के यर्षो झे चराबर को सन्‍न्चि हीनो 
है जो जब प्रतप के एप में होती हैं जोर ३४ मो झतर्रों के परत नो प्र्धातु सुप्दिद प्रारम्भ 
में थो है सर्प यूग फे यर्मो' के वरायर समय की सबत्धि होतो है। दस प्ररार सतन्धि मफ ! 
१४ माउनलरा (६ पुरी पृणियों शो पाप ) झा महायाग इ३र२ेज००३२०० वपया बार जर्जर 
असोस करोड पर्व होता है घिर का जपर्दयेद झे शान ८ सूत्र २ मरपर ८०० 
शत ते 5पुत हायनानरे युगे श्रोष्टि चत्यारि कप्स, । 
में ध्प्ट निर्देश किया गया है । इस ने रुठी गया है हि सो जयव नर्पोाति २७ # वार 
में घुश्ड २, ह। £ प्रति प्रा शो वाद और वि पने रे विघम मे #$३०२०२०००७ ६ थार 
परव उक्त रुरोद ) यर्यो का पृथ्धियों शा समय मदुध्दों के दिये ये किया पा है । 
दस में से ६ मदलर ह्यवीद हो घुकू है 3 में सस्यनतर थे 53 पहु विया के॥ बुरा 
रे ल्द दो घनुपुवी के साययुव देता योर द्वाइर के इचश -- 
१७४८०००, १२६६३०००, ६६८००७ पोर शातदृभ र ४५०३७ ६४४ प्रदव शुझ 
१६२६६६२०२७ पर भ्यवोंव हो जुरे है। प्ाव सोच ए्गाई हैं प्राहरूव ब-- 
नी मेनू सतू क्री प्रद्धुशों दितोपपराएँ चयर्यापमादस्तर इप्डोयिशधातिसे 
शुतियुगे कजिप्रपमचरणें प्लार्यादरपरल्‍रयेवर रे इदुंद नगर 5-5» हमर 
सेयत्सरायननुनासे - पद साय मंदा झरिप्यों 
दल इप में रो पशन 4६६३ पच थे पं प्रत३़ हशाना रो सप|ण अ्रमर्तत 
है है । 


३३२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


वैज्ञानिको द्वारा इस की पुष्टि 

पृथिवी को श्रायु को पता लगाने के लिये वेज्ञानिकों ने अनेक साधन और उपाय 
काम में लाये हैं जिन में से एक मुख्य साधन रेडियोऐक्टिविदी द्वारा इस का पता लगाता 
है | यह पता लगाया गया है कि चट्टानों में यूरेनियम ( (7870707) ) क्रौर थोरियम्‌ 
( [४०7९ए७॥॥ ) तत्त्व थोडी-थोडी मात्रा में विद्यमान हैं। ये दोनों रेडियो ऐक्टिव अतएव 
श्रस्थिर हैं। यूरेनियम की किसी मात्रा में ४५०००००००० वर्षों में श्रौर थोरियम की किसी 
मात्रा में १६५०००००००० वर्षों में उस के भार का श्राघा रह जाता है। यदि हमें विवित 
हो जाए कि इस विधि से चट्टान में निर्मित सीसे का परिणाम कितना है तो हम उस की 
रचनाकाल की अवधि की गणना कर सकते हैं श्रौर यही उस चट्टान के ठोस होने की आयु 
होगी । इसी उपाय से पता लगाया गया है कि फिनलंड में कारेलिया फी चट्टानें 
१८५००००००० ( १ श्ररव ८5५ करोड ) वर्ष और डकोटा की ब्लेकहिल नामक चट्टानें 
१४६००००००० (१ भ्ररव छियालीस करोड ) वर्ष पुरानी श्रनुमित की गई हैं। इसी आधार 
पर पृथिवी की श्रायु के विषय में जो श्रनुमान किया गया है उसे हम 'छटाशा८९ 785: 
ब70 +;९5९॥ए 07 5#९7फ0००व 7 ४७॥०7० ?#. 0. ४. 20. 3 8८. 
7,07407 की पुस्तक से उद्धुत करते हैं। वे लिखते हैं-- 
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इन उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि भूमि की श्रायु २ या ३ लाख है इस विषय मे 
यूरेनियम के अनुपातों के भ्रनुशोलन से अच्छी साक्षो प्राप्त हुई है। 

वैज्ञानिक साक्षो श्रसीम भूत के विस्तार के विरुद्ध है किन्तु जो भूत पहले ६ हज़ार के 

लगभग माता जाता था वह १ क्षरब ८० करोड से कम नहों हो सकता किन्तु इस से पर्याप्त 

भ्रधिक्त हो सकता है । श्रार्यों के मन्‍्तव्यानुसार पृथिवोी को आयु १६९७२६४०५७ है ज़ो 


३३४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


कर के ईसाइयों के मन्‍्तव्यानुसार पृथिवी की श्रायु लगभग ६००० वर्ष मानते हुए “वेदिक 
एज! के विद्वान्‌ लेखकों ने भी उसी अवधि के अन्दर सारे प्राचीन इतिहास को बन्द करने 
का प्रयत्न किया है जो नितान्त अनुचित है । पृथिवी पर मनुष्योत्पत्तिकाल हो वेदों का 
आविर्भाव काल है जैसे कि पहले प्रनेक युक्तियो श्रौर प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा 
चुका है । 

श्री मैठलिक और वेदों की अति प्राचीनता 

इस भ्रध्याय की समाप्ति से पूर्व नोबल पुरस्कार विजेता श्री मंटलिड्धू के वेदों को 
प्रति प्राचीनता विषयक महत्त्वपूर्ण लेख से एक अश उद्धुत फरना हमें अत्यावश्यक प्रतीत 
होता है । वे लिखते हैं-- 
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इस फा साराश यह है कि श्रादि कछ्लोत फो फिर से खोज लेना झ्सभवप्राय है। यहां 
हमें भ्रध्यात्मवाविपरम्परा के कथन मिलते हैं जिन की कहों-फहों एंतिहासिक प्रनुसन्धानों से 
भी पुष्टि होती है। इस परम्परा के अनुसार ज्ञान के विशाल भण्डार फा श्राविर्भाव मनुष्य 
को उत्पत्ति के साथ अधिक श्राध्यात्मिक और प्रकृति में श्रनासक्त व्यक्तियों पर हुआ ॥ 

इसी प्रसद्भ में श्री मंटलिफ ने यह्‌ भी लिखा है कि प्रसिद्ध जर्मन पुरातत्त्ववेत्ता 
हालेड्‌ ( 9]]८0 ) को गणना के अनुसार प्राचीन भारतीय शास्त्र ( वेद ) फम से कम 
७० लाख वर्ष पुराने हैं । देखो ग्रेट्‌ सीक्रेट भूमिका पृ० १९। 


एप्टम अप्याप 
ए ञ्र न आओ 
बाय आर नाग 
श्रार्य, दस्यु, दास, द्राविट विवेचन 


इप्त प्रध्याप में हम साप॑, अनापं, वत्पु, वास, दाजिंकद इनसे के दिपव में दिये रससा 
पाहते है बपोकि पान्‍चारप पिद्वानों द्वारा लिखे प्रन्‍्षों में तो पहु पात द्वापए सबब पाई हो 
जाती है कि प्रापं लोग चाहर ( चलुत सनवत, मप्यएदियां ) से घायें ४ ओर उप्राहोने 
भासत दे मूप नियासो शाले रग के लोगों पर जा दायिड थे जोर जिदु प्राथा थे रास शोर 
उ्युप्रो का नान दिया, प्रनेक प्रकार के प्रस्वायार हिपे। येदिक एवं में भो उर्मों झा 
सपिकृतर समर्थन क्षिपा गया हे मोर सिम्न प्रकार के शब्द झा प्रयोध किया वया है++ 

गुजर सै वाएउतट७ (7 पावर, ५ हि पाते व ि]०0 
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अर्थात्‌ प्रार्य थाशान्तापों ने भारत में दो परार 7 पर्गो' शो पाया । एुझ परे को 
कहो ने दास और दस्यू पा नाम दिया भोर दूसरे शो तिपादों झा । 

पढ़ गुद हुप॑ं को यान है कि पंदिए एम के प्रप्टम जषध्याय हा परिनिरट में भंगूर 
महाराज राते व के प्रो७ नी रच्ठ शाह्रों डा एड कार प्रषाधित विया गछा है जिय 
फही में भारत फो हो आप का प्रादिदेश सिद्ध करने के दिये ब्रोक्ष प्रससे प्रमागा दि 
हैं। ( देतो बेदिस एस प० २१४ में २१७ )। 

रिन्‍तु परिर पु रे प्रधिरुतर बाग में द्राविद सस्झा। जोर सब्यता हर प्ा,4 
पपहुति ओर सब्यता फो अपना उच्चत्त तथा परिष्सत्त दिएाये की प्रवष्ति इन्टितीवर होड़ो 
है बारां पोर रस्यूर्जा प्पजा रापिर्श सो पापों पे पृ५र एड जाति ( ०) करायी 
हा बाद नो बहुत हुथानों घर परामा जाता है जिस को ने डरा बहों मरा प्त 

आय फोन दोत है ? क्या झाये छोटे जाति 2 * 

एड से प्रधम हम दस बाद <ा पिदेयस झरना तादज्ट समन हूँ चछ प्राय प+ई 
हा कया छ्ूद है? का धाय रहते है तथा बचा धर २ घोर दस्यु यो याद ढाई वदर- 
पृष्क शाविया 2 

प्राप घरद हा पंप 


२ १०. धर, सर रृ र्मे पा ट्थि 4५ व ४ ३१५०] ५४! रे ३३-५० 


येद्दों झा पयाव र्द%प पक 


प्रा छत नाता है । इस प्रद्भार जाये दाइद के प्रस्दर पनेझ प्रस्यत्तम पसों था चष,देप 
शांता है । इन गुर्णो फो घारश फरने बाला जो कोई नो हो, यु जिय रिसो देश, दच्च या 
हुए मे उन्पन्त जुप्ता हो जोर मेंस नो हाते मोरे या गे/ुए रग था हो बट नाथे रहचापा । 
चदब्यात्त ने निम्न ८ गुणों से युक्त को जाव काप टै>- 
ज्ञानी तुप्डप्च दान्तदय, सत्यवादी नितेन्द्रिय 
दाता दवाजुनेश्रइद् स्पादार्या कुप्दनिर्गुग्य ॥ 
पर्मात्‌ जो ज्ञानो हो, सदा रूग्तुप्द रहते बाला हो, सन छो यद्य ने राजने सा, 
पतद्ययाद, मिंतेन््रिय, दागों, दयालु ओर नग्य हो बह जार्य कहलाता है । 
निदश्त में आपं दागद का ग्नर्द महामुतति याह्क से दावे ईहयर पुर, दा झत्रों मे 
दिया हूँ। प्रय शब्द का नये स्वामी, परमेदयर होता हैं। नप, मस्यामियेदपणों +॥ नी दस 
सर जगत के स्थानी परमेष्घर के सच्चे पुत्र ग्र्चातु उस को जाताप्नों हो नदी पा देव झर। 
बाज हो ये प्राय कहलाते हैं। इसो जिपे बेदी, उनपर, रानामणा, महानार्त, गण 
इत्यादि क्षय प्राघीन ग्रन्थों में कज्यनों के ज्ियें प्राय जोर दु्ननों दो लिये सना वा डर 
रग्ब का प्रयोग पाया नाता है। को रास के उत्तन युरों को पर्चा ७ दुए बारां 
रापायसस में नारद मुनि ने कहा है-- 
भाप॑ सर्वेत्तमइचावं, सोमवत्‌ प्रियदर्शन 


| 


४५ $«» 


जय ज्वाप्ड है, १६३ 
पाते मो रान आप-घर्मात्मा, मरायारों, सद थो समान उप्डि सी 4 बाज परौर 
चंद का तरह प्विप दशन पाले ये । 
दुगोता में थो फप्या में जप येस्श कि पीर प्रर्नुत जय क्षाव घव २ याद मे 
च्ज़्हा हु में झा रहा ६ तो उस रा सम्दोपन छरत हुए पत्शा॥ रदा+-+ 
पुतस्त्वा फम्तमिद, विपसे समुपरान्दतलू 
अनाएं शुष्टमस्दग्यमू,. सरोतिद्धरमनुन ॥ 
जा 4 थी न । 
प्रपात्‌ है «रजत, पहु प्रनायों वे उर्भतों द्वारा सेयित, मर से ले बचच कक, ८राप् 
सुन दबाया बाप इस उछठिन समय मे तुद्धे झूव प्रःप्त रो मंढा 
इंरकथा ॥ >द था राम रो प्ररष्य ना वो चबचय 7६ ता रः बच | बार ट 
(ये 'प्रदाश दपद का तर दरार रानायंया रे «सार हयात रिया । उा+- 
सते संधि गते राम, ल्‍त मंत्र पुप । 
हतान,एं समाफमियें, सशाना गा। इनोनिद ॥॥ 


न ६७६ «मर 5३ रे आप 
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स्वय वाल्मीकि ने भी कैकेयी के लिए इस श्रनायोचित बुरी साग के लिये-- 
तदप्रियमनार्याया वचन दारुखोपमम्‌ । 
श्रुत्वा गतव्यथों रास', कंकेयो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
--भ्रयोध्या काण्ड १९ १६ में अनार्या शब्द का प्रयोग किया हे । 


महात्मा बुद्ध और श्रार्य 
महात्मा गोतम बुद्ध ने भी सज्जनो के लिये सर्वश्न आय इब्द का श्रयोग करते हुए 
उस का लक्षण फिया कि-- 
न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति । 
अहसा सब प'णान, भरियोति पवुच्चति ॥ धम्मपद २७०॥ 
भ्र्थात्‌ प्राणियों का हनन करने से कोई श्रार्य नहीं होता, सभी प्रासियों की माहिसा 
से मनतुष्प को भ्रार्य-श्रेष्ठ, घर्मात्मा वा सदाचारी कहा जाता है । 
पारसियों और जेन मतावलम्बियों में भी आर्य शब्द का श्रेष्ठ पुषों के लिये प्रयोग 
किया गया है। जनों के तत्त्वायंसुन्र श्र० ३ में 'प्रार्या स्लेच्छाइच' इत्यादि सुत्र पाये जाते 
हैं जिन में श्रेष्ठ पुरुषों को झ्ायं के नाम से स्मरण किया गया है । जेनों में साध्विया अभी 
तक भ्रार्या वा आरजा कहलाती हैँ । भरी रतनघन्द्र जैन फूत अर्घ मागधी कोष के भाग २ 
पृ० परे में श्र/रिय बा आये का प्रर्थ पवित्र, विश्ुद्ध, श्रेष्ठ, पापरहित झभौर प्ला280 ॥0 
(.ए847707 दिया है । 
जिन्दावस्ता मे आये शब्द 
पारसियों के मान्य धर्मग्रन्थ ज़िन्दअवस्ता में श्रेष्ठ पुरुषों के लिये श्रार्य शब्द का 
सेकडों वार प्रयोग पाया जाता है, उदाहरणार्थ ज्िन्दावस्ता के भाग सिरोजह १-२४ में 
लिखा है कि श्रार्यों की प्रतिष्ठा में जिन्हें मत्ता ( परमेइवर ) ने बन्ाया। सिरोज्जह २ ९ 
में लिखा है 'हम भायों के सम्मानाय्थ हवन करते हैं जिन्हे मज़्या ने बनाया । 
्रस्तर यहइत फा १८वां भ्रध्याय आर्यों फी वीरता से भरा हुआ है, उस के प्रारम्भिक 
इलोक का अनुवाद इस प्रकार है “भहुर मझादा ने स्पितामा ज़रबुदइत से कहा 'मैंने आया को 
भोजन, पशुप्तमृ हू, धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान भण्डार और व्रव्यराशि से सस्पन्‍न किया है जिस से 
वे भ्पनो आवश्यकताओं की पति कर सकें । +-टशाव 8ए८5/४ ०7५: 4, 
डक 9 283. 


इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रसिद्ध जगद्विस्यात योगी श्री अरविन्द 
जी ने झायें शब्द के अर्थ और रूहत्त्व के विषय में अपने त्सासिक पत्र “079० के प्रथम 
अद्धू में सन्‌ १९१४ मे जो लिखा या भ्राज कल के सुशिक्षित वर्ग का ध्यान हम उस की 


३४२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


षारणि आर्यारि अकरो.- ) घर्मं कार्यो में विध्च डालने वाले तथा उन का नादा करने ध 
दासों को भी आधय॑ भर्थात्‌ श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी धर्म कर्म परायरय कर देते हो। 
सायणाचार्य का भाष्य भो इसी भाव का समर्थक है जो निम्न प्रकार है-- 

है इन्द्र शत्रूणा तारणाय महतोम्‌ ( अ्रमृनश्नाम्‌ ) भ्रहिसिताम्‌ ( सयतीम्‌ ) समर 
सानाम्‌ ( स्वस्तिम्‌ ) क्षेमलक्षणा सम्पद््‌ अस्मम्यम्‌ भ्रा भर। हे वज्त्वन्निन्ध्र ! यया स्वस् 
( वासाति ) फर्महीनानि भनुष्यजातानि ( आर्यारिण ) फर्मयुकतानि अकरो:। ( नाहुपाएि 
मनुष्यसम्बन्धीनि नहुषइति मनुष्यनामंतत्‌ निघ० ( बृत्रा ) वृत्रारि वात्रन्‌ ( सुतुफा ) शो 
हिसोपेतानि पश्करो । --तिलक सस्थान स० भाग ३ पु० ६, 

यहां जो बात विशेष उल्लेखनीय है वह यह कि सायखाचार्य के अनुसार भी 5 
का कार्य उत्तम कर्महीन मनुष्पों को श्रेष्ठ कर्मकारी श्रार्य बनाना है जिस से स्पष्ट है कि ' 
झा दस्यु का प्रन्तर कर्मों के कारण है जाति के नहीं । 

वेवों का उपदेश पतितों को उच्चत फरने, पापियों में भी धर्म भावना को जा 
कर के तवजीवन का सचार करने ओर सारे विश्व को श्रार्य ( श्रेष्ठ सदाचारी ) बनाने का 
जैसे कि निम्नलिखित ३ मन्‍्त्रों से स्पष्टतया सुचित होता है-- 


उत देवा अवहितं देवा उननयथा पुनः । 
उतागइचक्र्‌ षं देवा देवाजी वयथा पुनः 

ऋग० १० ९३७ 
इन्द्र वर्घेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विद्वसायंम्‌ । 


अ्रपघ्लन्तो अराव्ण' ॥ ऋगू० €. ६३- ५ 
अप त्य वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ सामवेद स० १०५ 


अर्थात्‌ ( देवा ) हे सत्यनिष्ठ विद्वानों सत्यसहिता वे देवा पत्यमया उ देवा पिद्वाः 
हि देवा. ( शत० ३. ७ ३ १० ) ठुम ( अवहितम्‌ ) नीचे गिरे हुए पतित पुरुष : 
( उन्‍त्यथ ) ऊपर उठाभो | हे देवो ( उत्त ) और ( आग चक्रुपम्‌ ) श्रपराघ व पाप कर 
वाले को भी उस पाप से मुक्त कर के ( पुन जीवयथ ) फिर नवजीयन का उस में सच 
करो देवों ( सत्य निष्ठ ज्ञानियों ) के स्वभाव फा इस में वर्णन माना जाएं कि तुम पति 
का उद्धार करते ओर पापषियों को भो पाप से मुक्त कर के उन में नवजीवन फा सचार फर 
हो तो भी उस के भाव में कोई झन्तर नहों पडता । 

इन्द्र वर्धन्तो भप्तुरः--पह मन्त्र इस वृष्टि से अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है इसी लि 
श्रार्यो' ने अपने लिये इसे आदर्श वाक्य ( (०६:८० ) बना लिया है तुम- ( इच्र वर्धेन्त. 


पी झा प्रयाव स्थकार ३६४५ 


जानएइरर्ष प्रथया सात्मिक शक्ति झो बडह़ात हुए ६ फपुतुर ) स्मन्नोर पुरंपादा 
प्रमाद रहित हो कर ( प्राण: ग्रप्नन्‍्त ) प्रदान मप-रपएवा प्रारि रा नाप्म स्तर 
हुए ( विश्यम पार्यन्‌ रूप्यन्त, ) सारे सम्तार को प्राय-क्रेप्ठ प्माममा सदावारों «पा 
शगतु में विचरण करो । 

इस येदिफ आदेश के प्रनुमार अ्नायों , दासो ओर सस्युपों हो थी पाये दावे हा 
प्रयत्त करना प्रार्या फा इतेंब्य है। इसो लिये 'विद्यानोट्यार्यान थे थे टायव! शो 'प्रार्ण- 
निशिनियाँ में स्याक््या रुरते हुए महुदि स्यायाय ने लिख है झि 4 ( रपट, बार, 
दिजासपानों, विपम्रत्तम्पटादि वुष्ट पुदप ) नो शिक्षायुरत हो के शिष्ट है प्रयवा पा हे 
प्रापोन होरर रहें जोर नो इतने नोच हो चुढे हो हि उन रा सुधार हो प्रतम्भर हो. पह 
वो समाज योर राष्ट्र के पिघानरु हो उयद का प्रासान्त हो हो वाएु था रा पिया वाह 
विस से समाज को उन्नति में घापा ने पड़े । 


तक 


ह॥ 354 


ब॒तोप मन्य में इस बात को अधिक स्पप्ट दिया गधा हूँ जिस का प्रथ 

( पत्पते ) है भ्रष्ठो के रक्षक ( रमम ) उस [ उस ) पारी 6& छतननू ) थोर 
( दुराप्यम ) बुष्द बद्धि याले ( रिपुम्‌ ) इस लिये मण्यनों के द्त्रु को ( प्रप रजिद्रम 
धन्य ) हुम से बुत दूर रुप प्रयवा उस सुष्ट-दुमगिवामों को थी ( सुमम ऋषि ) उत्तन 
मर्ग पर छलने बाला बसा दे। इन प्रादेशों ओर प्रार्यनानों £ प्रनुसार प्रा योग दमा 
का नो प्राय बनाने रा यत्न फरते दे, रिन्‍्तु जो अध्वपिरा दुप्ड, समान विनादार होंत ८ 
उन का नाश बना ये समान रक्षापं प्रपता शर्तस्प समरनत यें। दुष्टों 6 नाश मे च-५ 
दिस दाल का ये दिपार ते ररत ये। प्रार्य दाल हो एर ना नी पुष्ट, सझाज नाद्रद 
आए भें प्रवतत होते पे उसे का नो नाश फरना चथिव प्ररता इजाध्य ममबल थे अप 
४ हाए भार प्रभार दारा उसे को सन्मराप ने प्रयुस्त रत में सरल ते शीत में 4हु [हि 


कक 


लिवित मन्चों में स्पष्ट सात होता है । ऋपुण ६ ४३ ३ मे पिम्न झग्य नाग है 


त्व ता दुद्घोसया जभिष्ान्‌ दाता पृवराष्यार्पा चे शूर। 
वर्षोदनव सुधितेभनिरत्कंरा पत्म पश्ि उुछा नुतस ॥ 


इस में इतर पधया शरबोर सेवा रा सर्योघन ३ [4. हुए कटी थंठा है हि ए 
 नरर्ण नूरप ) नेता ननुष्यों मे चेप्ड | दुम रोग द्शार र .दुधा को बह दे पदनोए 7 
हो | दष, दास ) प्रडछे छारयों में बाधा डालने घाव | प्रदया प्राज्यध३ हो कई तो था 
5७०५ इसे पिए कर पेय हम में दत्त हो दम ही उन्ट पुर वाया इश 5५६ हो । दर के ह॒छ 
धरिपए जि डिद्ेष के प्री दें सवा बाद सूचि नहीं फाता हि ई सम्दन रे ५4 
पी ऋू पद डा ही दाद धोरिय हमने 


र्डड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


ऋगृ० ७. परे. १ में इन्द्रावरणों ( राजा शोर उस के प्रधान मनन्‍्त्री को सम्वोधन ) 
करते हुए कहा गया है कि-- 
युवा नरा पद्यमानास आप्य प्राच्य गव्यन्त पृथुपर्शवों ययु"। 
दास। च वृत्रा हतमायारिप च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम्‌ ॥ 


यहा बृत्र-दास भ्र्थात्‌ स्वभाव से अच्छे कार्यो में बाधा डालने वाले पुरुषों के नाश 
फा जहा वर्णन है वहां आर्य वद्यज होकर छुसे बुरे कार्य करने वालो के भी वध फा स्पष्ट 
निर्देश है जिस से न्‍्यायपुर्ण समवृष्टि ही सूचित होती है किसो वर्ग विशेष व जाति विशेष 
के प्रति घुणा वा विद्वष का भाव नहीं । ऋग्‌० १०. १०२. रे का निम्न सन्‍्त्र भी इसी 
बात को स्पष्टतया प्रमारित करता है-- 
अ्न्तयेच्छ जिघासतो. वज्ञमिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मधवन्तायंस्थ वा सनुतर्यवया वधम्‌ ॥ 
मर्थात्‌ हे ( इन्द्र ) श्रवीर सेनापते ( अभिदासत* ) हमें दास बनाने की इच्छा 
करने वाले झौर हमारे यज्ञावि शुभ कामों में वाघा डालने वाले का तुम ताश करो चाहे वह 
स्वभावत दास-दस्यु दुष्ट हो और चाहे आर्य वशज होकर दुष्ढों की सगति से दुष्ट स्वभाव 
वाला बन गया हो । इस प्रकार भी दस्युओं के एक जाति विशेष होने शोर श्रार्यों की उन 
से घृणा का भाव वेदों द्वारा समर्थित नहीं होता । वेदों के अनुसार तो जिस प्रकार के दस्यु 
को मारने का विधान है उस का लक्षण पहले “श्रकर्मा दस्युरभि नो अमन्‍्तुरन्यत्रतो 
अमानुष. ॥ इस ऋग्‌० १० २२ ८ को उद्धुत कर के बताया जा चुका है । ऋग्‌० ८ ७० 
११ का निम्न सन्‍्त्र भी उसी बात फो बताता है-- 
अ्न्यत्रतमसमानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
अब स्व. सखा दुधुवीत पर्बत. सुध्नाय दस्यु पर्वंतः ॥ 


यहा दस्यु फे विशेषण ( अन्यन्नत्तम ) सत्य श्रहिसा परोपकारादि से भिन्न श्रसत्य, 
हिसा, स्वार्थ साधनादि सकल्प रखने वाला, ( प्रमानुषम्‌ ) मानवता की सहानुभूति, प्रेम, 
दयावि भावनाओं से रहित ( अ्यज्वानम्‌ ) यज्ञ की त्याग, परोपकारादि भावनाओं से शून्य 
( भ्रदेवयुम्‌ ) विव्य गुणों तथा सत्यनिष्ठ विद्वानों की कामना न करने वाला, ये आये हैं 
जिन से किसी जाति विशेष वा वर्ग विद्येष के प्रति न घुणा सुचित होती है न विद ष। ऋणग्‌० 
७. ६ रे का निम्न मन्त्र भी ऐसे ही दुष्ट लोगों के लिये दस्यु शब्द का प्रयोग करते हुए 
उन के अग्नि ( ज्ञानी नेता द्वारा ) विनाश का वर्णन करता है न्यक्रतुन्‌ ग्रथिनों सूप्नवाचः 
पर्णी रद्धान्‌ । महाभारत में ठीक ही कहा है कि ये दस्यु सभी वर्ण और आश्षमों में हो 
सकते हैं । 


पदों या झथाय सतवमाप है] 


दृश्यन्ते मानये लोफे, सर्च वर्णेद्‌ दस्यय, । 
लिप्लान्तरे बतंमाना जानमंप चतुप्पंति ॥ 
शाल्नि प्पे _+० 9८ 3१४ 
प्रत दरह्युतो, वासों प्रयवा प्ियों फो प्रार्या से दिज्ष जाति का बयरा भारत दा 
मूत्र निवासी सम्रझना प्रोर यह फहुना छि वेदों मे उन के पति देपष के भाव रखो का 
उपकेसत है सर्देथा जश॒द्ध है। उन के लिए कुद थार से स्वावा पर यदि लकिववावनस ने 
फब्दों का प्रयोग हो नो तो प्रररण रेएन से स्पष्ट हु क्वि वह जावदुरिय साया मे है रो 
उरमे मब्ध में--- 
ऋचा इपेचन्त से दहुसतो जप्नतान्‌ 
त्वचमसिज्नों भूमना रिउस्परि. शबुर ६, ७३ 4)! 
पत्तों सो हो भसंप को उपना से काला कहा गया #।स० ऊ $ ३ कप शाद 
नाय निघ्त ह-- 
प्रचधा अयन्नानु | 
प्र प्र तात्‌ दत्यूरग्वितियाय पूर्यदंद्रकारापरा प्रपज्पन्‌ ॥ 
परत मो परि ( परशस्पवहारे ) स्थावादि करने पोते झेमत रसयार्पों रत 
( एडिर ) कुशिलिता की याद पंदा करने याजे हैं, ( घम्सूर ) लो शुन् इर्षो रो झा डा 
मान्य नहों रण्ते ( मुधवाच ) जो याणो को विकव फरने बाज है, (ब्यदाओ) हो थड़ा या 
राय पारस करने का नाग नहों रफ्ते ( प्रद्षार ) दस दिये बारतबरिय बिट्ढसा मे हू 
दवादि से जो इंडि शो हहोँ प्राप्त होते ( जपय्यन ) मो दस ही रर।े (री ( परहिनि ) 
प्रप्ी मेता पहुत दूर रपिद देता है । उठ को यहु नो दे गिरा देता है । 
गाया उल्लदतों में शरमुइत ने नो पढ़ा है उ्त छा जप शो प्रवुधाद दस ५होर है-- 
पृफच्व रा) ७४ पीस प्यी) बार 77 गाहाए पी छ क्या) । है ३ 
'खा0 १५ पीर ाएटीडाएप७ गा उप एवीछ एक्ट पराबतफ- वीबग नह 


> है 8 
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पह इंग्ट दुधायारी पुरी ४ रपघ सा हहुने के |. ७ «२ निरई नंपदा ऋचा 
६ था आा3 घोर पिर कयये रूट दिया प्य है। एस है प्रदाव पढ़ ने दाल के? रा. 
$६ .ाई से +जनो घर "वि प्र्ीय रो इस कर? यह 6 संबचला पावर कि अब पोज 
ब्वंपु उम 2 थे प्योत राय हा दांत एा4 देव कई घाव उन के पृरा। इरभ॥ु 34 घाय मप्र 





३४६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


दस्पुश्रों का यह भेद गुण कर्म स्वभाव पर आश्चित था न कि जातीय भेद ( ०४८३०) 
07[72८7९7८९८ ) पर | दस्यु भी अपने गुरा कर्म स्वभाव में परिवर्तत कर के श्रार्य “बन 
सकते थे और श्रार्य वद्योत्पन्न यहा तक कि पुलस्य जैसे ब्रह्म के कुल में उत्पन्न होकर भी 
रावण समान वुराचारो दस्यु या राक्षस कहलाते थे । 

९१८ 52८ के लेखकों ने पू० ३५१ के रि८(7९८॥८८ में इस प्रकार के 
परिवतंन के एक उदाहरण को स्वीकार किया है। यद्यपि हम उन के ऐतिहासिक पक्ष फो 
ठीक नहीं समझते श्रोर बल्वूथ फो सज्ञावाचक नहीं मानते तथापि उन की टिप्पणी को इस 
प्रसड्भ में उद्धुत करना उचित समभते हैं । वे लिखते हैं-- 

58+ [९४७४६ 0९ (94888 ८06६ई |0ज़ ९ए९, 03876 5990४॥ 90 
85075९१ 87एश॥. ८ए|[६एएए2 7०० ९ए९०. फुबाएणाइशत॑ उिगागभा 
80 8८7४. --? 35॥. 

अर्थात्‌ कम से कम्त एक दास सरदार ने जिस का नाम बल्वूथ था आर्य सस्कृति को 
अपना लिया था शौर वह ब्राह्मण गायको व ऋषियों को सरक्षरा देने लय गया था। इसी 
विषय में वेदिक एज्‌ के लेखकों फो एक श्रोर टिप्पणी उद्धुत करने योग्य है । 

[6 48 धहाओविटाग: ए30 35 8 7पी९, [वा३ 75९॥ 098 06९0 
प्र ४0 ८०7०७व४ ९ 0989 970700९$ 00 [75 0 77702५९ 070 
700 ॥7 ८०7४९ ०० क्शावंेत्य॥४ छाए 702 38॥50870९ (0 
5 7प्) टर्९ा5, शिता ॥६ 0छ5 पी४/ टएशा ॥ ४॥९ ॥2०9४१त9५8 70 
रिहएट्वाट टर्पाष्पार "76ए९ ज़३5 00 ]ण08९7 4 ॥ए8 ए2शा०ण५ 0 
६४0९ 750 ९0८०प्राश/8 ज्ञा70 ९ 3007 878) 79८28 

-+४८९०१४८ 38८ ?. 847. 
अर्थात्‌ यह बात महत्त्वपुरं है कि एक नियम के रूप में इन्द्र वस्युओ वा वासो के 
सरदारो से युद्ध स्वय करता है न कि श्रार्य मुखियाश्रो को सहायता के प्रयत्न में । इस से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि वंदिक सस्कृति को पराक्ताष्ठा के विनो में भी भारत के मूल- 
निवासियों से प्रयम सघर्षो वा युद्धों की स्मृति श्रार्यों को बनी हुई न थी । 
महषि दयानन्द का लेख 

वास्तविक बात यह है कि ऐसे कोई जातोय युद्ध श्लार्यों श्रौर दस्पुप्नो व दासों के 
बोच हुए ही न थे। श्रार्य फहीं बाहर से श्राये हो न थे किन्तु वही इस देश के मूल निवासी 
थे। वे तिब्बत से यहीं श्राकर बस गये थे जेसे कि सहृषि वयानन्द ने सत्याथ्थ श्रकाश में 
लिखा है कि ( प्रइन ) प्रथम इस देश ( श्रार्यावर्त ) का नाम क्या था और इस में कौन 
बसते थे ? ( उत्तर ) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी न था और न कोई प्रार्यो के 


पैर्यो रत पयाय सदरुप १३७ 


पूई इस देश में दसले दे बंयोरि जाय लोग स॒प्दि रो नाएि में रुएू जे रू दया प दिच्धत 
से पूर्षे इसो देश में प्राकर दसे ये | 
( प्रश्न ) कोई पते है कि यह लोग ईरान से धाये देसो से इस जोयों झा नाप 
पाये हुप्ता है । दउ के पूर्य यहाँ जादू नो रोप घसते थे कि [एए को प्रमुर घोर राजत इ7! 
में। आय ज्ोग प्रयतने को देखता बनाये थे घोर उन हो रब गप्राम रु उसरा नाच 
दंवामुर सप्राम क्पाजों में ठहराश॥ 
( उत्तर ) पह सर्वेधा नठ है क्योडि-- 
विजानीज्ापनत ये व दस्ययों बहिप्मते रन्‍धया शासइजतान । 
फऋ्यु>० २, २ ८: 


उत्त शादे उत्ताय नधर्बव७ १६ 5६० 
पह लिए चुरे हूँ कवि थाप॑ नाम परामिर, घिढ्ढा। जाप्त पुष्पों झा ज्वैर (३० 
दिपरोन जनों झा नाम दस््य अर्पाद डाहू, दुष्ट अपापिर घोर जदिड्रान 2 । मद 4३ शसा 

रुजता है नो दूसरे पिदेशियां के फपोल फत्पित सी उद्धिमान लोग एसा नहों मात सूशत । 
जअवदाक 2५2 ॥ 9 पा ककक 4 ॥२५४)५७ ९०७०५ फान्‍कककमनक+नक ५५५ दाम ५. कल्‍छ ९५ पाक १ भा भा कम क्‍ कर व 2 ७4७९ ५+००३५००२१३७ +पकवाकानकावीइकनवाफ कान पका न्‍अरककक 


“-मत्पावंदप्रकाश सतनुए ८। मादरदिए प्रछाशन, देहतों सरसरसा ३ प्‌॑+ बन्द । 
यागी ली प्ररविन्द का मदृत्वपुर्ण दिये 
इस विषय में पाइयात्य दिद्वाना री सम्मति उउ्द शरहे से दु्व हव बहा अगर" ते 
दोगा थी अरविन्द जो के 'येदरतुस्पा प्रघमत नाग ( प्राधार्य प्रनददेश जो दारा प्र पंदव ) ७ 
'प्रपसार ऊे पुप्रं 3० २५ प्रोर 'दस्पप पर दिव्या ३ २३ मे मे रुघ परइरशा देता बच 
तमन्‍त है दिन में इस वियादाहरद विधयाय पर बहु। नजर दा प्रराद इर्ता है पऔौर जावे परम, 
दे एण्ण प्रादि शब्दों का नो सपप्टोकरणा रोना हैं। प्रो प्ररिद जो ने चार पर मे वा भा 
नाण्यों मक जूरपएू म ध्यातया रुरते हुए सिप्श-- 
एस वार पहों दच्कि रई पार हम बद देत घर है हि पहू सनवे हो वर हे दि 
द्विर्सों, इुग्ट प्रोर गर्मा शो शहाओ में हम परछ्ियाँ री शक ते पा; (४ ॥ ४ । ३॥ 
विशए करएे का ये धरे सथायें दि घह नाथ पाले काप्ता या वर विद०4 द्रदिद-। ४ 
बच होने यार राजनेतिरू 4 प्रनिझ सपर्ष शा परम । 24 पे से वह पल $ था ४+ 3» 
घउप्टाएी घोर जग्दरार शो एडिर्षो दे 4८७ में 2पए है * ूल्दी अपरखार | 
पटिणे हो इस व में लिना घाहिये कि व थे "रच पुहा को गररिहंद बै । जद है पे राई 
बाज थे पुरा करने राते, ये दे से जा हयि रा दा सोनरेच # बोर ४४ करत नहीं 
इर4, है पोनों प पो्ों हो रोखव रह दा ८ दे खडात दा प्रप 7 दिए एच 2४ 
पौर उन बड़ों शो उष्टाएंं ६ रोवियों +र दि ननो ३३, ये २४ हो स्व हा इ१ ०३ 


३४८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 
इतना तो पूर्णतया निश्चित है कि ऋग्वेद में कम से फम जिस युद्ध श्रोर विजय का 
_वर्णन हुआ है वहु कोई भोतिक युद्ध श्लौर लूटमार नहीं है वल्कि एक श्राध्यात्मिक सघप झौर लूटमार नहीं है बल्कि एक श्राध्यात्मिक सघपं 
झौर आध्यात्मिक विजय है । -+वेद रहस्य पु० ३०८ ३०९॥। 
इन वस्युमो के सामान्य स्वरूप को बतलाने वाले मूल सूत्र के तोर पर हम ऋग्वेद 


प १४ ४ को ले सकते हैं । 
अग्निर्जातो अरोचत घ्तन्‌ दस्यून्‌ ज्योतिषा तमः । 


अविन्दद्‌ गा अप* स्व ॥। ऋगू० ५ १४- ४॥ 
अग्नि पैदा हो कर चमका, ज्योति से वस्युग्रो को, श्रन्धकार को हनन करता हुम्मा, 
उस ने गौओं फो, जलों को स्व. को पा लिया। * ' क्‍योंकि सारी लडाई प्रकाश ओर 


अन्धकार के बोच, सत्य श्लेर अनृत के बीच, दिव्य माया भ्रौर श्रदिव्य माया के बीच है 
इस लिये सभो दस्यु यहा एक समान श्रन्धकार से झ्रभिन्‍त रूप मान लिये गए हैं ओर यह 
अग्नि के पेदा होने और चमकने लगने पर होता है कि ज्योति उत्पन्न हो जाती है जिस 
के कि द्वारा वह दस्युश्नरो का और अन्धकार का हनन करता है। ऐतिहासिक व्यास्या से यहा 
बिल्कुल भी काम न॑ चलेगा । -“--प० ३१० 
मेरी सम्मति में सत्य के प्रकाश का, आय ज्योति का चमकीलापन ही आय वर्ण है 

अर्थात्‌ उन श्रार्यों का वर्ण जो “ज्योतिरग्रा ' ( ज्ञान ज्योति से प्रकाशित हैं ) भज्ञान की 
रात्रि का कालापन परियों का रज्भ है दासवर्ण, इस प्रकार प्राय, वर्ण का अर्थ होगा स्वभाव 
भ्रथवा वे सब जो उस विद्येष स्वभाव वाले हैं क्योंकि रज् स्वभाव का द्योतक है श्रौर यह 
बात कि यह विचार प्राचोन आर्यो के अन्दर एक प्रचलित विचार था मुझे इससे इसको 
पुष्ट होती प्रतीत होती है कि बाद के फाल में भिन्न-भिन्न रज्भू सफेद, लाल, पीला भर 
फाला चार वर्णो में भेद फरने के लिये व्यवह्॒त हुए हैं । --प्‌ृ० ३११॥ 
इस लिये यह स्पष्ट है कि ये 'परिण दस्पु अनृत और श्रज्ञान की कुटिल शक्तिया हैं 

जो अपने मिथ्या ज्ञान को, अपने मिथ्या बल, सकल्प श्रौर कर्मो को देवों तथा आर्यों के 
सच्चे ज्ञान, सच्चे बल, सच्चे सकल्प शोर कर्मों के विरोध में लगाती हैं। प्रकाश की विजय से 
अभिष्नाय है इस मिथ्या ज्ञान या दानवोय ज्ञान पर सत्य के दिव्य ज्ञान की विजय | --पृ० ३१७ 


प्रिन्सिपल श्री निवासआयगार का लेख 


प्रिन्सिपल पो० टी० श्री निवास आयड्भार्‌ एक सुप्रसिद्ध वाक्षिणात्य विद्वान हुए हैं 
उन्होंने [9)78ए70797 55प०९४' नामक पुस्तक लिखी है। उस में उन्होंने श्रा्यों श्रौर 


वस्युओं के भेद को जातोय भेद न मान कर गुर कर्म स्वभाव पर श्राश्रित भेद ही माना है । 
उन्होंने लिखा है-- 


पदों का पे सर्ख स्वनय ३९६ 


पचृ॥र कैाफउ5ड वां 23585 तर 0)5835५ गद ॥0 छा ८ ६ । ॥) ६ 
छापीरजधाउए पं।विरिराएं इवएए७ | - - - ० जप इल्‍ुटा ॥, ६ 40७ ३::७ 
चर ६० दर्पाए - -- - वर 0०५७,छ8७ उाट ४७'पी0ए६ ६ई:५ + ६:;८६५ 
॥ण्ानह्व्टटटाए एछारिीएध८ट फाउफटा>७, फऋाप्वाएपा ६॥/., ॥७६९०:६५ ५: 
छाएएइ- [॥955५ पीर पवीरिरसाटट 0ए६७रएा) 25535 3779 [0 .,5,9 
बड़ 0६8 जार 0 उच्चतर, 00६ ०7 ८प- 

प्रपात्‌ प्रार्यों प्रोर दस्युग्रों का जो येदादि में निरेश है वह दुदरुन्द गरू जातियों ४ 
नंद को मुवित नहों करता फ़िलतु भिन्न छियाकसाप जोर मस्तस्य था सहरति रो सूवि१ 
डरता है । दस्यु भथयया ( यज्ञ ने करने थाजे ) ग्रकर्मा [ श्रेष्ठ फने ये झरने झोत्र ) ५.३7) 
ने झरने याते, पेद रहित ( प्रष्नद्या ) प्राचना झे द्रपों ( प्रद्मविद्‌ ) है इस हढार दुव पाया 
भोर रस्यओं फा भेद जातियों का भेद ने हो कर सास्क विस चंद 2। दलिंरा सारत | 7०४* 
सुभिशित विद्वान फा यहु लेप अत्यपिर महृत््ययूष है । 

थी रामचन्द्र दीक्षितर नामक विद्वान का मल 

मद्रास मुनिवर्सिदी के लो पो० प्रारु० रामचस्ध दोनझितार एस० एज वामक दाक्षि- 
साय विदान ने २६, ३७ नव० १६४० में मद्ाल विद्यवियालव थे दो महर्पपूण् इंबड गत 
दिपर जो पुंड्घार लाइप्रेरों से सम १६४७ में िवजय जाते 30) ७६ है 
पू।वाओऔ5 इस पुस्तक के रूप में प्रशाशित हर है। दस दिद्दार में द़्ते देने प्यायात «७ 
प्रार्षों दस्पुओं वा दापिों हे नातोय नंद का प्रदत परइर करने हु रा है 

प्‌)ए (३८६ ५ 770 घर 035१ ७५ ७ टाट 750 3छ0-475)). , +* 
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«+एणी तो [ितीक जाये 0७02४ रएघधाएर 05% घट इज 0०५ कद :5,६ 
उेजाओ वाीताव जाए दऐे0कारते 4६ ३3 दीलाए व्पा ए ६ 7.० ६ 8.2 
५ 33७ धीतए या ीवा: ७ $ |? छाति एप्प छाएए, ॥.) 
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+9४,.४,॥ 7 45375 0ए५, दा गाए प्यार एप धरा ०५ - 


हे 4 
गाएील चल एव पट विव्ट ३ 5 ७5 धो ॥ ६॥७ ६०.८, * 
(735 तर इवरर- 7 )छ 7 वा 7 दल धैए०३ ७ 5 + *+ ५९, १? 
है 
जा ही ले जि वा व चएल१5 ह हासजालर वा हू मई ४ न ५ 


डर ढ़ है न्‍ हु 
३३३७, ) विद वाह! 5 पलट 0३ 3 3 छा की .। 


३५० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


छफावातबा [808798९४--४॥ण7), 'ॉ(३०9०]४॥) 4िंव87९5९ 270 7८४०. 
--()787 270 597290 0०44/68 7 2॥7]5 
४९ ए. 7२. 7२०778 (20970 0479 >िरिशीतराथा | 83. 2? 44. 
सचाई यह है कि दस्यु ( जातीय भेद की दृष्टि से ) शनाये न थे। यह वाद कि 
दस्यु द्राविड लोग पजाब श्र गद्भा को घाटी में रहते थे जब आया ने भारत पर श्राक़रमण 
किया और श्रार्यों से पराजित हो कर वे दक्षिण भारत में भाग गये और उसी को उन्होंने 
अ्रपना घर बना लिया प्रामारिगक नहीं है । यह कहना कि सारा भारत एक जगली प्रदेश 
था श्लौर इस को पहले आक्रान्ता द्राविडों और फिर श्राक्रान्ता श्रार्यी' ने सभ्य बनाया यह 
भी विव्वसनीय नहीं । 
श्रार्य जाति की तरह द्राविड जाति के वाद को भी हमें देखना चाहिये । यवि “भार्य॑ 
जाति' का वाद कल्पित है तो द्राविड जाति का वाद उस से भी श्रधिक कल्पित है । द्राविड 
यह शब्द तामिल, मलयालम, कल्नड श्रौर तिलगू इस दक्षिण भारतोय भाषा वर्ग के बोलने 
वालों का नाम है । 


कुछ पाइचात्य विद्वानों की साक्षिया 

स्पृरः--पाइचात्य विद्वानों में से जिन्होंने श्रा्यदस्यु-धजिड श्रादि के विषय में बहुत 
सा सग्रह किया शौर वहुत कुछ लिखा है म्यूर महोदय फा नाम सुप्रसिद्ध है। उन्होंने 
(0778779 8987 8070 ॥' ८5४5 ४० ॥ 7. 387 में स्पष्ट लिखा है-- 

4 ॥8ए९ 8076 0फ९ए ४08९ 787९5 04 70959प5 07 250795 
पाश्याध07९व९ ॥ ४९ रि87४९०४ जाए ४76 जएारण़ ०0६ 0780079०777 8 
ए607767 879 0 ४677 ८0034 ४६ 7९88796व 88 0 7707-07ए870 ०7 
॥रवा8200प8 णाह्वा0, 5प४ ॥ 8ए९ 70: 0952८7४८० ४०४६४ 38790०27 ६०0 
७८ 0६ ४४78 ८0४7४८८९५ 

--(0778778] $47 आया: (८हा5 ७०]. 7 9 3587. 

श्र्थात्‌ मंने ऋग्वेद में आये हुए दस्युओं श्रथवा श्रसुरों के नाम पर इस दृष्टि से 

विचार किया था कि क्या उन में से किसी को अनायों या समूलनिवासियों की उत्पत्ति फ 
समफ्ा जा सकता है फिल्तु मुझ फो फोई नाम ऐसा नहीं मिला । 


प्रो० मेक्समूलर की सम्मति 
सुप्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान्‌ प्रो० सेकक्‍्समूलर ने दस्यु के विषय में लिखा है कि-- 
स्‍038एप डएफपफ ए6875 ट]९॥५, [07 वरा#20९०८९ प्राशा 70979 
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छैयों शा पपाएं म्यदप ३५४ 


भर्यान इध्यु का अप केयल पाप हे उते कि उस याजय में है उतां इच्द रो इन 
प्रशंसा को हे दि उस ने दस्पु को नाश कर साय पण को रसा फी। एड घर ब्वात रे 
पा [धान प्रोर राक्षस्त के पिषय में प्रो मंतत्तमू वर से लिशा--- 

पूृ॥०$ [ घीट र्रधीरा७ ) हाए इत0 इरालाओं [७ उएिछ ४६ ६३०» 
्ररप्राएर एे सार सवतीगावॉपडाएएं «पाटपचएया 

प्र्यात्‌ उपत दोनों दाब्य ( राक्षस भौर पातुघान ) बहुत घपारदा हैं प्रोर पार 
कोई मनुप्य जातोप सेंद सम्बन्धों परिणाम सहों निफल सरुता। 

प्राय जापि वा 75७ हिट का बाद नो जपिसतर प्रा> सेबयरसर रो पका 
हुता है रिल्यु प्रपने जोदन # प्रन्तिम्त पर्पा में सन्‌ रैझ८४८ मे उस ने लिणा>- 

[व ४र परएवएरसप हवा 20 उड़ता [६४ ॥8 मैं &७५ ८375 ।७)५ 
ह करता ॥र२पीरए 0[00पे ॥07 एणरऊ प्रा 47 ७ ४+ए७वी, | 0६ था 
3 बीक़ौए ए0जए एरतिीए जुतटताए भी 2703 थ काएछ ७२ .» »« ५» 
घए खा. एपरीत09]50 ४0 जएऐ एव एा 07६ 7९6, 2६% ॥+ (४५४ ); 
ले २५९५5 वात जाद, 9 ३६ हाएजए 3 चवए0४ 39 3 ॥|$9)9६ ४ 
5एए३६५ 0:33 पैछा।ए॥0०८र[फीजारट ता(णाव7क धा 4 तिवटी।-८९ए| 7९ 
इज पहिया, --(3)0४ एव [४१३०७ ०४ छाए ॥॥र्प पीए जाए प्य घ ९ 

खैघशवव3 छापता 705७ + ६: 

इत यह॒यों दारा प्रो० संकश्ममूलर में भारजाति को पृपर जातक छे इभूप पे सत्ता 4 
तघन शिया धोर कहा जो एँता रुटता ह्‌ यहू पूछ पाप रूरता ₹। प्रा्ों मउरापरतचा 
ताल्पप प्राय बादासों के बीसने याता से रताया 

प्रौ> रोव 

मुघग्तिद् चस्कृुत कोष के मनन से निर्माता प्रो रोच ई कप शि-- 

[६३३ ७८ 3० एएा) 4 ६ ३, 770 रए रस वव4६,७7 रावत 5 
5] ६७ ए॥८ सेचंप्रानदी79/३५, ६॥० 0५7 74 74)" "५ 2७४७१ ४४ 


परात वि एसे +चच हूँ तो थे घटुड ही रम हाथ जरा देग्यू शा धद धराव ग्रधवा 
5ईह शिया जा परे । 


सेसदोलड वा संम्मते 
मेमपोस्ड नामक बिल ने . ४ 6६ ३ टाल ४ रचा 
हुए, ६ है? 3व८०- का ५७ | कम दी घर ते दृस्र पे +ाद उच्च 
है ((छा--- 


३५२ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


प्फकरट 870 तपएाड0ा7 ० ४06 9209]९ 35 ६6 67998 ८0॥- 
तुप्शाण5 0 िठाब ब्यत ६७ 390रह0९९४ ० ६6९ ८०प्रकराए, पी्ा 
वापा॥आ07 758 7006%8 374 ६8९ ६१८7४ 78 85527079] घगााए 06 ६9९ 
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च८७5१०१ ९? 27. 

प्र्थात्‌ भारतीयों में आय विजेता और मूल निवासी जेंसा फोई विभाग नहीं है। 
ये विभाग बिल्कुल झ्राधुनिक हैं। यहा तो समस्त भारतीय जातियो में एकता है। ब्राह्मसों 
फी बहु सख्या रज़् रूप में भ्रन्य जातियो की अपेक्षा श्रधिक अच्छी श्रथवा सुन्दर हो श्रथवा 
सडकों पर ऋाड, देने वालों मेहतरों से जाति और रुघिर फी दृष्टि में सर्वथा भिन्‍न हो ऐसा 
प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार भ्रन्य अनेक पाइ्चात्य विद्वानों के प्रमाण नहीं दिये जा सकते 
हैं जो श्रार्यों भौर श्रतार्यों में जातीय भेद का खण्डन करते हैं । 


मनुस्मृति मे द्राविडादि विषयक वर्णांच 


मनुस्मृति के वर्तमान सस्करर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आन्धु चौन्‍ड, 
ब्रविड फाम्बोज, यवन, खद् चीन आ्रादि क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने पर भी झरने. २ ब्राह्मणों 
के सम्पर्क में न रहने तथा वेदिक क्रियाओं के लोप से वृषलता वा नोचता को प्राप्त 
हो गए । 
शनकंस्तु क्रियालोपादिमा क्षेत्रियजातयः । 
वृषलत्व गता लोके, ब्राह्मणादर्शनेन च ।॥॥ 
पोण्डूकाइचौड्द्रविडाः, काम्बोजा यवना: शकाः । 
पारदा पहक्वाइचीना:, किराता दरदा खक्याः ॥ 
“मनुस्मुति अ० १० ४२३०-४४ ॥ 
फुल्लूक भाष्य में इन में से प्रथम का अर्थ लिखा है इसा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातयः 
( क्रियालोपात्‌ ) उपनयनादिक्रियालोपेन ब्राह्मणाना च याजनाध्यापनप्रायविचित्तादर्थ 
दर्शनाभावेन शने* शनेलकि छाद्गता प्राप्ता. ॥ 
इस से भी आययों का श्रोर द्राविडादि का भेद जातीय भेद नहीं केवल सास्कृतिक 
भेद सुचित होता है जिस को वेद प्रचार तथा विक्षा प्रसारादि से दर फिया जा सकता है । 


झ्प्र्ड बेदों का यथार्थ स्वरूप 


किया है। प्रो राइस डेविडु का मत उद्धृत करते हुए “['6 67८९४८ [74 ए74ी9॥8' 
के लेखक भ्रीज्ेष ऐयज़ार एम० ए० ने लिखा है--- 

ए+र्ण- 77095 282ए7095 गा ग्रा5 ठिप4ंसाई: गाता ८07्रणा९व078 
070 (9९ ९ए०]एका07 ० ४0९ 027 [70899828 ०0 शिवा गरधााएक्षा8 
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[72एावाशा --+3प000॥#5 77078 7? 456. 
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थ्र्थात्‌ प्रो० राइस डेविड्स का श्रार्य भाषाओं के विकास पर टिप्पणी करते हुए यह 
फथन है कि वेदिक सस्कृत में मूल व्राविड भाषा का बहुत मिश्रण है। 

हम इस प्रकार के विचारों को नितान्त अशुद्ध श्रौर श्रसद्भृत समझते हैं। बंगालो, 
गुजराती, मराठी, पजाबी, पाली तथा अन्य आय॑ंभाषाओं में सस्कृत के शब्द इतनी अधिकता 
से पाये जाते हैं कि हमें इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना भी समय नष्ट करना 
प्रतीत होता है कि इन को माता सस्कृत भाषा है। द्राविष भाषाओं में से किसी को--तामिल 
को भी---उन का मूल बतलाना सर्वथा असत्य है। हम ने श्रपती “हमारी राष्ट्र भाषा श्रौर 
लिपि' नामक पुस्तक में जो सार्ववेशिक सभा कार्यालय बलिदान भवन देहली से प्राप्त हो 
सकती है वगाली, मराठी, गुजराती, पजाबी, मारवाडी, उडिया, आसामी आदि भाषाप्रों के 
उदाहरण ससस्‍्कृत को उन की जननी सिद्ध करने के लिये दिये हैं जो देखना चाहें उसे देख 
सकते हैं किन्तु यहा हमें इस बात फो दिखाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । पर फ्योंकि 
हमें दक्षिण भारत में लगभग २० वर्ष रहने ओर वहां की भाषाएं सीखने का अवसर प्राप्त 
हुआ है अतः हम इस दिषय फो उदाहरण सहित दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण को इन 
भाषाश्रो' का सस्कृत से कहा तक सम्बन्ध हे । 


कन्नड और सस्क्ृत 

सबसे पहले में कन्नड वा कर्णाटक भाषा को लेता हू जिस को पढ़ने लिखने धौर 
बोलने का कर्ण्शटक प्रान्त के विभिन्न भागों में रहते हुए मेंने विशोषरूप से अस्यांस किया 
झोर जिस में 'वेद सन्देश” नामक मासिक पन्न फा शनेक वर्षो तक सम्पादन किया था। इस 
भाषा की एक पुस्तक इस पुस्तक को लिखते हुए मेरे सन्मुख है । इस में से में एक उद्ध रण 
देना पर्याप्त समझता हू । यह पुस्तक उत्तरादि मठ के स्वामी भ्री सत्यध्यान तीर्थ कृत है जिस 

का नाम भरद्व तमत विचार है। इस में लिखा है-- 
ई जगत्तिनल्लि सदा सुखवे नमगागलि दुःखवु स्वल्पवादरू बेडेन्दु सर्वेरिन्दलू 


देदों का पे राथ स्वडप दुश्द 


प्राम्पेमानवथाद सुरबु जीवन रवरंप्रयागिट्नआ आदस्मेंते प्रह्तिश्पाशाद उप 
( आवरण ) दस्वदरिसत अनुभवप्तर बारद जीदर औदोद हन्म३दित 
अनेक ममन्‍्मापादक फर्संगलस्नु साइस था फर्म गिर सम्पादिनदेजाय नय< 
फालदेत्लि नानाधिध डुस्स्यन्त झ्राभविसुव जोवर हु शानियुरसिगोर कर 
श्रव्ठा, मनन, निदिष्यासनादि साधनंगलस्तु उपदेशिसुब वेइगय ्योशम्न 
मसारवानि भगयदपंणखा बुद्धि पिद सदायार गलन्न भादि प्रस्त,भराणादयन 
होंदि परमात्मन गुणंगज़न्न श्वत्यमाड़ि था विपयदस्लि प्रनेह्याविगख 
विवादमूलक वर्य सदेहद निवत्तियागुयदर सलूयागि '॥ पमोमासा' 
धास्प्रोकत्तप्रसार पियारदिद तत्व निइयय माहिशोंड जामेंसे परमशसस 
शास्यथोपत गुणगल ध्यानवन्न मादि जातल चपरोनरन्स होदि सम्तरितय 
तन्‍नवरल्लियू इरव स्नेहद सनेफपाल हेच्वागियू येंग्दु प्रदिदर्धायंगंल | रह 
कंडिसियागदियय परमात्मन साहास्म्य ज्ञान पूरे ह तद ब्लोर्शबयाद भतिर- 
यन्‍्नु माड़ि भा परमात्मन प्रसादवत्त दोरक्रित्ति श्रा प्रसाददिरद जायरबवाद 
बपनिवृत्तियाद मेले वेफुप्ठादिस्थानगलल्लि सगपदगुणगलन्तु गाननाटुस 
प्रपात्मन दर्शनसुसघग्न टोदुस परमात्मम दासतामि सेवेडसं माटुतता 
नानापिधाहा रविहारगलन्नस साट त्ता जोदन जनस्य सुतपस्ननभादिस तब हर] 


३५६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


तिलगू और सस्कृत 


अब में तिलगू के साथ सस्कृत फा कोई सम्बन्ध है या नहीं यह सप्रमाण्य दिल्लाना 
चाहता हू । तिलगू ( प्रान्ध्र भाषा ) के निम्नलिखित दो पद्मों को देखिये-- 
सदा शिव शिखाग्रमध्ये प्रर्णव मूल ज्योति 
हृदयपुण्डरीकममलं, नित्य पर ज्योति। 
श्र गृष्ठमात्र परमपुरुष दिव्यपरं ज्योति 
शुद्भमध्ये शुशुमार नित्यपरं_ ज्योति॥ 
वासना क्षयादि त्रिगुणातीत नील ज्योति 
सासिरार जलज्ज्योति साम्ब शिव स्वरूपा। 
मात्रिकाक्ष राग्ररामतारका ग्नितेजसे 
नित्य मद्भलाज्भमूल प्रणव मन्त्र स्वरूपिणे ॥ 
--वरबार राग श्री षढक्षरी दीक्षित प्रणीत । 
इस पद्यों का अनुवाद विस्तारभय से देना भ्रनावशयक है किन्तु इतना निर्देश कर देना 
पर्याप्त है कि इन छोटे से पद्मों में सदा शिव, शिखाग्रमष्ये, प्रशवम्‌ल, ज्योति, हृदयपुण्डरीकम्‌, 
प्रमलम्‌, नित्य परम्‌ ज्योति, अगुष्ठ सान्न परम पुरुष, शुद्ध, वासना, क्षय, आदि, जिगुजातीत, 
नोलम्‌ सात्रिकाक्षर, तारक, अग्नि तेजसे, नित्य मज़जल अज्भ, प्रणव मन्त्रस्वरूपिणे इत्यादि 
शुद्ध सस्कृत के शब्द हैं। श्रान्ध् भाषा के महाभारत तथा श्रन्य ग्रन्थों में कमर से कम ७५ 
प्रतिशतक सस्कृत के शब्द हैं यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहों । 
एक दूसरा पद देखिये जो सस्कृत के एक सुप्रसिद्ध इलोक का तिलगू में अनुवाद है-- 
दानमु भोगमु नाशमु हुनिकतो मुडुगतलू भुवि घनमुनकस्‌ | दानमु भोगमु 
निरुगने दीननि धनमुनक गति तृतीयमें पोसगुन 0 
यह भत्‌ हरि के जिप्त इलोक का अनुवाद है वह निम्न है । उस के साथ इस का मेल 
सस्कृत से तिलगू के सम्बन्ध फो दिखाने के लिये पर्याप्त है । 
दान भोगो नाश, तिल्नो गतयो भवन्ति वित्तस्थ। 
यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य तृतीया गतिभ्भवति 0७ 
इस पद्य में दान, भोग, नाश, घन, भुवि, गति, तुतीय ये सब शब्द शुद्ध सस्कृत के 
हैं यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 
इस पुस्तक को लिखते समय मेरे हाथ में तेलुगु स्वय शिक्षक नामक दक्षिर्स भारत 


बदा था प्रयास २२०३ भ३घ३ 


है हो प्रयार सना मदास मे प्रदाधित पुस्न 6 के उप मे से देर छा -े लिएकडिद) 5॥5४। 
को पट के प्रदतोहवाय पहा पश्ित ता 7 । 
प्रतिरितिम नोजनमु जम्तमु ( साल ) सा ( वीरननचाओों ) व्यान्भोटन्च । 
पक्षत-लग्या ) प्राकाशम, स्वच्दस, स्लेटिवुद [ स्नेरो ) सर्द [ सर्व ) कापे ( बाय ) 
है ( मंत्र ) प्रातन्रमुगा | थाद रेत ) घिछपूत [ न्‍उिस-च्यार ) ॥सनासे, दरार 
शेपक ( उलेक->व्यापारों ) दाहमु्ा ( राहटयुरत-ध्यात ) निध्य रु [ विएझ्य ) बचि३ बबु- 
प्रस्द/ ) भा ( भार्षा ) सोमारि ( तोमारि -भानसों ) शुघमु ( शुष्दद मा ) सावन, 
बद [ भर्ता ) रेशम ( देश, ) पुस्तछमु, रोघितु ( किवि-ुफ ) पुन, पोज, गा, 
पमिम्गइ; समर ) भपिकम ( प्रपिझम ) मोजसुबा ( लौजदनन्‍्मुव में ) सर्द मु पु, 
दान, धमुदस, सेपमु, सनम, पपुदु, गुदवे, उहलुड, घरित्रम, पि।, सात, इहंइ ( छ४ | 
नाजहुडु ( पायक, ) सामिश ( तायिका ) जन ( बननो ) ऊि, दा ( थम ) सूरद 
| मूर्य ) नक्नजरतु, रात्रि, पाठशाय, पक्षि, उरस्सु, लपस्‍्खु महिस्स, दायु | दास, प्रन्‍र ) 
प्मदु, प्रकारमु, सहायम ( सहायया ) नाम (६ प्राद्ामु--विकन्द्रश ) शुब्झ 
६ हुहुर ->हुत्ता ) काफि ( झाक | प्रदषि प्रटवो>वाव ) हम, उत्तर मे [ उ्तगेद 
दुप्टा ) घीरा ( घोरभु-स्ारी ) शुब्दी [ एुम्हझो--सोढ ) सेधब समधमु७-मेजर सबर/ 
[ पेषा उमझ 3 धान्यम ( परदसू-पान ) फ्वाहारस ( प्यायारार" )+- 
कमसा छतमु ( नारको ) दालपरइ ( दाज्लाइपम>जमूर ) दाफिस्याद [ दादिय 
प.परमु-प्रयार, झूयु ( झाय ) इत्यादि जिस नापा में २९३ अपर सररत है "४ का 77 7 
बिखर में कहुना [क रादिड जाया होने के रारणा बह सरझये से लर्देपा स्व >ज है शिव॥ प्रचरय 
है। उत्तर भारत के विवानों परिदा सोग नो बगोकि इन ट्राििइ पापा थे प्राप पता ०० 


] 


ही। 5 प्रा इस सबया उसत्य रखते पर उस में ॥ उद्भव के दिध्याय कर उत हे दि 2.२६ 
हे पार्एा हा सम्रुत से डोई सम्बन्प नरों ॥ 


मलधावम झोर सास 
भार्यप्तम भाया में स्व हे कफ छपद जोर निमयु में नो प्रॉदर है ॥ ५ ६० ६4 
से यें प्रनेश रास्प पर््यों को सुदने शामुने रतिश बारव मनी रात चोद मे. ३७३१ 
ट्रीय का३ &एि प्रदेधा शी घाषा झगये हुए चयन क्ाव हुथा | पउच में सार ४ ब्व +। 
प्रदिवता रच कर बड़ा हुप हो ध पा जोर चाव हो फत गया चर घछाम्यद वड! था ८) 
इग२३ / के इस दिए भारत को नादावां छा पतरुच | कद एम व सररव | झा 
उप पंप हो जिम्नकिवक बतया स्ख बदा ४ रयिप के 4 दिय--+ 


पीलक्कु मातावाप बमियें २९४ लितू सिरियाद बे मंस्योगव द्रचादिब्र 


हा 


लिमपर विम्प्यायल मप्यरेधनलों साठ दमन शा कच्चे सुम्विध देस#न्टिए+ 


बेप्र८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


गगपारोलुकुन्न नाहिले शरिक्कित्र मंगलम्‌ कायकुम्‌ कल्पपादप मुण्टायूस्न 
तमस्ते गतत्ब । नमस्ते दुराधर्ष नमस्ते सुमहात्मन्‌ । नमस्ते जगद्गुरो ॥ 

इस छोटे से पद्च में गीत, भूमि, मति, कर्मपोगी, प्रसव, हिमवद्‌, विन्ध्याचल, मष्य- 
देश, शम, शील, सिह, मगलम्‌, गतवर्ष, दुराधं, सुमहात्मन्‌, नमस्ते, जगदगुरु आावि बहुत से 
शुद्ध सस्कृत के शब्द विद्यमान हैं तद्भव शब्दों फी तो गणना ही क्या की जाए ? भारतोय 
लोक सभा ( पालियामेंट ) के तब उपाध्यक्ष सुप्रसिद्ध दाक्षित्य विद्वान भोयुत अनन्तशयनम्‌ 
भ्रायंगार्‌ ने ११ विसम्बर १६५३ को देहली विश्वविद्यालय में सस्कृत परिषत्‌ फा उद्घाटन 
करते हुए ठीक हो कहा था क्रि--- 

पृफ इशारा: ज्रव8 एं)९ 0फ7पशा ९३० छा थी गातवावगा 
]१809865- 4] [तवाबा [80807882९5$ ज़ट/2 0950005 0 शा5ंराए. 
छिद्च89॥॥ १०१ '४ए8४ए 806 १9००६ 75 फकुछशाटश१7८ ध्वाडेद्र जर0१5, 
पजउ]९ १(३[३ए०ॉधा7० 480 800५6 90 छटशा: ९ ०77ए ८9877९ 
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प्र्यात्‌ सस्कृत सब भारतीय भाषाश्रों का स्रोत है। सब भारतीय भाषाएं सस्कृत की 
पुन्नियां हैं। बगाली भौर तिलुगू में लगभग ७५ प्रतिशतक सस्कृत के शब्द हैं, जब कि 
मलयालम में ६० प्रतिशतक सस्कृत दाब्ब पाये जाते हैं । परिवतंन इतना ही है कि कहां २ 
संस्कृत शब्दों को कुछ श्रस्तर के साथ इन भाषाझ्रों में ले लिया गया है। मेरी उपस्थिति में 
१ सई १६५४ को देहली पब्लिक लाइब्रेरी में इन्द्रप्रस्यीय सस्कृत परिषत्‌ के उत्सव में भाषण 
देते हुए श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगार्‌ ने कहा कि तिलगु में ७५ प्रतिशतक कल्नड में ८० 
प्रतिशतक मलयालम में ६० प्रतिशतक ओर तामिल में ५० प्रतिशतक सस्क्तृत के शब्द हैं । 

श्री अनन्त शयनम्‌ श्रायग्रार्‌ जेसे एक सुग्रसिद्ध निष्पक्षपात विद्वान का एतद्विबयक 
साक्ष्य प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

तामिल भाषा और सस्क्ृत 

अन्य व्राविड भाषाश्रों का सस्कृत से सम्बन्ध दिखाने के पदचात्‌ अब में तामिल के 
साथ ससस्‍्कृत के सम्बन्ध को दिखाना चाहता हू । प्रायः यह फहा जाता है कि तामिल के 
साथ सस्कत केश किसो प्रकार का सम्बन्ध नहीं है किन्तु यह वात भी सर्वेधा भशुद्ध है। 
श्रीयुत भ्रनन्‍्तशयतम्‌ आयज्जार्‌ के उपयुक्त देहली विश्वविद्यालय की संस्कृत परिषत्‌ में 
दिये भाषण में तो यह्‌ स्पष्ट कहा ही गया है कि सस्कृत सब भारतीय भाषाओं का ( जिन 


३६० वेदों का यथाये स्वरूप 


तामिल की पुस्तकों में 

भ्री राम मिथुलिम नगर चेड शिव धनुष श्रति शीघ्र बडेंथु जनकपुत्रि सीता देव्य 
विवाह मुदिन्ददू' प्रजकल दम्पतिक्ुल अति सनन्‍्तोष तुडन श्रद्धि हार शनदत्‌ ॥ 

इस के समान वाक्य पाये जाते हैं जिन में नगर, शिवधनुष, श्रतिशीक्र, जनक पृत्रि, 
विवाह, प्रजा, दम्पति, अति सन्‍्तोष, इत्यादि अनेक शुद्ध सस्कृत के शब्द हैं। इस पुस्तक को 
लिखते समय वक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा भव्रास द्वारा प्रकाशित और श्री एस्‌० महा- 
लिज्भम्‌ बी० ए० द्वारा लिखित 'तमिल स्वय शिक्षक नामक पुस्तक मेरे हाथ में है। उस में 
से निम्नलिखित कुछ शब्दों को पाठकों के श्रवलोकनार्थ यहां भ्रद्धत करता हू । 


तामिल सस्क्रृत हिन्दी 
बातें वार्ता बात 
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उस्तकस्‌ पुस्तकम्‌ पुस्तक 
अविहम्‌ अधिकम्‌ अधिक 
पशु पशु पशु 
मात्रम्‌ सात्रस्‌ केवल 
आम्‌ आम्‌ आम्‌ आम्‌ हां 
शीग्रम्‌ शीघ्रम्‌ शीघ्र 
के करः हाथ 
पात्तिरम्‌ पात्रम्‌ पात्र 
पलम्‌ फलम्‌ फल 
पाडम्‌ पाठ: पाठ 
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प्म्मयम्‌ 
निमम्‌ 
सायन्दिरम्‌ 
फोयम्‌ 
पर्वु 

चर्षम्‌ 
कुट्टम्‌ 
समाचारम्‌ 
जनगल 
धरे 

फ्दे 

ननेंहू 
गडियारमस्‌ 
इुडम्‌ 

पो 

जाते 

पुद्दि 

परोक्ष 
प्रारयत्तिलू 
ननरोपम्‌ 
रत्तम 
बैदनोपच्ार रू 
दियरस्म्‌ 
करगोपम 
सिरे 
बह 
माह 
सानसद 


दो रा मषाव सादा 


उत्तप; 
निनम्‌ 
सायम्‌ 
फोप' 
फर्दु झूम 
पर्षा 
झूटा 
समायारः 
जना. 
लर्धम्‌ 
फावा 
जनेफे 
घदढिफा 
दठा 
प्रपाहि 
गाद्या पा 5६७ 
पुईस्व 
परीक्षा 
जारम्ने 
जलरोपः 
रम्तन 
प्ररईइशोर्धार 
दिवरगाम्‌ 
झर्धोए- 
पप््घ्‌ 
रातिकस 
मार्ग गई: 


भा 


इस्मय 
सत्य 

साफ छाल 

कोष 

मंद 

६६४ 

नो 

समाचार 

लोग 

आाषा 

पपा 

रे 

पट्टा 

नेमि था स्थान 
जा 


#१ ६६ 
बयां 
घास 


है 


श्र 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 


पगुनि फाल्गुन:ः फाल्गुन 
माशि साध: माघ 
बुदन्‌ बुधवारः बुधवार 
शन्ति किषसे शनिवारः इनिवार 
शक्‍्करे शकरा शवकर 
सीतापलम्‌ सीताफलम्‌ शरीफा 
दिराक्षे द्राक्षा किशमिश 
मुत्तु मुक्‍्ता मोती 
नीलम्‌ नीलमरिए: पन्ना 
गंदहम्‌ गधकम्‌ गन्धक 
पित्तले पित्तलम्‌ पीतल 
दादरसमू पारदः पारा 
नच्चनू तक्षा बढई 
वेचन्‌ वेद्यः वेद्य 
ह्द्ब्यम्‌ हृदयम्‌ हृदय 
नहम्‌ नखम्‌ नख 
सीन्‌ सीनः मछली 


ग्रन्य विस्तारभय से श्रभी इतने ही उदाहरण इस बाल की ग्रसत्यता सिद्ध करने के 
लिये पर्याप्त हैं कि समस्त व्राविड़ भाषाओं विशेषतः तामिल का सस्कृत से कोई सम्बन्ध 
नहीं । तामिल में भी कम्त से कम ५० प्रतिशतक सस्कृत के शब्द विद्यमान हैं ऐसा श्री 
अनन्त दायनम्‌ भ्रायद्भार्‌ तथा अन्य तामिल और सस्कृत वोनों के विद्वानों का मत है। 
तामिल के दो भजन लिख कर द्राविड भाषाओं के संस्कृत के साथ सम्बन्ध के इस प्रकरण 
को में शीघ्र समाप्त करना चाहता हू । वे भजन निम्न लिखित हैं-- 


ओकार सत्य. ज्योति छुद्ध अह्यमे नमः ॥ 
झो तत्सत्‌ ओम एन्रादि वेद उण्मे ओदुस्‌ पोरुल ॥ 
वानुम्‌ पुवियुम्‌ कानुम्‌ कडलुम वाल यिगेल्‌ याविलुम्‌ । 
ताने तानाय्‌ तलेक्कुम्‌ सच्चिदानन्द मय ज्ञान पोस्ल ॥ 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 
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सीतापलम्‌ सीताफलम्‌ शरीफा 
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नीलम्‌ नीलमरिए: पन्ना 
गंदहम्‌ गधकम्‌ गन्धक 
पित्तले पित्तलम्‌ पीतल 
दादरसमू पारदः पारा 
नच्चनू तक्षा बढई 
वेचन्‌ वेद्यः वेद्य 
ह्द्ब्यम्‌ हृदयम्‌ हृदय 
नहम्‌ नखम्‌ नख 
सीन्‌ सीनः मछली 


ग्रन्य विस्तारभय से श्रभी इतने ही उदाहरण इस बाल की ग्रसत्यता सिद्ध करने के 
लिये पर्याप्त हैं कि समस्त व्राविड़ भाषाओं विशेषतः तामिल का सस्कृत से कोई सम्बन्ध 
नहीं । तामिल में भी कम्त से कम ५० प्रतिशतक सस्कृत के शब्द विद्यमान हैं ऐसा श्री 
अनन्त दायनम्‌ भ्रायद्भार्‌ तथा अन्य तामिल और सस्कृत वोनों के विद्वानों का मत है। 
तामिल के दो भजन लिख कर द्राविड भाषाओं के संस्कृत के साथ सम्बन्ध के इस प्रकरण 
को में शीघ्र समाप्त करना चाहता हू । वे भजन निम्न लिखित हैं-- 


ओकार सत्य. ज्योति छुद्ध अह्यमे नमः ॥ 
झो तत्सत्‌ ओम एन्रादि वेद उण्मे ओदुस्‌ पोरुल ॥ 
वानुम्‌ पुवियुम्‌ कानुम्‌ कडलुम वाल यिगेल्‌ याविलुम्‌ । 
ताने तानाय्‌ तलेक्कुम्‌ सच्चिदानन्द मय ज्ञान पोस्ल ॥ 


३६४ 


वेदों का यथार्य स्वरूप 


परिणाम निकालें | इस कोष में श्रथ॑ अंग्रेज़ी में दिये हैं पर सुगमता के लिये में उन का हिन्दी 


अर्थ दे दु गा । 


तामिल शब्द तामिल कोष के अनुसार 


अक्कतम्‌ 
अक्कत योनि 
अकक्‍्कम्‌ 


अक्कम्‌ 
अवकरम्‌ 
अकक्‍्करम 
अक्‍्कानि 
अधिकतारे 
अक्कियाति 
अक्कियानी 
अक्किर चन्मत्‌ 
अक्किरमि 


अक्किति 
श्रक्किनि चन्मन्‌ 
अविकनि चित्‌ 


अक्किनि तिरयम्‌ 


अ्रविकनि तीर 


मूल सस्क्ृत शब्द 


शक्षतम्‌ 
अक्षतयोनि 
अक्षः 


हर 


अधघः 
अक्षरम्‌ 
अक्षरम्‌ 
अक्षारिण 
अक्षितारा 
अजख्याति: 
अज्ञानी 
अग्रजन्मा 
अक्रमम्‌ 


अग्निः 
अग्निजन्मा 
अग्निचित्‌ 


अग्निन्रयम्‌ 


अग्नि नीरम्‌ 


हिन्दी अर्थ 


अक्षत वा भुना हुश्रा धान्य 
अक्षत योनि कुमारी 

अक्ष (एक कल्पित स्थिर रेखा 
जो पृथिवी के भीतरी केन्द्र से 
होती हुई उसके आर-पार दोनों 
श्रुवो पर निकलती है ) 

मूल्य 

आकाश 

मुक्ति 

इन्द्रियां श्रथवा भोतिक शरीर 
श्रांखो का तारा 

झविद्या 

अज्ञानी 

बडा भाई, ब्राह्मरा 

क्रम वा मर्यादा रहित बुरा कार्य 
व दारारत करना 

अग्नि 

स्कन्द 

नियमित रूप से अग्नि होन्र करने 
वाला ब्राह्मरा 

यज्ञ की ३ भ्रग्नियां--गाहूंपत्य, 
आहवनीय तथा दक्षिणशाग्नि 
नत्रिकाम्ल 


३६४ 


वेदों का यथार्य स्वरूप 
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अक्कतम्‌ 
अक्कत योनि 
अकक्‍्कम्‌ 


अक्कम्‌ 
अवकरम्‌ 
अकक्‍्करम 
अक्‍्कानि 
अधिकतारे 
अक्कियाति 
अक्कियानी 
अक्किर चन्मत्‌ 
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अक्षः 


हर 
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अक्षरम्‌ 
अक्षरम्‌ 
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इन्द्रियां श्रथवा भोतिक शरीर 
श्रांखो का तारा 

झविद्या 

अज्ञानी 

बडा भाई, ब्राह्मरा 

क्रम वा मर्यादा रहित बुरा कार्य 
व दारारत करना 

अग्नि 

स्कन्द 

नियमित रूप से अग्नि होन्र करने 
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यज्ञ की ३ भ्रग्नियां--गाहूंपत्य, 
आहवनीय तथा दक्षिणशाग्नि 
नत्रिकाम्ल 


३६६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


भी व का प्रयोग होता है। इस अ्रन्तर को यदि हटा दिया जाए तो श्रन्त के श्रनुस्वार में 
जेसे कि प्रषक्तम, श्रवकरम्‌, अधिकनि तिरयस्‌ ( अग्नि चयम्‌ ) इत्यादि में संस्कृत से अद्भुत 
समानता है यद्यपि संस्कृत में जो शब्द पुल्लिज्भ में प्रयुक्त होते हूँ अक्ष, श्र भादि वे भी 
प्राय तामिल ( ओर मलयालम में भी ) नपुसक लिज् में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि अनेक 
वाब्दों में पाठकों ने देखा होगा । तामिल व्याकर ये का मूल ऐन्द्र नामक सस्कृत व्याकरण 
है इस पर कुछ प्रफाश डालने से पुर्व कुछ अन्य उदाहरण दिखाना श्रावइयक समझता हू 
जिस से यह ज्ञात होगा कि तामिल साहित्य में कितने सुन्दर संस्कृत वाब्व थोड़े अपश्रष्ट रूप 
में और कई शुद्ध रूप में भी विद्यमान हैं जहा उपर्युक्त लिपि दोष का प्रभाव नहों पडा। 
शुद्ध सस्कृत शब्दों के कई उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं दो चार श्रौर दिखाने पर्याप्त 
होंगे । परमेद्वर के लिये तामिल साहित्य में कहीं-कहीं अकायम्‌ शब्द फा प्रयोग है जेसे कि 
इस तामिल कोष में बताया गया है ओर उस का अर्थ शरीर रहित परमेश्वर विया है। 
परमेश्वर के लिये श्रकारी दवद का भी कहीं-फहों प्रयोग पाया जाता है क्योंकि वह स्वार्ंपूर्ण 
क्रिया से रहित होने के कारण फर्ता होते हुए भी अकारी है । तामिल कोष में इस का भ्र॒र्थ 
परमेश्वर दिया है। भ्रकारणम्‌ यह शब्द स० भ्रकारणम्‌ के- ठोक समान है जिसका आर्य 
तामिल कोष में 8८८70४॥८ श्रथवा आकस्मिक दुघंटना दिया है ठीक सस्कृत के समान 
अकारुण्यम्‌ दब्द का निर्देयता के श्र में प्रयोग है । थोडे से नाममात्र भेद के साथ जो संस्कृत 
के सुन्दर शब्द तामिल साहित्य में विद्यमान हैं उन में से निम्नलिखित कुछ दाब्दों का निर्देश 
इस प्रकरण में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण झोर मनोरंजक होगा । 


तामिल में प्रचलित सस्कृत मूल अर्थ 

अकटना कटन सामरत्तियम्‌ अघटना घटनसामथ्यंम असम्भव सी घटना को 
भो संभव करनें की शक्ति 

भ्रकण्टाकार ज्यानम्‌ अखण्डाकार ज्ञानसम्‌ सर्वज्ञता 
श्रकण्टाकार विरुत्ति अखण्डाकार वृत्तिः आध्यात्मिक श्रभीप्सा 
अकत कारन अगदकारः-वेद्य नीरोग कर देने वाला वेद्य 
अकस्‌ अघम्‌ पाप-श्रासक्ति, घृर्ादि 
अझकम्‌ पिरसम्‌ अहं परम्‌ अहड्भार व अभिमान 
अकमंकतंरिष्पिरयोगस्‌ अफर्मकर्तेरि प्रयोगः व्याकरण में घातु का 
झकमंक प्रयोग 

अ्रकिलप्पिरकासन्‌ अखिल प्रकाशः जिस का प्रकाश सब जगह 


फेला हुआ हो-सुप्रसिद्ध 


३६६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


भी व का प्रयोग होता है। इस श्रन्तर फो यदि हटा दिया जाए तो श्रन्त के श्रनुस्वार में 
जेसे कि प्रवकम, अ्रवकरम्‌, अक्किनि तिरयम्‌ ( अग्ति त्रयम्‌ ) इत्यादि में संस्कृत से अद्भुत 
समानता है यद्यपि संस्कृत में जो शब्द पुल्लिज्भ में प्रयुक्त होते हैं अक्ष, भ्र॑ भादि वे भी 
प्राय तामिल ( और घलयालस में भी ) नपुसक लिज् में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि अनेक 
वाब्दों में पाठकों ने देखा होगा । तामिल व्याकर य का सूल ऐन्द्र नामक सस्कृत व्याकरण 
है इस पर फुछ प्रफाश डालने से पुर्व कुछ अन्य उदाहरण दिखाना श्रावश्यक समभता हू 
जिस से यह ज्ञात होगा कि तामिल साहित्य में कितने सुन्दर संस्कृत दाब्व थोड़े अपश्रष्ट रूप 
में और कई शुद्ध रूप में भी विद्यमान हैं जहा उपर्युक्त लिपि दोष का प्रभाव नहीं पडा। 
शुद्ध सस्कृत शब्दों के कई उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं दो चार श्रौर दिखाने पर्याप्त 
होंगे । परमेश्वर के लिये तामिल साहित्य में कहों-कहीं अकायम्‌ शब्द का प्रयोग है जेसे कि 
इस तामिल कोष में बताया गया है ओर उस का अर्थ शरीर रहित परमेश्वर दिया है। 
परमेइवर के लिये श्रकारी शब्द का भी कहीं-फहों प्रयोग पाया जाता है फ्योंकि वह स्वाथंपूर्ण 
क्रिया से रहित होने के कारण कर्ता होते हुए भी भकारी है। तामिल कोष में इस का भ्रयं 
परमेदवर दिया है। भ्रकारणम्‌ यह शब्द स० भ्रकारणम्‌ के- ठोक समान है जिसका आर्य 
तामिल कोष में 2८८०7४८॥८ श्रथवा आकस्मिक दुघंटना दिया है ठोक सस्कृत के समान 
अकारुण्यम्‌ शब्द का निर्देयता के श्र में प्रयोग है । थोडे से ताममात्र भेद के साथ जो संस्कृत 
के सुन्दर शब्द तामिल साहित्य में विद्यमान हैं उन में से निम्नलिखित कुछ शब्दों का निर्देश 
इस प्रकरण में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण झोर मनोरंजक होगा । 


तामिल में प्रचलित सस्कृत मूल अर्थ 

अकठटना कटन सामरत्तियम्‌_ अघटना घटनसामथ्यंम असम्भव सी घटना को 
भो संभव करनें की शक्ति 

श्रकण्टाकार व्यानम्‌ अखण्डाकार ज्ञानम्‌ सर्वेज्ञता 
श्रकण्टाकार विरुत्ति अखण्डाकार वृत्तिः आध्यात्मिक श्रभीष्सा 
अकत कारन अगदकारः-वेद्य नीरोग कर देने वाला वेद्य 
अकस्‌ अघम्‌ पाप-श्रासक्ति, घृर्मादि 
झकम्‌ पिरसस्‌ अहं परम्‌ अहड्भार व अभिमान 
अकर्मंक्तरिध्पिरयोगम्‌ अकर्मकर्तेरि प्रयोगः व्याकरण में घातु का 
झकमंक प्रयोग 

अ्रकिलप्पिरकासन्‌ अखिल प्रकाशः जिस का प्रकाश सब जगह 


फेला हुआ हो-सुप्रसिद्ध 


३६८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


भर्थात्‌ “तोल्‌काप्यम्‌ नामक तामिल व्याफरण का लेखक तोल्‌काप्पियनार्‌ वेदों, 
घर्मशास्त्रों, फामसुत्र, अलड्धूर साहित्य, नाट्यशास्त्र के मूलज्नोत, प्रातिशास्यों तथा संस्कृत 
साहित्य के व्याकरण, निरुफ्तावि ग्रन्यो से भलीभांति परिचित श्रोर इन में निपुरा था। 

ऐसी अवस्था में यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है कि फेवल कुछ दददों में 
मेल के कारण ही नहीं किन्तु व्याकरण, ध्वनि, रूप रचना श्रौर वाक्य रचनावि की दृष्टि से 
भी ससस्‍्कृत के साथ तामिल तथा वक्षिण की श्रन्य भाषाओं का विद्येष सम्बन्ध है । 


ग्रन्य दाक्षिणात्य वेग्याकरणो का मत 


१२ वीं शताब्दी के कन्नड भाषा के व्याकरण प्रणेता नाग वर्मा ने तामिल, तेलुगु 
श्रौर कन्नड को सस्कृत माता की पुत्री बताया। १३वां शताब्दी के तेलुगु भाषा के 
व्याकरण प्रणेता केतन ने लिखा है कि सस्कृत सब भाषाओं की माता है । १४ वीं शताब्दी 
के लीला तिलक नामक सलयालम व्याकरण के सस्‍्कृत में रचयिता ने लिखा--- 

“इह तावत्‌ सस्कृतमनादि, श्रन्यदादिसत्‌; तस्य सस्कृतात्‌ प्रभवः स्यात्‌, 
तत्र प्रकृतित्वेन स्थित सस्कृतं क्वचिदृहविषयो भवति, क्वचिदत्यन्ततिरो- 
भावादृहो न शकक्‍यते, तत्र रूढत्वमुच्यते अन्यत्र संस्कृतभवत्वम्‌ ७” 


लीलातिलकम्‌ पु० १३! 

प्र्थात्‌ स कृत अनावि है श्लौर सब भाषाएं आदिवाली हैं इस लिये उन की सस्कृत 

से उत्पत्ति है। कहीं वह दूसरी भाषा का शब्द स्पष्ठ सस्कृत से निकला प्रतीत होता है और 

कहीं उस के मूल पर ऊह श्रथवा विचार फरने की झावश्यकता हो जाती है । जहा ऐसा ऊह 

करना कठिन हो वहां उसे रूढ़ मानना चाहिये और स्थानों पर सस्कृत से उद्भूत। इस के 
बहुत से उदाहरण लोलातिलक कार ने दिये हैं । है 
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प्रर्थात्‌ तेलुगु भाषा ( जैसे कि गत अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही रही है )- फे 
विश्लेषण से इस परम्परागत विचार फी पुष्टि होती है कि तेलुगु सस्कृत से निकली है । 

डा० नारायण राव ने 'ना5८079 04 (096 7'रंप्टए 7,978प० ४९ ( तेलुगु 
भाषा का इतिहास ) नामक श्रपने बृहद्‌ ग्रन्थ में भी यही विचार प्रकट किया है कि-- 


३६८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


मर्थात्‌ “तोलूकाप्यम्‌ नामक तामिल व्याफररण का लेखक तोलूकाप्पियनार्‌ वेदों, 
धर्मशास्त्रों, फामसुत्र, अलद्भार साहित्य, नाद्यशज्ास्त्र के मूलस्रोत, प्रात्तिशारूयों तथा संस्कृत 
साहित्य के व्याकरण, निरुक्‍तावि ग्रन्यो से भलोभांति परिचित और इन में निपुरा था। 

ऐसी अवस्था में यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है कि फेवल कुछ ढाद्दों में 
मेल के कारण ही नहीं किन्तु व्याकरसण, ध्वनि, रूप रचना श्रौर वाक्य रचनावि की दृष्टि से 
भी सस्‍्कृत के साय तामिल तथा वक्षिण की श्रन्य भाषाओ्रों का विशेष सम्बन्ध है । 


ग्रन्य दाक्षिणात्य वेग्याकरणो का मत 


१२ वीं शताब्दी के कन्नढ भाषा के व्याकरण प्रणोता नाग वर्मा ने तामिल, तेलुगु 
श्रौर कन्नड को सस्कृत माता की पुत्री बताया। १३वीं छाताब्दी के तेलुगु भाषा के 
व्याकरण प्रणेता फेतन ने लिखा है कि सस्कृत सब भाषाओं की माता है। १४ वीं शताब्दी 
के लीला तिलक नामक सलयालम व्याकरण के सस्कृत में रचयिता ने लिखा--- 

“इह तावतू सस्कृतमनादि, अ्रन्यदादिसत्‌; तस्य सस्कृतात्‌ प्रभवः स्यात्‌, 
तत्र प्रकृतित्वेन स्थित सस्कृततं क्वचिदृह॒विषयो भवति, क्वचिदत्यन्ततिरो- 
भावादूहो न शकयते, तत्र रूढत्वमुच्यते अन्यत्र संस्कृतभवत्वम्‌ ॥ 


लीलातिलकम्‌ पु० १३! 

श्र्थात्‌ स कृत अनावि है भर सब भाषाएं आदिवाली हैं इस लिये उन की सस्कृत 

से उत्पत्ति है। कहीं वह दूसरी भाषा का शब्द स्पष्ट सस्कृत से निकला प्रतीत होता है और 

कहीं उस के मूल पर ऊह श्रथवा विचार करने की झावदयकता हो जाती है। जहा ऐसा ऊह 

करना फठिन हो वहां उसे रूढ़ मानना चाहिये और स्थानों पर सस्कत से उदभत । इस के 
बहुत से उदाहरण लोलातिलक कार ने दिये हैं । हु गा 

ए_नृ्णएगह६९ ० [767' 5677९४ में प्रकाशित '0 न57079 ० 7९०६० 
70८7७ प7र्श नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास के लेखको ने भी स्पष्ट स्वीकार किया 
है कि-- 
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प्र्भात्‌ तेलुगु भाषा ( जैसे कि गत अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही रही है )- के 
विश्लेषण से इस परम्परागत विचार की पुष्टि होती है कि तेलुगु सस्कृत से निकलो है। 

डा० नारायण राव ने 'ना5८079 04 ८086 7'€रंप्टूए 7,978प० ४९ ( तेलुगु 
भाषा का इतिहास ) नासक श्रपने बृहद्‌ ग्रन्थ में भी यही विचार प्रकट किया है कि-- 


३७० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


का स्मरण आये बिना नहीं रह सकता । हमारा विश्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्थों को 
झवद्य पढा या सुता होगा तथा उन फी इन ग्रन्थों और ऋषि पुनियों में बडी श्रद्धा रही 
होगी । बहुत स्थानों पर तरिक्‍्कुरल में वेदादि के उपदेशो का स्पष्ट श्नुवाद प्रतीत होता है। 
उदाहरणार्थ निम्न वाक्यी फो देखिये । 

(१) तप की महिमा बत्ताते हुए तिशवल्लुवार कहते हैं-- 

देखो जिन लोगो ने तप कर के शक्ति भ्रौर सिद्धि प्राप्त कर लो है वे मृत्यु की 
जीतने में भी सफल हो सकते हैं । --तामिल बेद पृ० ३६। 

यह स्पष्टतया 'ब्रह्मचयेंणा तपसा देवा मृत्युमपाध्चत!' ( श्रथर्वें० ६. १८ ) इस वेद 
सस्त्र का अनुवाद है जिस में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य श्रौर तप से विद्वान लोग मृत्यु पर भी 
विजम प्राप्त कर लेते हैं । 

(२) त्याग के विषय में तामिल वेद में लिखा है-- 

त्याग से श्रनेफों प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं, इस लिये अगर तुम उन्हें श्रधिक 
समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र त्याग करो । --तामिल वेद पृ० ४ेंघ | 

यह "तेन त्यक्तेन भु जीया.” यजु ० ४० १ का श्रनुवाद है । 

(३) शिक्षा के विषय में तामिल वेद में लिखा है-- 

प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिये भ्रौर उसे प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ उस के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।” --तामिल वेद पृ० ४६ । 

यह मन्त्र “मन्त्रश्नुत्य चरामसि” (सामवेद मं १७६) अथवा “मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ँ 
( भ्रथवें० १. १. २ ) का भावानुवाद है जिन में वेद ज्ञान को प्राप्त कर के उस के अनुसार 
पाचरण करने और उसे इस प्रकार अपने श्रन्वर घारण करने का उपदेश विया गया है । 

(४) सत्य की महिमा वर्णन करते हुए तामिल वेद में लिखा है-- 

मेंने इस ससार में बहुत सी चीजे देखी हैं मगर मेंने जो चीज्ञों देखी हैं उन में सत्य 


से बढ़ कर उच्च और कोई चीज़ नहीं । --तामिल वेद पृ० ४३ । 
यह स्पष्टतया “नास्ति सत्पात्परों घर्म:” अर्थात्‌ सत्य से बडा फोई धर्म नहीं इस 
का श्रनुवाद सात्र है। शान्तिपर्व १६२ १२४॥ 


(५) सत्य के विषय में यह वचन कि सच्चाई क्‍या है ? जिस से दूसरों को किसी 

तरह का झ्वारा भी तुकसान न पहुचे उस बात फो बोलना ही सच्चाई है । 
--तामिल वेद पू० ४१ । 
सहाभारत वनपर्व २०८ ४ के “यद्‌ भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ।” अथवा 
योगदर्शन २ ३० के व्यात भाष्य के 'तस्मात्‌ परोक्ष्य सर्वभूतहित सत्य ब्रूयात्‌र का स्मरण 
कराता है श्र उन्हों का अनुवाद प्रतीत होता है जिन में कहा है कि जिस से सब प्राशियो 
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का स्मरण आये बिना नहीं रह सकता । हमारा विश्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्थों को 
झवद्य पढा या सुता होगा तथा उन फी इन ग्रन्थों और ऋषि पुनियों में बडी श्रद्धा रही 
होगी । बहुत स्थानों पर तरिक्‍्कुरल में वेदादि के उपदेशो का स्पष्ट श्नुवाद प्रतीत होता है। 
उदाहरणार्थ निम्न वाक्यी फो देखिये । 

(१) तप की महिमा बत्ताते हुए तिशवल्लुवार कहते हैं-- 

देखो जिन लोगो ने तप कर के शक्ति भ्रौर सिद्धि प्राप्त कर लो है वे मृत्यु की 
जीतने में भी सफल हो सकते हैं । --तामिल बेद पृ० ३६। 

यह स्पष्टतया 'ब्रह्मचयेंणा तपसा देवा मृत्युमपाध्चत!' ( श्रथर्वें० ६. १८ ) इस वेद 
सस्त्र का अनुवाद है जिस में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य श्रौर तप से विद्वान लोग मृत्यु पर भी 
विजम प्राप्त कर लेते हैं । 

(२) त्याग के विषय में तामिल वेद में लिखा है-- 

त्याग से श्रनेफों प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं, इस लिये अगर तुम उन्हें श्रधिक 
समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र त्याग करो । --तामिल वेद पृ० ४ेंघ | 

यह "तेन त्यक्तेन भु जीया.” यजु ० ४० १ का श्रनुवाद है । 

(३) शिक्षा के विषय में तामिल वेद में लिखा है-- 

प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिये भ्रौर उसे प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ उस के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।” --तामिल वेद पृ० ४६ । 

यह मन्त्र “मन्त्रश्नुत्य चरामसि” (सामवेद मं १७६) अथवा “मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ँ 
( भ्रथवें० १. १. २ ) का भावानुवाद है जिन में वेद ज्ञान को प्राप्त कर के उस के अनुसार 
पाचरण करने और उसे इस प्रकार अपने श्रन्वर घारण करने का उपदेश विया गया है । 

(४) सत्य की महिमा वर्णन करते हुए तामिल वेद में लिखा है-- 

मेंने इस ससार में बहुत सी चीजे देखी हैं मगर मेंने जो चीज्ञों देखी हैं उन में सत्य 


से बढ़ कर उच्च और कोई चीज़ नहीं । --तामिल वेद पृ० ४३ । 
यह स्पष्टतया “नास्ति सत्पात्परों घर्म:” अर्थात्‌ सत्य से बडा फोई धर्म नहीं इस 
का श्रनुवाद सात्र है। शान्तिपर्व १६२ १२४॥ 


(५) सत्य के विषय में यह वचन कि सच्चाई क्‍या है ? जिस से दूसरों को किसी 

तरह का झ्वारा भी तुकसान न पहुचे उस बात फो बोलना ही सच्चाई है । 
--तामिल वेद पू० ४१ । 
सहाभारत वनपर्व २०८ ४ के “यद्‌ भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ।” अथवा 
योगदर्शन २ ३० के व्यात भाष्य के 'तस्मात्‌ परोक्ष्य सर्वभूतहित सत्य ब्रूयात्‌र का स्मरण 
कराता है श्र उन्हों का अनुवाद प्रतीत होता है जिन में कहा है कि जिस से सब प्राशियो 
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जो मतुष्य अपनी इन्द्रियों को उसी तरह अपने में खेंच कर रखता है जिस तरह 
कछुआा अपने हाथ पाव को खींच कर भीतर छिपा लेता है, उस ने अपने समस्त आगामी 


जन्मों के लिये खज्ञाना जमा कर रखा है । --तामिल वेद पृ० २०। 
यह उपमा स्पष्टतया भगवदुगीता के 'यवा सहरते चाय कूर्मोष्छूनोव सर्वश । 
इन्द्रियाणी निद्रयार्थेभ्य., तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ गीता २ ५८ 


इस इलोक से ली हुई है जिस में स्थितप्रज का लक्षण करते हुए कहा है कि जब 
सनुष्य अपनी इच्द्रियों को बाह्य विषयों से ऐसे श्रन्दर की ओर खेच लेता है जेँसे कि कछुम्ा 
अपने भ्रद्धों को, तब उस की बुद्धि स्थिर होती है । 

(११) श्री तिरवल्लुवार की यह उक्ति कि-- 

घमण्ड में चूर हो कर जिन्होंने तुम्हे हानि पहुचाई है उन्हे प्रपती भलमनसाहत से 
विजय कर लो, विद्ुर नीति तथा महाभारत के “श्रक्रोधेन जयेंत्कोधम्‌, असाधु साधुना 
जयेत्‌ । जयेत्कदर्य वानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ उद्योगपर्व ७३ ५६ तथा न पापे प्रतिपाप- 
स्थात्‌, साधुरेव सवा भवेत्‌ ॥ वनपर्व २०६५ ४४ । 

इत्यादि से ली हुई प्रतोत होती है। जिन का भ्रभिप्राय यह है कि क्रोध को अक्रोध 
से, दुर्जन को सज्जनता से, कूपए को दान से और श्रसत्य फो सत्य से जीतना चाहिये । पापी 
के प्रति भी पापों नहीं बनना चाहिये प्रत्युत सदा साधु ही वने रहना चाहिये । | 

(१२) निरामिष भोजन के विषय में श्री तिरुवल्लुवार्‌ के निम्न प्रकार के उपदेश 
अत्युत्तम हैं जिन में उन्होंने कहा है-- 


१ भला उस के विल में तरस फंसे श्राएया जो श्रपना मास बढ़ाने की खातिर दूसरों का 
मांस खाता है ? 


२. फिज्भु ल सार्च फरने वाले के पास जैसे घन नहीं ठहरता ठीक इसी तरह मास खाने वाले 
के हुदय में दया नहीं रहती । 


३. जीवो की ह॒त्या करना निस्सन्वेह करता है, सगर उन का मांस खाना तो एक दस 
पाप है । 


४. अगर बुनिया खाने के लिये मास की कामना न करे तो उसे बेचने वाला कोई आवमी 
ही न रहेगा । 

५. अगर मनुष्य दूसरे प्रासियों की पीडा और यन्त्रणा को एक बार समझ सके, तो फिर 
वह फभो मास खाने की इच्छा न करे । 

६ जानदारों को मारने श्रौर खाने से परहेज करना सेकडो यज्ञों में वलि अथवा अ्राहुति 
देने से बढ़ कर है । 

७ देखो जो पुरुष हिसा नहीं करता और मांस खाने से परहेज्ध करता है, सारा सस्तार 
हाथ जोड कर उस का सन्‍्मान करता है । --तामिल वेद पु० ३७-३८ | 
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महाभारत, गीता तथा योगवर्शनादि से लिये गये हैं। उन के लिये मौलिकता का दावा 
करना सस्फृत साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता प्रकट करना है । 

वह पुरुष धन्य है, जिस ने गम्भोरता पूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा 
लिया है। --तामिल वेद पृ० ५० ॥ 

इत्यादि वाक्‍यों में निर्दिष्ट स्वाध्याय से वेदादि का स्वाध्याय श्रभीष्ट प्रतीत होता 
है 'वेद भी भ्रवर विस्मृत हो जाए तो फिर याद कर लिये जा सकते हैं, मगर सदाचार से 
यदि एक वार भो मनुष्य स्थलित हो गया तो सदा के लिये श्रपने स्थान से अ्रष्ठ हो 
जाता है । --तामिल वेद पृ० २२। 

इत्यादि वाक्‍यों में भी वेदों को स्मरण करना उत्तम साना गया है। ऋषि मसहंर्षियों 
के प्रति 'त्रिककुरल' के लेखक की अगाध श्रद्धा निम्त प्रकार के अनेक बचतनों द्वारा प्रकट 
होती है-- 

यवि भ्रात्मिक दाक्ति से परिपुर्ण ऋषिगण तुम पर क्रुद्ध हैं तो विविध प्रकार के 
श्रानन्दोच्छूवास से उल्लसित तुम्हारा जीवन ओर समस्त ऐड्वर्य से पुर्ण तुम्हारा घन कहा 


होगा ? तामिल वेद पृ० १५। 
वह महान्‌ देश है जो फसल की पैदावार में कभी नहीं चूकता और जो ऋषि मुनियों 
तथा घासिक धनिकों का मिचास स्थान हो --तामिल वेद पू० ६६॥ 


इस प्रफार यह स्पष्ट है फि द्वाविडों के परम मान्य ( जिन्हें वे महर्षि तक की उच्च 
पदयी से सन्‍्मानित करते हैं ) श्री तिरुवललुवार्‌ श्रायं धर्म, आर्य साहित्य और आये संस्कृति 
से अत्यधिक प्रभावित थे। यह सर्वेसम्मत है कि इन का प्रभाव दक्षिण भारत के साहित्य 
पर बहुत भ्रधिक पडा । 


द्राविड सभ्यता की देन 


वेविक एज्‌ के लेखकों ने द्राविड सम्यता फो श्रेष्ठ बताने झौर आर्य सम्यता को हीत 
दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर किया प्रतीत होता है। पृ० १५४ पर लिखा है-- 

पृजर९5० 078ए7१707-8592९४ए 8. परर्तारराए7९३॥. 92076 पा 
वाता9 जार 7९59००570]6 07 टष्ध९5 गाते 8 टाए टपपरॉपए-नाणाः 8 
एइ९३) टाए458007+ ॥7 ६6 एप€ इश)5९ 07 ४7९ श0णरते ॥रटएंपता३8 
॥77९:४77877079) ६7०0८.” --५८९०१३४८ 28० /?. 54. 

ये द्राविड भाषा भाषी थे जो नगरों श्लौर नागरिक सस्कृति के लिये अथवा सच्चे 
श्र्थों में सम्पता के लिये उत्तरदाता थे । पर यह बात उन के द्राबिड़ सभ्यता के प्रति 
पक्षपात को छोड कर श्र कुछ सूचित नहीं करती । प्रथम तो यह बात सर्वथा सन्दिग्ध 
है कि हारप्पा और माहमूजीदारों की सम्यता द्राविडों से ही प्रधानतया प्रभावित थी क्योंकि 
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महाभारत, गीता तथा योगवर्शनादि से लिये गये हैं। उन के लिये मोलिकता का दावा 
करना सस्कृत साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता प्रकट फरना है । 

वह पुरुष धन्य है, जिस ने गम्भोरता पूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा 
लिया है। --तामिल वेद पृ० ५० । 

इत्यादि बाफयों में निर्दिष्ट स्वाध्याय से वेदादि फा स्वाध्याय श्रभीष्ट प्रतीत होता 
है 'वेद भी भ्रवर विस्मृत हो जाए तो फिर याद कर लिये जा सकते हैं, मगर सदाचार से 
यदि एक वार भो मनुष्य स्थलित हो गया तो सदा के लिये श्रपने स्थान से अ्रष्ठ हो 
जाता है । --तामिल वेद पृ० २२। 

इत्यादि वाकक्‍्यों में भी वेदों को स्मरण करना उत्तम माना गया है । ऋषि मसह्षियों 
के प्रति “त्रिषककुरल” के लिखक की अगाध श्रद्धा निम्न प्रकार के अनेक बचनों द्वारा प्रकट 
होती है-- 

यवि श्ात्मिक शक्ति से परिपुर्ण ऋषिगण तुम पर क्रद्ध हैं तो विविध प्रकार के 
श्रानन्दोच्छवास से उल्लसित तुम्हारा जीवन ओर समस्त ऐड्वर्य से पुर्ण तुम्हारा घन कहा 


होगा ? तामिल वेद पृ० १५। 
वह महान्‌ देश है जो फसल की पैदावार में कभी नहीं चूकता और जो ऋषि मुनियों 
तथा घामिक घनिकों का निवास स्थान हो । --तामिल वेद पूृ० ६६। 


इस प्रफार यह स्पष्ट है फि द्वाविडों के परम सानन्‍्य ( जिन्हें वे महर्षि तक की उच्च 
पदवी से सन्‍्मानित करते हैं ) श्री तिरुवल्लुवार्‌ श्रायंधर्म, आर्य साहित्य ओर आये संस्कृति 
से अत्यधिक प्रभावित थे। यह सर्वंसम्मत है कि इन का प्रभाव दक्षिण भारत के साहित्य 
पर बहुत भ्रधिक पडा । 


द्राविड सभ्यता की देन 


वेदिक एज्‌ के लेखकों ने द्राविड सभ्यता फो श्रेष्ठ बताने श्ौर आर्य सम्यता फो हीन 
दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर किया प्रतीत होता है। पृ० १५४ पर लिखा है-- 

पुझट5० 078ए7१9-859९०४ट८ 8. ९0९४7 ९४॥- 72076 
व09 छा: 7९/०07570]6 ई07 टाधमरड5 गाते 8 लाए टपॉपएएर्जनाणा 8 
ए९३] ८ए458007, ॥7 ६6 ६एप€ 5७75९ 06 ४॥९ जश0णरतवे गररेप्ताा३8 
॥77९:४779877079) ६7०0८.” --५८९०१३४८ 28०८ /?. 54. 

ये द्राविड भाषा भाषी थे जो नगरों श्लौर नागरिक सस्कृति के लिये अथवा सच्चे 
श्र्यों में सम्पता के लिये उत्तरदाता ये । पर यह वात उन के द्राबिड्र सम्यता के प्रति 
पक्षपात को छोड कर और कुछ सूचित नहीं करती । प्रथम तो यह बात सर्वथा सन्दिग्ध 
है कि हारप्पा श्लौर माहुबुजोदारों की सभ्यता द्राविडों से ही प्रधानतया प्रभावित थी क्योंकि 


३७६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अयोध्या नाम नगरी, तत्नासीललोकविश्वुता । 
समनुना मानवेन्द्र ण, या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 
राजमार्गेश महता, सुविभकतेन जोभिता । 
मुक्त पुष्पावकीर्णन, जलसिक्तेन. नित्यशः ॥ 
गृहगाढामविच्छन्ना, समभूमो निवेशिताम्‌ । 


कपाठतोरणवतीं, सुविभकतान्तरापणाम्‌ ॥। 
उच्चाट्‌टालध्वजवतीं, दतध्तोदशतसकुलाम्‌ । 


प्रासाद रत्न विकृते', पर्वतरिव शोभिताम्‌ ॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतां, महती . सालमेखलाम । 


सर्वेरत्नसमाकोर्णा , विमानगुृहद्ोभिताम्‌ ॥ 
चित्रामष्टापदाकारां, वरनारीगणयुंताम्‌ । 
दुर्गंगम्भी रपरिखा, दुर्गामन्येदुरासदाम्‌ ॥ 


सर्वेयन्त्रायधवत्तीम, उधितां सर्वेशिल्पिभि: 
वाजि वारण सपुर्णा , गोभिरुष्ट्र खरेस्तथा ॥ 


सामन्तराजसघेदच, बलिकरमंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासेइ्च,.._ वरिग्भिरुषद्योभिताम्‌ ॥ 
सुतमागधघसबाधां, श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 


वधूनाटकसघेइच, संयुक्ता सर्वेतः पुरीम ॥ 

तां तु राजा वबहारथोी महाराष्ट्रविवर्धेन: । 

पुरीसावासयामास,_ दिवि देवपतियंथा ॥ 
--बा० रामायण १- ६ । 
अर्थात्‌ श्रयोष्या नाम की जगद्विस्यात नगरी थी जिस को स्वय महाराज स॒तु ने 
बनवाया था । उस में बडे चौडे २ राजमार्ग बने हुए थे जिन पर प्रतिविन छिडकाव होता 
था। रत्नों से जटिल पर्वतों फो तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सब जगह तोरण- 
घ्वजादि लगे हुए थे। वहां बाज्ञार भ्रावि उत्तमता से बने हुए थे। संकडों तोपें वहा थीं। 
श्राम्ों के बडे २ वाग चारों और थे भौर साल के वृक्ष बडी सख्या में लगे हुए थे। विमान 
गृहों से बह शोभित थी किले के चारों शोर खाई खुदी हुई थी झौर इस प्रकार शत्रु उस 
पर सुगमता से भ्राक़तण न कर सकते ये । सब प्रकार के यन्त्र और अस्त्रदास्त्र वहा रखे 
हुए थे और सब प्रकार के शिल्पी उस में निवास करते थे। हाथो, घोड़े, गो, ऊठ, गधे 
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अयोध्या नाम नगरी, तत्नासीललोकविश्वुता । 
समनुना मानवेन्द्र ण, या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 
राजमार्गेश महता, सुविभकतेन जोभिता । 
मुक्त पुष्पावकीर्णन, जलसिक्तेन. नित्यशः ॥ 
गृहगाढामविच्छन्ना, समभूमो निवेशिताम्‌ । 


कपाठतोरणवतीं, सुविभकतान्तरापणाम्‌ ॥। 
उच्चाट्‌टालध्वजवतीं, दतध्तोदशतसकुलाम्‌ । 


प्रासाद रत्न विकृते', पर्वतरिव शोभिताम्‌ ॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतां, महती . सालमेखलाम । 


सर्वेरत्नसमाकोर्णा , विमानगुृहद्ोभिताम्‌ ॥ 
चित्रामष्टापदाकारां, वरनारीगणयुंताम्‌ । 
दुर्गंगम्भी रपरिखा, दुर्गामन्येदुरासदाम्‌ ॥ 


सर्वेयन्त्रायधवत्तीम, उधितां सर्वेशिल्पिभि: 
वाजि वारण सपुर्णा , गोभिरुष्ट्र खरेस्तथा ॥ 


सामन्तराजसघेदच, बलिकरमंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासेइ्च,.._ वरिग्भिरुषद्योभिताम्‌ ॥ 
सुतमागधघसबाधां, श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 


वधूनाटकसघेइच, संयुक्ता सर्वेतः पुरीम ॥ 

तां तु राजा वबहारथोी महाराष्ट्रविवर्धेन: । 

पुरीसावासयामास,_ दिवि देवपतियंथा ॥ 
--बा० रामायण १- ६ । 
अर्थात्‌ श्रयोष्या नाम की जगद्विस्यात नगरी थी जिस को स्वय महाराज स॒तु ने 
बनवाया था । उस में बडे चौडे २ राजमार्ग बने हुए थे जिन पर प्रतिविन छिडकाव होता 
था। रत्नों से जटिल पर्वतों फो तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सब जगह तोरण- 
घ्वजादि लगे हुए थे। वहां बाज्ञार भ्रावि उत्तमता से बने हुए थे। संकडों तोपें वहा थीं। 
श्राम्ों के बडे २ वाग चारों और थे भौर साल के वृक्ष बडी सख्या में लगे हुए थे। विमान 
गृहों से बह शोभित थी किले के चारों शोर खाई खुदी हुई थी झौर इस प्रकार शत्रु उस 
पर सुगमता से भ्राक़तण न कर सकते ये । सब प्रकार के यन्त्र और अस्त्रदास्त्र वहा रखे 
हुए थे और सब प्रकार के शिल्पी उस में निवास करते थे। हाथो, घोड़े, गो, ऊठ, गधे 
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था। कहां दुष्ट शौर व्यभिचारी परस्त्रीसज् करने वाले पुरुष का चिन्ह तक वहां 
दिखाई न देता था । इस प्रकार वह अ्रयोध्या का नगर श्रोर सारा राष्ट्र श्रत्यन्त शान्ति से 
युक्त था । 

महाभारत में इन्द्रप्रस्थादि का जो श्राइचर्यजनक वर्णन पाया जाता है उस का प्रन्य- 
विस्तार भय से यहा उल्लेख नहीं क्रिया जा सकता । किन्तु इतना लिखना पर्थाप्त है कि इस 
प्रकार के वर्णनों से वंविक एजू के लेखकों की इस कथन फी श्रयथार्थता सिद्ध होती है कि 
नगर निर्मासा विद्या श्र नागरिक सम्यता व्राविड भाषा भाषियों की देन है। इन द्राविड 
लोगो के विषय में कहा जाता है कि ये समुद्रों की यात्रा जहाज़ों के द्वारा करते हुए अन्य 
देशों से व्यापार करते थे। यह श्रच्छी बात है किन्तु जहाज़ों में केवल द्राविड लोग यात्रा 
झौर व्यापार करते थे इस का कोई प्रमारा नहों । वेदों में जहाज्ो का वर्णन--- 

अनारम्भणं तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणें समुद्र । 
यदरद्िवना ऊहथुर्भुज्युमस्त द्तारित्रा नावमास्तस्थिवासम्‌ ॥ 
ऋगृ० ८ ८ १॥ 
सुत्रासाणं पृथिवीं द्य।मनेहसं सुशर्मारामर्दिति सुप्ररणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ 
ऋग्‌० १० ६३. १० । 
इत्यादि अनेक मन्‍्त्रों में है। सो चप्पू वाली नो छोटी नौका नहीं हो सकती । गहरे 
समुद्र में चलने वाली नो जहाज ही हो सकता है। वेद के श्रादेशानुसार _प्लायं लोग भी 
जहाजों में समुद्र की यात्रा और व्यापार किया करते थे जंसे कि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० 
राधा कुमुद मुखर्जी ने 8/9[0708 70 3&7772९7४ 77078 नामक पुस्तक में सप्रमाण 
बताया है । भ्रतः इसे द्राविडों की ही मोलिफ देन कहना एक भूल है । 

जहां तक धर्म श्रोर समाज के क्षेत्र में व्राविडो की देन फा प्रइन है स्वय ब्राविड 
लेखकों के उदाहरण रूपेसा ()72870 ०४०० 57280 ०६ ६॥९ ['98007]5 के लेखक थी 
रामचन्द्र दीक्षितार्‌ श्रोर [0८ /7८८९॥६४ )798ए70875 के लेखक श्री ठी० आर्‌० 
शेष श्रायगार्‌ एम० ए० के श्रनुसार ये निम्नलिपित हैं-- 

(१) माता के रूप में देवी की पुजा ( [#6 ए०75979 ०9९ फा०ण्धाश 
80०१0८६8 ) काली, भव्रकाली, भगवती, भ्रम्मां, दुर्गा इत्यादि के रूप में जो पूजा प्रचलित 
है वह द्राविडों ने चलाई । वह पूजा मांसमग्यमीनादि के द्वारा तन्त्रग्नल्थों में बताई गई 
जेसे कि फुलाणंव तन्त्र में लिखा है-- 

मद्यमांसविहीनेन, न कुर्यात्पुजन शथिवे। 
न तुष्यामि वरारोहे, भगलिजड्भामुतं विना ॥। 


जला 


३७८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


था। कहां दुष्ट शौर व्यभिचारी परस्त्रीसज् करने वाले पुरुष का चिन्ह तक वहां 
दिखाई न देता था । इस प्रकार वह अ्रयोध्या का नगर श्रोर सारा राष्ट्र श्रत्यन्त शान्ति से 
युक्त था । 

महाभारत में इन्द्रप्रस्थादि का जो श्राइचर्यजनक वर्णन पाया जाता है उस का प्रन्य- 
विस्तार भय से यहा उल्लेख नहीं क्रिया जा सकता । किन्तु इतना लिखना पर्थाप्त है कि इस 
प्रकार के वर्णनों से वंविक एजू के लेखकों की इस कथन फी श्रयथार्थता सिद्ध होती है कि 
नगर निर्मासा विद्या श्र नागरिक सम्यता व्राविड भाषा भाषियों की देन है। इन द्राविड 
लोगो के विषय में कहा जाता है कि ये समुद्रों की यात्रा जहाज़ों के द्वारा करते हुए अन्य 
देशों से व्यापार करते थे। यह श्रच्छी बात है किन्तु जहाज़ों में केवल द्राविड लोग यात्रा 
झौर व्यापार करते थे इस का कोई प्रमारा नहों । वेदों में जहाज्ो का वर्णन--- 

अनारम्भणं तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणें समुद्र । 
यदरद्िवना ऊहथुर्भुज्युमस्त द्तारित्रा नावमास्तस्थिवासम्‌ ॥ 
ऋगृ० ८ ८ १॥ 
सुत्रासाणं पृथिवीं द्य।मनेहसं सुशर्मारामर्दिति सुप्ररणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ 
ऋग्‌० १० ६३. १० । 
इत्यादि अनेक मन्‍्त्रों में है। सो चप्पू वाली नो छोटी नौका नहीं हो सकती । गहरे 
समुद्र में चलने वाली नो जहाज ही हो सकता है। वेद के श्रादेशानुसार _प्लायं लोग भी 
जहाजों में समुद्र की यात्रा और व्यापार किया करते थे जंसे कि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० 
राधा कुमुद मुखर्जी ने 8/9[0708 70 3&7772९7४ 77078 नामक पुस्तक में सप्रमाण 
बताया है । भ्रतः इसे द्राविडों की ही मोलिफ देन कहना एक भूल है । 

जहां तक धर्म श्रोर समाज के क्षेत्र में व्राविडो की देन फा प्रइन है स्वय ब्राविड 
लेखकों के उदाहरण रूपेसा ()72870 ०४०० 57280 ०६ ६॥९ ['98007]5 के लेखक थी 
रामचन्द्र दीक्षितार्‌ श्रोर [0८ /7८८९॥६४ )798ए70875 के लेखक श्री ठी० आर्‌० 
शेष श्रायगार्‌ एम० ए० के श्रनुसार ये निम्नलिपित हैं-- 

(१) माता के रूप में देवी की पुजा ( [#6 ए०75979 ०9९ फा०ण्धाश 
80०१0८६8 ) काली, भव्रकाली, भगवती, भ्रम्मां, दुर्गा इत्यादि के रूप में जो पूजा प्रचलित 
है वह द्राविडों ने चलाई । वह पूजा मांसमग्यमीनादि के द्वारा तन्त्रग्नल्थों में बताई गई 
जेसे कि फुलाणंव तन्त्र में लिखा है-- 

मद्यमांसविहीनेन, न कुर्यात्पुजन शथिवे। 
न तुष्यामि वरारोहे, भगलिजड्भामुतं विना ॥। 


जला 


३८० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


श्रपि गऋत नः' अर्थात्‌ लिज्भ की पूजा करते वाले फामो व्यसनी पुरुष हमारे यज्ञों में 
फभी न भाए । ऋगू० ७, २१ ५ शिवन देवा --श्रब्रह्मचर्या" निर० ४. ३. १६। 

(३) द्राविडों की तीसरी देन वृषभ और नाग्पुजा की है। मोहनजोवारों में भी 
लिड्भपूजा और उस के साथ वृषभ और नाग ( बैल झौर साप ) की पूजा प्रचलित होने के 
प्रमाण पाये गये हैं । इन दोनो पर भी क्‍या गये किया जा सकता है ? ये सब अज्ञान सुचक 
बातें हैं जिन से किसी व्यक्ति, सम्राज वा राष्ट्र का भला नहों हो सकता यथ्वपि श्री रामचन्र 
दीक्षितार्‌ ने बडे गव॑ के साथ लिखा है कि-- 

एए/८ ॥ 3075 7978 5था। छ0०:व0 509९३ ॥] ६0९ 57906 
57 बहबदारबाों पफाठ0एटत 7६ [5 90एपॉकए ॥ 50770 र0979, 76 5 गो) 
॥7076 00ए7एॉक।7 व शग8०व7. 48 78 ८077९८६९९ं शादी 06९ ईश६॥607 
८. करा 75 50] ९ एशीारएई (4६6 3 037९7 एछ07790 7९९००7765 
छ8 जाए) 3 पा6 7 59९ 07९०5 9709९7 97897275 ६४0 ६7९€ 87927९ 
7,070 -- (080 870 $9728व ० ॥6 '३णा।8 9, 47. 

अर्थात्‌ हम वक्षिण भारत में नागक्‍्काल ( नाग देवता ) फे रूप में सर्प को पुजा 
करते हैं। यद्यपि सारे वक्षिण भारत में यह नाग पूजा लोक प्रिय है। मालाबार में तो यह 
विशेषतया लोकप्रिय है । इस का सन्‍्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता है । भ्रव तक भी यह 
विश्वास प्रचलित है कि एक वन्ध्या स्त्री सन्‍्तानवती हो जाती है यदि वह नाग देवता की 
पुजा फरती है । 

ऐसे अन्धविद्वास और इस प्रकार की नाग्रादिपुजा को हम तो श्रत्यन्त हानिकारक 
तथा झ्ज्ञान सूचक समझते हैं। इस पर क्‍या कोई गर्व कर सकता है ? 

(४) द्राविडो की चतुर्थ वेन चन्ध की पूजा है । 
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यह भो अज्ञानसूचक प्रथा है श्रोर कुछ नहीं । देवदासी की कुत्सित प्रथा भी ब्राबिडों 
की देन है । इसी प्रकार देवी देवताश्ो को बाल भेंट फरने की प्रथा है। प्राय. लेखको ने 
बताया है कि व्राविडों के सम्पर्क से ये सब प्रयाए बंबोलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा श्रन्य वेश्ञों 
में भी प्रचलित हुई किन्तु हमें इन में कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसे वस्तुत. उच्च 
सभ्यता भौर ज्ञान को उन्नति का द्योतक मांना जाए। ये तो श्रज्ञान युग की हानिकारक 
प्रयाएं थीं। वे यदि अन्य वेशो में प्रचलित भी हुई तो इन पर क्या हुं प्रकट किया जा 
सकता है ? 


हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गर्व किया जा सकता था यवि वह सचमुच ठीक 


३८० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


श्रपि गऋत नः' अर्थात्‌ लिज्भ की पूजा करते वाले फामो व्यसनी पुरुष हमारे यज्ञों में 
फभी न भाए । ऋगू० ७, २१ ५ शिवन देवा --श्रब्रह्मचर्या" निर० ४. ३. १६। 

(३) द्राविडों की तीसरी देन वृषभ और नाग्पुजा की है। मोहनजोवारों में भी 
लिड्भपूजा और उस के साथ वृषभ और नाग ( बैल झौर साप ) की पूजा प्रचलित होने के 
प्रमाण पाये गये हैं । इन दोनो पर भी क्‍या गये किया जा सकता है ? ये सब अज्ञान सुचक 
बातें हैं जिन से किसी व्यक्ति, सम्राज वा राष्ट्र का भला नहों हो सकता यथ्वपि श्री रामचन्र 
दीक्षितार्‌ ने बडे गव॑ के साथ लिखा है कि-- 
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अर्थात्‌ हम वक्षिण भारत में नागक्‍्काल ( नाग देवता ) फे रूप में सर्प को पुजा 
करते हैं। यद्यपि सारे वक्षिण भारत में यह नाग पूजा लोक प्रिय है। मालाबार में तो यह 
विशेषतया लोकप्रिय है । इस का सन्‍्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता है । भ्रव तक भी यह 
विश्वास प्रचलित है कि एक वन्ध्या स्त्री सन्‍्तानवती हो जाती है यदि वह नाग देवता की 
पुजा फरती है । 

ऐसे अन्धविद्वास और इस प्रकार की नाग्रादिपुजा को हम तो श्रत्यन्त हानिकारक 
तथा झ्ज्ञान सूचक समझते हैं। इस पर क्‍या कोई गर्व कर सकता है ? 

(४) द्राविडो की चतुर्थ वेन चन्ध की पूजा है । 

पड 8प:0078 04 ६06 €थाए वा! टपएएय८ ज्र०75॥0020 
€ पर007- --(>पहाए ३7०१ 5757९8१ ०६ ६8९ 780०5 # 46. 

यह भो अज्ञानसूचक प्रथा है श्रोर कुछ नहीं । देवदासी की कुत्सित प्रथा भी ब्राबिडों 
की देन है । इसी प्रकार देवी देवताश्ो को बाल भेंट फरने की प्रथा है। प्राय. लेखको ने 
बताया है कि व्राविडों के सम्पर्क से ये सब प्रयाए बंबोलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा श्रन्य वेश्ञों 
में भी प्रचलित हुई किन्तु हमें इन में कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसे वस्तुत. उच्च 
सभ्यता भौर ज्ञान को उन्नति का द्योतक मांना जाए। ये तो श्रज्ञान युग की हानिकारक 
प्रयाएं थीं। वे यदि अन्य वेशो में प्रचलित भी हुई तो इन पर क्या हुं प्रकट किया जा 
सकता है ? 


हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गर्व किया जा सकता था यवि वह सचमुच ठीक 


३८२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 
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प्र्थात्‌ कट्टरपन्यी हिन्दू दुर्भाग्यवश सध्यकालीन अच्छी बुरी सब प्रथाओं के 
बेद के प्रमाण का दावा करने फा स्वभाव रखते हैं । वास्तविक तथ्य यह है कि ये 
कालीन प्रयाए जो प्राघुनिक हिन्दू धर्म का आधारभूत हैं प्रनायों के प्रन्धफार श्र श्राए 
ज्योति का सयुक्त परिणाम हैं। शक, नाग ओर तथाकथित झादिनिवासियों ने मानव 
के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता, बहु पतित्व फो प्रथा भौर भय तथा दघिर की 
झावि के कारण हिन्दू विधिविधान, हिन्दू धर्प को भयद्धूर बनाना श्रौर महिलाशों की 
को निकृष्ट बनाता, इन पर भ्रपनी गहरी छाप छोडी है । पाइचात्य विद्वानों के झनुसन 
सिद्ध कर विया है कि हिन्दू धर्म के सब से बुरे रूप--सती प्रथा का वेदों में कोई 
नहीं । जब इस बात को समझ लिया जाएगा कि हिन्दू धर्म के अन्य काले रूप भी वेद॑ 
आाश्चित नहीं अपितु वे आर्य सम्पता श्रौर अनायें वर्बरता के सध्य एक समझौते का पर 
हैं, तब सुधारकों का आधा काम पुर्ण हो जाएगा । यह एक पच्ची अन्त. प्रतिभा के स 
कि भारत के महत्त्वपूर्ण माघुनिक आन्दोलन मध्यकालोन हिन्हू घर्म की प्रामारिणकत 
श्रस्वीकृत करते हुए वेद के नाम पर श्रपोल करते हैँ । यह लिखने की आवद्यकता नहं 
सर विलियम हन्टर का सकेत मुख्यतया वेदों पर श्राश्चित श्रायसमाज के प्रान्दोल 
ओर है। 


३८२ वेदों का यथार्थ स्वरूप 
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प्र्थात्‌ कट्टरपन्यी हिन्दू दुर्भाग्यवश सध्यकालीन अच्छी बुरी सब प्रयाओं के 
वेद के प्रमाण का दावा करने फा स्वभाव रखते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि ये 
कालीन प्रथाए जो प्राघुनिक हिन्दू धर्म का आधारभूत हैं भनायों के प्रन्धकार भौर श्राः 
ज्योति का सयुक्त परिणाम हैं । शक, नाग ओर तथाकथित झादिनिवासियों ने मानव 
के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता, बहु पतित्व फो प्रथा भौर भय तथा दघिर की 
झादि के कारण हिन्दू विधिविधान, हिन्दू धर्म को भयद्धूर बनाना श्रौर महिलाओं को 
फो निकृष्ठ बनाना, इन पर श्रपनी गहरी छाप छोडी है । पाइचात्य विद्वानों के श्रनुसन 
सिद्ध क्र विया है कि हिन्दू धर्म के सब से बुरे रूप--सती प्रथा का वेदों में कोई 
नहीं । जब इस बात को समझ लिया जाएगा कि हिन्दू धर्म के अन्य काले रूप भी वेद 
आश्चित नहीं अपितु बे आर्य सभ्यता श्रोर अनाये वर्बरता के मध्य एक समझौते का पर 
हैं, तब सुधारको का श्राधा काम पुर्ण हो जाएगा । यह एक पतच्ची अन्त. प्रतिभा के स 
कि भारत के महत्त्वपूर्ण म्राधुनिक आन्दोलन मध्यकालीन हिन्दू धर्म की प्रामारिकत 
श्रस्वीकृत करते हुए वेद के नाम पर श्रपोल करते हैँ । यह लिखने की आवद्यकता नहं 
सर बिलियम हन्दर का सकेत मुख्यतया वेदों पर श्राश्चित श्रायसमाज के प्ान्दोल 
ओर है। 


इंछ४ बेदी का यथार्थ स्वरूप 
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झर्थात्‌ दशम मण्डल पीछे बना पहले € सण्डलो फी अपेक्षा यह वात भाषा को 
साक्षी से पुर्णतया निश्चित है । 

इस के उदाहरण के रूप में जो बातें 'वेविक एज्‌' में पृ० ३३६ पर दिखाई गई हैं 
वे अधिकतर कल्पित हैं। एक हो ग्रन्यकार प्रपने ग्रन्थ में कई प्रकार की भाषा का प्रयोग 
कर देता है। कहीं भाषा सरल होती है कहीं उस की अपेक्षा कठिन । वेद तो सभी प्रकार के 
मनुष्यों के लाभाय॑ हैं। उन में फहीं तो “विश्वानि देव सवितंद्ग॒रितानि परासुव । यव्‌ भद्र 
तन्न गासुव ॥' जैसे अतिसरलार्थक मन्त्र हैं श्रोर कहीं ऐसे कठिन कि बढे-बडे बृद्धिमानों को 
भो उन का वास्तविक अर्थ जानने के लिये मस्तिष्क की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना पडे। 
ऐसा फोई नियम नहीं कि अ्रमुक प्रकार के शब्द वहा श्रवद्य श्राने चाहियें और यदि वे शब्द 
न श्रार्यें तो उसे नवीन समल्‍ लेना चाहिये | वेदिक एज के लेखक कहते हैं कि दशम मण्डल 
में लोक, मोघ, विसर्ग, गुप्‌ इत्यावि कई नये शब्द आते हैं जो सिवाय प्रक्षिप्त भागों श्रोर 
बालखिल्य सुफ्तो के ऋग्वेद के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । जहा वे पाये जाते हैं उन्हें 
श्राप भ्रपनी कल्पना से पहले ही प्रक्षिप्त मान लेते हैं जिस के लिये फोई प्रमाण भ्राप के पास 
नहीं । बालखिल्य सुक्तों पर हम इसी अध्याय में श्रागे विचार कर के दरशाएगे कि उन्हें 
प्रक्षिप्त मानने का कोई काररा नहीं + 


लोक शब्द ऋग्वेद के अन्य मण्डलो में 

चस्तुत* लोक, यह शब्द वश्यम मण्डल के भ्ृतिरिक्त निम्न स्थानों पर श्राया है-- 

ऋग्वेद १ ९३ ६, २ ३० ६, ३. २ ६, ४. १७ १७, ५ ४ ११३ ६. २३. रे; 
७, ६ ४७ ८, ६ ७छरे २, ७ २०. २, ७. ३३ ५, ७ ६० ९६, ७ पड २, ७ ६६ ४, 
८ १०० १२; ६ ६२. ६, 'लोकाः यह बहुवचनान्त शब्द ऋग्‌० & ११३ & 'लोके' यह 
सप्तमी एक वचन का प्रयोग ऋग्‌० ३ २९ ८; ५ १. ६; & ११३ ७२; इतने स्थलों पर 
दशम मण्डल के १०, ८५ २४ के अतिरिक्त आये हैं। इन भागो' को वैदिक एज्‌ वाले भी 
प्रक्षिप्त नहीं मानते फिर आहइचर्य है ऐसी अयथार्थे, तथ्य विरुद्ध बात उन्हो ने फंसे 
लिख दी | 

मोघ शब्द श्रन्य मण्डलो में 

मोघम्‌ का प्रयोग ऋग्वेद के दशस मण्डल के श्रतिरिक्त सप्तम मण्डल के निम्न 

मन्‍्त्रो' में पाया जाता हे यदि-- 
बाहसनूृतदेव श्रास मोघ वा देवा अप्यूहे भरते । ऋग्‌० ७ १०४. है४ड। 


इंछ४ बेदी का यथार्थ स्वरूप 


पुफबध ए९ एशाए। शिग्रातंध9 78 [७0 वा ठाहा दंवा। प/€ 
गिाड प6 35 ]0ज2ए९7, एशाईटटाए ८९€४ँगा। 07 #6 ९९१८९ 
0 (06 ]972709 8८. --+५४८०१८ 28८ ?. 229. 

झर्यात्‌ दशम मण्डल पीछे बना पहले € मण्डलो फी अपेक्षा यह वात भाषा की 
साक्षी से पुर्यंतया निश्चित है । 

इस के उदाहरण के रूप में जो बातें 'वेविक एज्‌' में पृ० ३३६ पर दिखाई गई हैं 
वे अधिकतर फल्पित हैं। एक हो पग्रन्यकार श्रपने ग्रन्थ में कई प्रकार की भाषा का प्रयोग 
कर देता है। कहीं भाषा सरल होती है कहीं उस की अपेक्षा कठिन । वेद तो सभी प्रकार के 
मनुष्यों के लाभार्थ हैं। उन में फहों तो “विश्वानि देव सवितंदुरितानि परासुव । यद्‌ भद्र 
तन्न धासुब ॥' जेसे अतिसरलार्थक मन्त्र हैं श्रोर कहीं ऐसे कठिन कि बढे-बडे बृद्धिमानों को 
भी उन का वास्तविक अर्थ जानने के लिये मस्तिष्क की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना पडे। 
ऐसा फोई नियम नहीं कि श्रमुक प्रकार के शब्द वहा श्रवश्य झ्राने चाहियें श्र यदि वे शब्द 
न श्रायें तो उसे नवीन समझ लेना चाहिये । वेदिक एज के लेखक कहते हैं कि दशम मण्डल 
में लोक, मोघ, विसर्ग, गुप्‌ इत्यावि कई नये शब्द आते हैं जो सिवाय प्रक्षिप्त भागों शोर 
बालखिल्य सुफ्तो के ऋग्वेद के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । जहा वे पाये जाते हैं उन्हें 
श्राप श्रपनी फल्पना से पहले ही प्रक्षिप्त मान लेते हैं जिस के लिये फोई प्रमारा भ्राप के पास 
नहीं । बालखिल्य सुक्तों पर हम इसी अध्याय में श्रागे विचार कर के दरशाएगे कि उन्हें 
प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण नहीं । 


लोक शब्द ऋग्वेद के श्रन्य मण्डलो में 

चस्तुत' लोक, यह शब्द दशम सण्डल के भतिरिक्‍त निम्न स्थानों पर भ्राया है-- 

ऋग्वेद १ ९३ ६, २ ३० ६, ३२. २ €, ४. १७ १७, ५ ४ ११३ ६. २३. रे; 
७, ६ ४७ ८, ६ ७छरे २, ७ २०, २, ७, ३३ ५, ७ ६० ६, ७ ८४ २, ७ ६€ ४, 
८ १०० १२; £ ६२. ६, “'लोकाः यह बहुवचनान्त शब्द ऋग्‌० & ११३ & 'लोके' यह 
सप्तमी एक बचत का प्रयोग ऋग्‌० ३ २९ ८; ५ १. ६; & ११३ ७२; इतने स्थलों पर 
दशम मण्डल के १०, ८५ २४ के अ्रतिरिक्त आये हैं। इन भागो' को वेदिक एज्‌ वाले भी 
प्रक्षिप्त नहीं मानते फिर आधइचर्य हैं ऐसी अययाये, तथ्य विरुद्ध बात उन्हों ने फंसे 
लिख दी ! 

मोघ शब्द श्रन्य मण्डलो में 

मोघम्‌ का प्रयोग ऋग्वेद के दशस मण्डल के श्रतिरिक्‍्त सप्तम मण्डल के निम्न 

मन्‍्त्रो' में पाया जाता हे यदि-- 
वाहमसनृतदेव श्रास मोघ वा देवा अप्यूहे भरते । ऋग्‌० ७ १०४. है४ड। 


३८५६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


- हमारा फोई अधिकार नहीं और यह हमारा मू्ंता पूर्ण दुस्साहस है कि हम कहें कि 
अमुक २ शब्द पहले मण्डलो में क्‍यों नहीं श्राये श्लोर इस स्थान वा अ्रमुक मण्डल में 
क्यों आये हैं ? विषय भेव से भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस 
बात को साधारण लेखक भी जानते है । 


एक ही लेखक अपने ग्रन्‍्यों में विषय भेव के कारण भिन्‍न प्रकार श्रौर शंलो की 
भाषा का प्रयोग करता है इस के कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं । 


१ पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उस के 'जाम्ववती विजय महाकाग्यां का भाषा 
से भिन्‍न है । 

२ जेमिनीय मोमासा सुत्रों की भाषा का जमिनीय ब्राह्मण की भाषा से अत्यधिक 
प्रन्तर है । 

३. शौनक के ऋषक्‌ प्रातिशार॒य से शौनकओक्त ऐतरेय श्रारण्यक के पचम पश्रारण्पयक की 
भाषा सिन्‍न प्रकार की है। 

४. कात्यायन शत सुत्र से कात्यायय स्मृति को भाषा सर्वथा भिन्‍न है । 


ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध लेखकों 
का ही उवाहरण लेना हो तो कहा जा सकता है कि भ्री अरविन्द जी के [॥6 [27776 
की क्लिष्ट भाषा और शलो से ['९८ (०0५४ ४० 705 09]९८४ वा 38828 0 ४०088 
पावि की सरल भाषा श्रोर शेली में आकाश पाताल का भ्रन्तर है । 


पृस्सु, गिवंण', विचर्षरिय. वीती जंसे प्रयोग इस दशस सण्डल में नहीं पाये जाते जब 
कि पहले सण्डलों में वे साघारण हैं। तो क्या हुआ ? क्या एफ ही प्रकार के शब्दों का 
सर्वेन्न प्रयोग आवदयक है ? विचर्षंरित के स्थान पर यदि प्रचेता या विद्वववेवा' जंसे शब्दों 
का प्रयोग दशम मण्डल में पाया जाए तो इस से क्या अन्तर पडता है ? विचवेरिए'--यह 
इव्द पचम श्रौर सप्तस मण्डल में भी नहों तो क्या इस से वे श्र्वाचीन सिद्ध हो जाते हैं ? 
ऐसे हो इन लेखकों फ्री वशम मण्डल की भाषा श्रन्य मण्डलों से पृथक्‌ होने फी कल्पना है 
जिस में हमें कोई सार प्रतीत नहीं होता । वस्तुत* यह सारी बात हो मेफ्डोनतल इत्यादि 
पद्चचात्य लेखकों के ग्रन्यों से ली गई है जिन्हें हिरण्य गर्भ सुक्त, नासदीय सुक्‍त, अद्धासुक्त, 
मन्युसुक्तादि देख कर आ्राइचर्य हुआ कि जगली लोग ऐसे आध्यात्मिक दा्शतिक और मनो- 
वेज्ञानिक विषयों पर फंसे विचार प्रकट कर सके श्रतः यह सब पीछे फटी उपज होनी चाहिये। 
भाषा भेद का तो एक बहाना बनाया गया जिस के विषय में सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ 


श्री प० सत्यन्नत जो सामश्षमी ने 'त्रयोपरिचय' नामक अपने विद्तत्तापूर्ण ग्रन्थ में ठीक ही 
लिखता कि-- 


३८५६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


- हमारा फोई अधिकार नहीं और यह हमारा मू्ंता पूर्ण दुस्साहस है कि हम कहें कि 
अमुक २ शब्द पहले मण्डलो में क्‍यों नहीं श्राये श्लोर इस स्थान वा अ्रमुक मण्डल में 
क्यों आये हैं ? विषय भेव से भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस 
बात को साधारण लेखक भी जानते है । 


एक ही लेखक अपने ग्रन्‍्यों में विषय भेव के कारण भिन्‍न प्रकार श्रौर शंलो की 
भाषा का प्रयोग करता है इस के कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं । 


१ पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उस के 'जाम्ववती विजय महाकाग्यां का भाषा 
से भिन्‍न है । 

२ जेमिनीय मोमासा सुत्रों की भाषा का जमिनीय ब्राह्मण की भाषा से अत्यधिक 
प्रन्तर है । 

३. शौनक के ऋषक्‌ प्रातिशार॒य से शौनकओक्त ऐतरेय श्रारण्यक के पचम पश्रारण्पयक की 
भाषा सिन्‍न प्रकार की है। 

४. कात्यायन शत सुत्र से कात्यायय स्मृति को भाषा सर्वथा भिन्‍न है । 


ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध लेखकों 
का ही उवाहरण लेना हो तो कहा जा सकता है कि भ्री अरविन्द जी के [॥6 [27776 
की क्लिष्ट भाषा और शलो से ['९८ (०0५४ ४० 705 09]९८४ वा 38828 0 ४०088 
पावि की सरल भाषा श्रोर शेली में आकाश पाताल का भ्रन्तर है । 


पृस्सु, गिवंण', विचर्षरिय. वीती जंसे प्रयोग इस दशस सण्डल में नहीं पाये जाते जब 
कि पहले सण्डलों में वे साघारण हैं। तो क्या हुआ ? क्या एफ ही प्रकार के शब्दों का 
सर्वेन्न प्रयोग आवदयक है ? विचर्षंरित के स्थान पर यदि प्रचेता या विद्वववेवा' जंसे शब्दों 
का प्रयोग दशम मण्डल में पाया जाए तो इस से क्या अन्तर पडता है ? विचवेरिए'--यह 
इव्द पचम श्रौर सप्तस मण्डल में भी नहों तो क्या इस से वे श्र्वाचीन सिद्ध हो जाते हैं ? 
ऐसे हो इन लेखकों फ्री वशम मण्डल की भाषा श्रन्य मण्डलों से पृथक्‌ होने फी कल्पना है 
जिस में हमें कोई सार प्रतीत नहीं होता । वस्तुत* यह सारी बात हो मेफ्डोनतल इत्यादि 
पद्चचात्य लेखकों के ग्रन्यों से ली गई है जिन्हें हिरण्य गर्भ सुक्त, नासदीय सुक्‍त, अद्धासुक्त, 
मन्युसुक्तादि देख कर आ्राइचर्य हुआ कि जगली लोग ऐसे आध्यात्मिक दा्शतिक और मनो- 
वेज्ञानिक विषयों पर फंसे विचार प्रकट कर सके श्रतः यह सब पीछे फटी उपज होनी चाहिये। 
भाषा भेद का तो एक बहाना बनाया गया जिस के विषय में सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ 


श्री प० सत्यन्नत जो सामश्षमी ने 'त्रयोपरिचय' नामक अपने विद्तत्तापूर्ण ग्रन्थ में ठीक ही 
लिखता कि-- 


श्घपद बेदों का यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ यह हिरण्यगर्भ सुक्‍त उन सुकतों में से है जिन पर यूरोपियन व्याख्याकारों ने 
सदा ही नवीन होने का सन्देह किया है । 
प्रजापते न त्वदेसान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
इस मन्त्र पर टिप्पणी करते हुये प्रो० मेक्समूलर ने ईसाई मतजन्य पक्षपात्र के 
कारण लिखा क्ि-- 
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5०.४ 
अर्थात्‌ मेरे विचार में यह अन्तिम मन्त्र तो प्रत्यन्त सन्विग्ध है । 
वास्तव में देखा जाए तो भ्रग्नि, मित्र, वरुण, इस्द्र इत्यावि नामों से मुख्यतया 
परमेश्वर का ही ऋग्वेद के प्रथम नौ सण्डलों में भी ग्रहण है और प्रथम मण्डल में हो यह 
कह गया है कि--- 
इन्द्र सित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यःस सुपरणों गरुत्मान्‌ । 
एक सह्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्वि यम मांतरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋ० १ १६४ ४६ ' 
श्र्थात्‌ निद्ान्‌ उस एक ही परमेश्वर को इत्र, मित्र, वरुण, झग्ति, यम, सातरिश्वा 
शावि अनेफ नामों से पुकारते हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में -- 
त्वसमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्व विष्णुरुरगायो नमस्य*। 
त्वं ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्व विधर्त. सचसे पुरन्ध्या ॥ 
ऋण २. १० ३ ) 
त्वमग्ने राजा वरुणों घृतब्नतरत्व॑ मित्रो भवसि दस्म ईड्य:। 
त्वमयँंमा सत्पतियंस्यथ संभूजं त्वमंशों विदर्थ देवभाजयु' ॥ 
ऋ० २ १. ४) 
इत्यादि भन्त्रों के द्वारा एक परमेश्वर को ही अग्नि, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, वरुण, 
सिन्र, अर्यंसा झावि सामों से पुकारते हुए एकेश्वरवाद का प्रवल समर्थन किया गया है जो 
किसी प्रकार भी दशममण्डल से फम नहीं है । 
तृतीय सण्डल में भी इन्त्र नाम से परमेश्वर को स्मरण फरते हुए जो-- 


त्व हि ष्मा च्यावयन्नच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिध्च मानः। 
तव॒ द्यावापृथिवी पवतासोष्नु ब्रताय मिमितेव तस्थुः ॥ 
ऋण ३. २३०. ४ ॥ 


३९० वेर्दो का ययार्थ स्वरूप 


झत'* दहश्म मण्डल के नवीन मानने में पाइचात्य लेखकों के पक्षपात के अतिरिक्त 
झ्यौर कोई वास्तविक कारण नहीं । भाबा भेद की भो एक कोरी कल्पना मात्र है जिस में 
फीई सार नहीं जैसे कि यहा दिखाया गया है ॥ इस विषय में एक वात भौर उल्लेखमीय है 
कि एक ओर तो डा० सेक्डोनल आवि ने भाषा भेदादि के कल्पित श्राधार पर दशम मण्डल 
को पीछे की रचना बताने का प्रयत्न किया वहा दूसरी ओर लिखा कि-- 
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प्र्थात्‌ तो भी इस वशमसण्डल के सुकक श्रधिकतर उन मिलाबढों से प्राचीन प्रत्तीत 
होते है जो अन्य मण्डलो में की गई है । 


प्रन्य मण्डलो में सिलावट है वा नहीं यह दूसरा प्रदन है जिस पर हम आगे प्रफाश 
डालेंगे पर इससे उन की अपनी वहू भाषा भेदावि के श्राधार पर दद्ाम सण्डल के नवीन 
होने की कल्पना स्वय फट जाती है इस में सन्देह नहीं | यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि 
वष्याम सण्डल के बहुत से ऋषि अति प्राचोन है उदाहरणायें--- 


बेन्य पृथु १०. १४८ । 
भदिति दाक्षायणी १०. ७२१ 
प्रजापति परमेष्ठी १० १२६। नासदीय सुकत का ऋषि 
विवस्वान्‌ १०. १३ । 
यम वेवस्वत १० १४॥। 
यम्ती वेवस्वती १०. १५४ ॥। 
यम-यप्ती १० १०१॥ 
नाभा नेदिष्ठ १०. ६१-६२ । 
शर्यात १०. ६२१ 
बुध १०. १०१। 
पुरुरवा १०. ६१) 
शची पोलोमी १०- १५६ । 
त्रिशिराः १०, ८& । 


बृहस्पति आद्धिरस १०. ७१ । ज्ञान सुक्त 


३९० वेर्दो का ययार्थ स्वरूप 


झत'* दहश्म मण्डल के नवीन मानने में पाइचात्य लेखकों के पक्षपात के अतिरिक्त 
झ्यौर कोई वास्तविक कारण नहीं । भाबा भेद की भो एक कोरी कल्पना मात्र है जिस में 
फीई सार नहीं जैसे कि यहा दिखाया गया है ॥ इस विषय में एक वात भौर उल्लेखमीय है 
कि एक ओर तो डा० सेक्डोनल आवि ने भाषा भेदादि के कल्पित श्राधार पर दशम मण्डल 
को पीछे की रचना बताने का प्रयत्न किया वहा दूसरी ओर लिखा कि-- 
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प्र्थात्‌ तो भी इस वशमसण्डल के सुकक श्रधिकतर उन मिलाबढों से प्राचीन प्रत्तीत 
होते है जो अन्य मण्डलो में की गई है । 


प्रन्य मण्डलो में सिलावट है वा नहीं यह दूसरा प्रदन है जिस पर हम आगे प्रफाश 
डालेंगे पर इससे उन की अपनी वहू भाषा भेदावि के श्राधार पर दद्ाम सण्डल के नवीन 
होने की कल्पना स्वय फट जाती है इस में सन्देह नहीं | यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि 
वष्याम सण्डल के बहुत से ऋषि अति प्राचोन है उदाहरणायें--- 


बेन्य पृथु १०. १४८ । 
भदिति दाक्षायणी १०. ७२१ 
प्रजापति परमेष्ठी १० १२६। नासदीय सुकत का ऋषि 
विवस्वान्‌ १०. १३ । 
यम वेवस्वत १० १४॥। 
यम्ती वेवस्वती १०. १५४ ॥। 
यम-यप्ती १० १०१॥ 
नाभा नेदिष्ठ १०. ६१-६२ । 
शर्यात १०. ६२१ 
बुध १०. १०१। 
पुरुरवा १०. ६१) 
शची पोलोमी १०- १५६ । 
त्रिशिराः १०, ८& । 


बृहस्पति आद्धिरस १०. ७१ । ज्ञान सुक्त 


३९२ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


विद्वानों और उन के अन्तुयायी भारतीय विद्वानों का जिन में 'वेदिक एज्‌” के लेखक भी 
सम्मिलित हैं यह्‌ विचार है क्वि ये बालखिल्य सुकत पीछे से अ्रष्टममण्डल में किसी ने मिला 
दिये । इतना ही नहीं वे तो दो परस्पर विरुद्ध सी बातें इस श्रष्टम मण्डल के सम्बन्ध में 
लिख गये हैं। बैदिक एज्‌ के पृ० २२६ पर अष्टम मण्डल फी अन्य मण्डलों से कुछ विशेषता 
लिख कर वे कहते हैं-- * 
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अर्थात्‌ अष्टम मण्डल की इस विशेषता से ऐसा सकेत मिलता है--किन्तु सर्वेया 
सिद्ध नहीं होता---क श्रष्ठम मण्डल को पीछे से परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
मण्बलों ( द्वितीय से सप्तम तक ) के साथ जोड विया गया । किन्तु यह मानने का स्पष्ट 
कारण है कि एक समय ऐसा था जब कि अष्ठम मण्डल को ऋग्वेद सहिता में अन्तिम 
समझा जाता था। यदि ऐसा न होता तो बालखिल्य सुक््तों फो श्रष्टम्त मण्डल में ही फ्यों 
घुसेडा गया क्‍यों न वशम मण्डल के श्रत्त में उन्हें जोडा गया ? विचार करने पर यह सारी 
युक्ति परम्परा ही श्रसज्भत प्रतीत होती है । प्रथम तो लेखक स्वयं मानते हैं कि इस से एक 
निर्देश मात्र मिलता है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि श्रष्टम मण्डल सहिता में पीछे जोडा 
गया फिर ऐसी ग्रनिश्चित सी बात को क्यों एक तथ्य के रूप में लिखा जाए ? यह कहना 
कि निश्चित रूप से किसी समय श्रष्टम मण्डल पर ही ऋग्वेद सहिता की समाप्ति समझी 
जाती थी यह एक तो श्रष्टमम्ण्डल के प्रक्षिप्त होने की बात को फाट वेता है और बालखिल्य 
सुक्तो के प्रक्षिप्त होने की बात को भो जो स्वय साध्य है सिद्ध मान कर चलता है जो 
सर्वथा भ्रसमी वीन है जंसे कि श्रभो हम सप्रमाण दिखाएगे। बालखिल्य सुकतों के प्रक्षिप्त 
होने में यह युक्ति दो जातो है कि ऐतरेय ब्राह्मय २८ ८ में लिखा है “बच्चे बालखिल्या- 
भिर्वाचः कूटेन! इस को व्यारुया में श्री सायणाचार्य ने लिखा है-- 


बालखिल्थनामकाः केचन महर्षय तेषां सम्बन्धीन्यष्टो सुक्‍तानि 
विद्यस्त._ तानि वालखिल्यनामके ग्रन्ये. समास्नायन्ते ॥॥ 


अर्थात्‌ वालखिल्य नामक फोई मह॒षि थे । उनके ८ सुक्त बालख्विल्य नामक ग्रन्थ में 


३९२ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


विद्वानों और उन के अन्तुयायी भारतीय विद्वानों का जिन में 'वेदिक एज्‌” के लेखक भी 
सम्मिलित हैं यह्‌ विचार है क्वि ये बालखिल्य सुकत पीछे से अ्रष्टममण्डल में किसी ने मिला 
दिये । इतना ही नहीं वे तो दो परस्पर विरुद्ध सी बातें इस श्रष्टम मण्डल के सम्बन्ध में 
लिख गये हैं। बैदिक एज्‌ के पृ० २२६ पर अष्टम मण्डल फी अन्य मण्डलों से कुछ विशेषता 
लिख कर वे कहते हैं-- * 
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अर्थात्‌ अष्टम मण्डल की इस विशेषता से ऐसा सकेत मिलता है--किन्तु सर्वेया 
सिद्ध नहीं होता---क श्रष्ठम मण्डल को पीछे से परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
मण्बलों ( द्वितीय से सप्तम तक ) के साथ जोड विया गया । किन्तु यह मानने का स्पष्ट 
कारण है कि एक समय ऐसा था जब कि अष्ठम मण्डल को ऋग्वेद सहिता में अन्तिम 
समझा जाता था। यदि ऐसा न होता तो बालखिल्य सुक््तों फो श्रष्टम्त मण्डल में ही फ्यों 
घुसेडा गया क्‍यों न वशम मण्डल के श्रत्त में उन्हें जोडा गया ? विचार करने पर यह सारी 
युक्ति परम्परा ही श्रसज्भत प्रतीत होती है । प्रथम तो लेखक स्वयं मानते हैं कि इस से एक 
निर्देश मात्र मिलता है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि श्रष्टम मण्डल सहिता में पीछे जोडा 
गया फिर ऐसी ग्रनिश्चित सी बात को क्यों एक तथ्य के रूप में लिखा जाए ? यह कहना 
कि निश्चित रूप से किसी समय श्रष्टम मण्डल पर ही ऋग्वेद सहिता की समाप्ति समझी 
जाती थी यह एक तो श्रष्टमम्ण्डल के प्रक्षिप्त होने की बात को फाट वेता है और बालखिल्य 
सुक्तो के प्रक्षिप्त होने की बात को भो जो स्वय साध्य है सिद्ध मान कर चलता है जो 
सर्वथा भ्रसमी वीन है जंसे कि श्रभो हम सप्रमाण दिखाएगे। बालखिल्य सुकतों के प्रक्षिप्त 
होने में यह युक्ति दो जातो है कि ऐतरेय ब्राह्मय २८ ८ में लिखा है “बच्चे बालखिल्या- 
भिर्वाचः कूटेन! इस को व्यारुया में श्री सायणाचार्य ने लिखा है-- 


बालखिल्थनामकाः केचन महर्षय तेषां सम्बन्धीन्यष्टो सुक्‍तानि 
विद्यस्त._ तानि वालखिल्यनामके ग्रन्ये. समास्नायन्ते ॥॥ 


अर्थात्‌ वालखिल्य नामक फोई मह॒षि थे । उनके ८ सुक्त बालख्विल्य नामक ग्रन्थ में 


शे६४ बेदों फा यथार्थ स्वरूप 


प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं हो सकती किन्तु सरलता के कारण श्रषिक प्रतिद्धता वा लोकप्रियता 
ही सिद्ध होती है । 

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि--ऐतरेय ब्राह्मण के जिस वचन के आधार पर 
कुछ विद्वान्‌ ( जिन में पाइचात्यों के श्रतिरिक्त स्वा० हरिप्रसाद जी, प० रघुनन्दन शर्मादि 
भी हैं ) बालखिल्य सुकतों को प्रक्षिप्त मानते हैं वह स्वय ऐतरेय प्राह्मण के विद्वानों के 
विचारानुसार प्रक्षिप्त माने जाने वाले अध्याय में हैं जैसे कि---.22८ए८]09९१६ दिरग्ााईगा। 
८8 के #0टाश7 $8॥85|077 [॥0€79077:९ विषयक लेख में सिद्ध किया गया है । 
ऐसी श्रवस्था में एक स्वय ही सन्दिग्ध ओर प्रक्षिप्त वाक्‍्प द्वारा कुछ सुकतों को प्रक्षिप्तता 
सिद्ध नहीं की जा सकती । ये सुक्त ऋग्वेद सहिता के श्रन्दर प्रारम्भ से हैं चाहे किसी २ 
शाखा में वे न पाये जाते हों । शाखाप्रों में तो ऐसा भेद विद्यमान ही है क्‍योंकि उन का 
संकलन विशेष उद्देबयों से किया गया । इन की भाषा श्रौर भाव ऋग्वेद के प्रन्य सुक्‍तों वा 
भाषों के ही समान हैं । इन में कोई भेद नहीं प्रतोत्त होता । प्रो० मेक्‍्समूलर ने जो ऋग्वेद 
का शुद्ध सस्करण यूरोप में निकाला था उस में भो ये सुक्‍्त विद्यमान हैं । 


जमंनो के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० विन्दर्नोत्न ने इन सुक्‍्तों की प्राचीनता के विषय 
में श्रप्ं, भारतीय साहित्य के इतिहास विषयक पुस्तक में लिखा था कि-- 
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7. 59-60 

इस का भावार्थ यह है कि खिल का अर्थ परिशिष्ट है श्लोर इस नाम से सूचित होता 

है कि वे मन्त्र हैं जिन का संग्रह किया गया और उन्हें सहिता में जोड विया गया पर 

इस से इस संभार्यना फा निषेध नहीं होता कि इन में से कुछ ऋग्वेद सहिता के अस्य सुकतों 

से कम प्राचीन नहों हैं किन्तु किसी ऐसे कारण से जिस का हमें ज्ञान नहीं उन को सहिता में 
स्थान ने मिला था । 

डा० बिन्दर्नोजु के इस विचार से भी हम पुर्णंतया सहमत नहीं हो सकते क्योंकि 
हमें तो इन ४६ से ५९ तक के सुक्तों को भाषा झोर भाव की वृष्टि से श्रन्य ऋणग्वेदीय 


३९६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


झनुवाकानुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी, प्रार्षानुक्रमणी, छस्दोइनुक़प्रशी, देवतानुक्रमणी, कात्याय- 
तीयानुकमणी, सवनिक्रमणी, ऋग्विधान, वृह॒द्द वता, मन्त्रार्षाष्याय, कात्यायनीय सर्वाचुक्रमणी, 
प्रातिशारप सुत्रादि के नामों से पाई जातो हैं । 


प्रो० मेक्समुलर का मत 

इन भ्रनुक्रमरिणयो पर विचार प्रकट करते हुए प्रो० मेक्समूलर ने शटाशा 
5थयउपाएं शाप के पु० ११७ पर लिखा कि “ऋग्वेद फी अनुक्रमणी से हुम 
उस के सुकतों और पदों की पड़ताल कर के निर्भोकता से कह सकते हैँ कि अब भी ऋग्वेद के 
मन्त्रों, शब्दों और पदों की वही संझुया है जो कात्यायन के समय थी । 

एफ झौर स्थान पर ()787 ० रिषाह्वा०7 पृ० १३९ में प्रो० मेक्समूलर ने 
लिखा कि-- 

गुफ८९ ६९5४5 0 ए2 ४९०३ 72ए2 9४९९7 ैगव060 06097 ४0 ए5 
जा) 5पटी) 2८टपरा8८० एं]80 ए९7९ 75 ग80]ए7 8 ए४77/०प६४ ए९४०॥०६ 
था (7९ 7707९7 8९752 0# ६7९ एछ07त 67 ९ए६० 80 प९९एए97 ३८८९ 
गा ६6 जञ0]८ ० ४7॥6 शि8ए८०४. --()078707 ०0 रेशाह्वा07 

959 ?+० (४5% एप्र!६५ ?. 34 
अर्थात्‌ वेदो के पाठ हमारे पास इतनी शुद्धता से पहुचाये यये हैं कि कठिनाई से 
कोई पाठभेद अथवा स्वरभेद तक सम्पुर्ण ऋणग्वेद में मिल सके । 

रि8ए7९९० ४०, 4. 0. 22४५ में प्रो० मेक्समूलर ने पुन. इस बात पर बल 
देते हुए लिखा--- 
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अर्थात्‌ वेदों के पाठभेद को भी साधारणतया प्रचलित अर्थ में कह नहीं सकते । बस्तुत- 
ऐसे भिन्न पाठ जो विविध हस्तलिखित प्रतियो' से सकलित किये जा सकें कोई भो नहीं । 


प्रो० मेक्डोनल की सम्मति 
प्रो० मेक्डोनल ने भो इस विषय में स्पष्ट लिखा है-- 


अिदाए४-०70ग्राधाए 972८४प६४०758 ४007 5९६४7 ६० 9९ ईैशदैशा [0 
शिएगएपे धार ट्ा0प्ाट्वों ६९५८५, पड रह९० श8गा5: ६९ ए08ग्ण[एफ 


रेह८ वेदों का यथार्य स्वरूप 


पाए जाते हैं उस को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है। इस से शुक्ल यजुर्वेद को ही 
प्रामाशिकता और प्राचीनता, अपोर्षेयत्ता स्पष्ट है। 


शुक्ल यजुर्वेद फी वाजसनेय शाखाओं में भो माध्यन्दिनो शाला की प्रधानता क्यों है 
हुस पर निम्म लेख से जो गवर्नमेंट भोरियेन्टल लाइब्रेरी मद्रास के सुचिपत्र तृतीय भाग 
पु० ३४२६ पर प्रन्थ सख्या २४५६ “प्राष्यन्दिन शाखा विषयः” नामक्ष है पाया जाता है 
प्रकाश पडता है वहा लिखा है--- 


क्रथ पञचददश शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या। तथा 
चेदं होलीरभाष्यम्‌ू--- 
यजुवेंदस्थ मूल॑ हि, भेदो साध्यन्दिनीयकः। तस्मान्माध्यन्दिनशाखा एव 
पञ्चदशसु वाजसनेयदाखासु मुख्या सर्वताधारणी च । श्रत एव 
चसिष्ठेनोवतम्‌-- 
माध्यन्दिनी तु या शाखा, सर्वसाधारणी तु सा ॥ 


अर्थात्‌ वाजसनेयी शाखा की १५ शासाश्रों में माध्यन्विनों ही मु्य श्रौर सर्वेसाघारण 
है इसी बात को बसिष्ठ ने भी फहा है | यही मूलवेद है । 

इस स्थिति को न समभकर वेदिक एज के लेखकों ने कुछ वडी ही अशुद्ध भौर 
असज्भत बातें लिख दी हैं पथा-- 
रिट $0प7]8 8ता0 77500 रप7०ए९2१४-- 
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रेह८ वेदों का यथार्य स्वरूप 


पाए जाते हैं उस को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है। इस से शुक्ल यजुर्वेद को ही 
प्रामाशिकता और प्राचीनता, अपोर्षेयत्ता स्पष्ट है। 


शुक्ल यजुर्वेद फी वाजसनेय शाखाओं में भो माध्यन्दिनो शाला की प्रधानता क्यों है 
हुस पर निम्म लेख से जो गवर्नमेंट भोरियेन्टल लाइब्रेरी मद्रास के सुचिपत्र तृतीय भाग 
पु० ३४२६ पर प्रन्थ सख्या २४५६ “प्राष्यन्दिन शाखा विषयः” नामक्ष है पाया जाता है 
प्रकाश पडता है वहा लिखा है--- 


क्रथ पञचददश शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या। तथा 
चेदं होलीरभाष्यम्‌ू--- 
यजुवेंदस्थ मूल॑ हि, भेदो साध्यन्दिनीयकः। तस्मान्माध्यन्दिनशाखा एव 
पञ्चदशसु वाजसनेयदाखासु मुख्या सर्वताधारणी च । श्रत एव 
चसिष्ठेनोवतम्‌-- 
माध्यन्दिनी तु या शाखा, सर्वसाधारणी तु सा ॥ 


अर्थात्‌ वाजसनेयी शाखा की १५ शासाश्रों में माध्यन्विनों ही मु्य श्रौर सर्वेसाघारण 
है इसी बात को बसिष्ठ ने भी फहा है | यही मूलवेद है । 

इस स्थिति को न समभकर वेदिक एज के लेखकों ने कुछ वडी ही अशुद्ध भौर 
असज्भत बातें लिख दी हैं पथा-- 
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४०० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


सहाभाष्यकार पतजलि ने ब्राह्मण शब्द की व्यास्या करते हुए ५. १. १. में कहा है-- 
चतुर्वेदविद्‌ भिन्नह्म भि. ब्राह्मणमंहषिति: प्रोकतानि यानि वेदव्यास्यानानि 
तानि ब्राह्मणानि । 
भ्र्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण मह॒र्षियों ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याद्यान किये उन को ब्राह्मण 
कहते हैं। उस का मिश्रण तंत्तिरीय सहिता में होने से उस फो पीछे की रचना मानना सर्वेषा 
युक्ति युक्त है। जिस में ब्राह्मण रूप व्याब्या भाग सिला हुआ है उस को मूल की झ्रपेक्षा 
प्राचीन मानना बुद्धि सगत ओर तकंसगत नहीं है । बृह॒त्पाराशरी स्मृति में भी ब्राह्मण का 
निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है जो युक्‍्ति युक्‍कतत तथा यथार्थ होने से यहा उल्लेख- 
नीय है--- 
भ्रस्यमन्त्रस्यचार्थे5्यम्‌, अय मन्‍्त्रोष्त्र व्तते । 
तत्तस्यब्राह्मणज्ञेय,. मन्त्रस्येतिश्रुतिक्रम. ॥ बृ०पा० २ ४४। 
भ्र्थात्‌ इस मन्त्र का यह श्र है, यह्‌ मन्त्र इस कार्य में विनियुक्त है, इसे बताने 
वाले ग्रन्थ को उस मन्त्र वा मन्त्रसहिता ( बेद ) का ब्राह्मरर समझना चाहिये। इस के 
प्रनुसार भी ब्राह्मयय भाग मिश्चित भाग की सूल वेव से श्रर्वाचोनता स्पष्ट है। मूलवेद के 
विषय में तो यहा लिखा है-- 
क्षीयन्ते नेव वेदाइच नेवापि प्रभवन्ति ते ॥ 
न कश्चिद्‌ वेदकर्तास्ति, वेवस्मर्ता चतुर्मुंखः ॥ 
बृहत्पारा० स्मृ० १. २०। 
श्र्थात्‌ बेद न नष्ट होते हैं श्रोर न उत्पन्न होते हैं। वेव का कर्ता कोई पुरुष नहीं। 
श्री सायण्याचार्य यद्यपि मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते थे तथापि उन्हों ने एक 
बडी श्रच्छी बात इस सम्बन्ध में काण्व सहिता श्रौर तंत्तिरीप सहिता की भूमिका में लिखी 
है जो यहा उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं--- 
तत्र दतपथ ब्राह्मणस्य मन्त्रव्यास्यानरूपत्वाद्‌ व्यास्येयमन्त्रप्रतिपादक. सहिता 
ग्रन्थः पुर्वभावित्वात्‌ प्रथमो भवति । 
--काण्व सहिता भाष्यम्‌ पु० ८ चौखम्भा प्रेस बनारस । 
श्र्थात्‌ शतपय ब्राह्मण, मन्त्रों की व्यास्या रूप है इस लिए जिन मन्‍्त्रों की व्यादया 
करनी है उन का प्रतिपादक सहिता ग्रन्थ पूर्व भावी होने से प्रथम होता है। के 
तैत्तिरोप सहिता के विषय में काण्व सहिता के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने 
स्पष्ट लिखा है कि-- 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णसितीयंते ।॥ ॒ 
काण्वसहिता भाष्यस्‌ पृ० १) 


४०० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


सहाभाष्यकार पतजलि ने ब्राह्मण शब्द की व्यास्या करते हुए ५. १. १. में कहा है-- 
चतुर्वेदविद्‌ भिन्नह्म भि. ब्राह्मणमंहषिति: प्रोकतानि यानि वेदव्यास्यानानि 
तानि ब्राह्मणानि । 
भ्र्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण मह॒र्षियों ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याद्यान किये उन को ब्राह्मण 
कहते हैं। उस का मिश्रण तंत्तिरीय सहिता में होने से उस फो पीछे की रचना मानना सर्वेषा 
युक्ति युक्त है। जिस में ब्राह्मण रूप व्याब्या भाग सिला हुआ है उस को मूल की झ्रपेक्षा 
प्राचीन मानना बुद्धि सगत ओर तकंसगत नहीं है । बृह॒त्पाराशरी स्मृति में भी ब्राह्मण का 
निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है जो युक्‍्ति युक्‍कतत तथा यथार्थ होने से यहा उल्लेख- 
नीय है--- 
भ्रस्यमन्त्रस्यचार्थे5्यम्‌, अय मन्‍्त्रोष्त्र व्तते । 
तत्तस्यब्राह्मणज्ञेय,. मन्त्रस्येतिश्रुतिक्रम. ॥ बृ०पा० २ ४४। 
भ्र्थात्‌ इस मन्त्र का यह श्र है, यह्‌ मन्त्र इस कार्य में विनियुक्त है, इसे बताने 
वाले ग्रन्थ को उस मन्त्र वा मन्त्रसहिता ( बेद ) का ब्राह्मरर समझना चाहिये। इस के 
प्रनुसार भी ब्राह्मयय भाग मिश्चित भाग की सूल वेव से श्रर्वाचोनता स्पष्ट है। मूलवेद के 
विषय में तो यहा लिखा है-- 
क्षीयन्ते नेव वेदाइच नेवापि प्रभवन्ति ते ॥ 
न कश्चिद्‌ वेदकर्तास्ति, वेवस्मर्ता चतुर्मुंखः ॥ 
बृहत्पारा० स्मृ० १. २०। 
श्र्थात्‌ बेद न नष्ट होते हैं श्रोर न उत्पन्न होते हैं। वेव का कर्ता कोई पुरुष नहीं। 
श्री सायण्याचार्य यद्यपि मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते थे तथापि उन्हों ने एक 
बडी श्रच्छी बात इस सम्बन्ध में काण्व सहिता श्रौर तंत्तिरीप सहिता की भूमिका में लिखी 
है जो यहा उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं--- 
तत्र दतपथ ब्राह्मणस्य मन्त्रव्यास्यानरूपत्वाद्‌ व्यास्येयमन्त्रप्रतिपादक. सहिता 
ग्रन्थः पुर्वभावित्वात्‌ प्रथमो भवति । 
--काण्व सहिता भाष्यम्‌ पु० ८ चौखम्भा प्रेस बनारस । 
श्र्थात्‌ शतपय ब्राह्मण, मन्त्रों की व्यास्या रूप है इस लिए जिन मन्‍्त्रों की व्यादया 
करनी है उन का प्रतिपादक सहिता ग्रन्थ पूर्व भावी होने से प्रथम होता है। के 
तैत्तिरोप सहिता के विषय में काण्व सहिता के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने 
स्पष्ट लिखा है कि-- 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णसितीयंते ।॥ ॒ 
काण्वसहिता भाष्यस्‌ पृ० १) 


४०४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


विनियोक्तव्यरूपइच, त्रिविधः स प्रदइयंते । 
ऋणग्यजु: सामरूपेर, मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ १ 
झहे बृुध्निय मन्त्र में गोपायेत्यभिधीयते । 
चतुष्वंपि हि वेदेषु, त्रिधेव विनियुज्यते ॥ २ 
श्र्यात्‌ यद्यपि बेद ४ हैं तथापि ऋक्‌, यजु , साम श्रर्यात्‌ पद्य, गान और गद्य रूप से 
वेद मन्त्रों का ३ प्रकार भेद किया जाता है। श्रतः त्रयी कहने से यहु परिस्याम निहालता 
भशुस्ध है कि उस सप्रय ३ हो वेद माने जाते थे । ज्ञान, कर्म श्रौर उपासना इन तीन मुठ्य 
विषयों के कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या फहलाते हैं । 
. अथवंवेद की प्रामाणिकता के स्पष्ट प्रमाण 
ब्लूमफोल्ड तथा भ्रन्‍्य बहुत से पाइचात्य विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि मूल वेव तो केवल 
एक ऋग्वेद हो है शेष वेद उसी के मनन्‍्त्रों का सकलन कर के श्रौर कुछ झन्य मन्त्र जोड कर 
बना विये गये हैं किन्तु यहु विचार भी सर्वथा अशुद्ध है। इस सव से प्रथम श्रोर पुराने 
माने जाने वाले ऋग्वेद मे ही प्रनेक मन्त्रों से चारों वेदों की ( अथवंबेद फी भी ) सत्ता 
के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैँ । उदाहरणाय्ं ऋग्‌० १० €० के सुप्रसिद्ध मन्त्र--- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्दांसि जन्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ म० ७ । 
इस में उस पुजनीप परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, श्रथ्वें और यजुवेंद फी उत्पत्ति 
का स्पष्ट विधान किया गया है। अ्रथर्ववेद को छन्दोवेद के नाम से भी पुकारा जाता है। 
छुत्वासि से यहा अथवंबेद का ही ग्रहण है इस का स्पष्ट प्रमाण ऋग्‌० € ११३ ६ से 
मिलता है जहा “प्रत्न ब्रह्मा पवरमानइछन्दस्पा वाच ववन्‌ ।” के द्वारा ब्रह्मा के साथ छन्वस्या 
वाक्‌ का प्रयोग किया गया है ब्नह्मा के वरण के सम्बन्ध में योपय ब्राह्मण २ २४ में यह 
विधान मिलता है--- 7 
ऋग्वेदविदसेव_ होतार वृर्णीण्व, यजु्भिरध्वर्य, सामविदमुद्गातारम, 
श्र्र्वाज्धिरोविद ब्रह्माणम्‌ तथा हास्य यज्ञश्चतुष्पात्‌ प्रतिष्ठति ॥ 
>+ग्रोपथ ब्राह्मण २ २४॥ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद जानने वाले को होता, यजुर्वेद जानने वाले को अश्रष्वर्यू, सामवेद 
जानने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद जानने वाले फो ब्रह्मा चुनना चाहिये इस प्रकार यह 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३ २ में भी ऐसा ही विधान है-- 
प्रजापतियंज्मतनुत ॥ स ऋचेव होतारमकणोत्‌, यजुषाध्वर्यव॑ सास्तोद्‌ 
गात्रम्‌ अथर्वाद्िरोभिन्र हात्वम ॥ 


४०४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


विनियोक्तव्यरूपदच, त्रिविधः स प्रदश्यंते । 
ऋग्यजुः सामरूपेरण, मन्‍्त्रों बेदचतुष्टये ॥ १ 
झहे बुध्तिय मन्त्र में गोपायेत्यभिधीयते । 
चतुष्वंपि हि वेदेषु, त्रिधंव विनियुज्यते ॥ २ 
श्र्थात्‌ यद्यपि बेद ४ हैं तथापि ऋक्‌, यजु , साम श्रर्यात्‌ पद्य, गान और गद्य रूप से 
वेद मन्त्रों का ३ प्रकार भेद किया जाता है। श्रतः त्रयी कहने से यह परिणास निकालना 
भ्रशुद्ध है कि उस समय ३ ही वेद माने जाते थे। ज्ञान, कर्म श्रोर उपासना इन तीन मुरय 
विषयों के कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या कहलाते हैं । 
. अथर्वबेद की प्रामाणिकता के स्पष्ट प्रमाण 
ब्लुधफोल्ड तथा भ्रन्‍्य बहुत से पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि मूल वेव तो केवल 
एक ऋग्वेद हो है शेष वेद उसी के मन्त्रों का सकलन कर के श्रौर कुछ अन्य मन्त्र जोड कर 
बना विये गये हैं किन्तु यह विचार भी सर्वयथा अशुद्ध है। इस सब से प्रथम श्रोर पुराने 
माने जाने वाले ऋग्वेद मे ही प्रनेक मन्त्रों से चारों वेदों की ( अथर्ववेद फी भी ) सत्ता 
के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैँ । उदाहरणाय्ं ऋग्‌० १० €० के सुप्रसिद्ध मन्त्र -- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ म० ७। 
इस में उस पूजनीप परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, श्रथवें और यजुर्वेद की उत्पत्ति 
का स्पष्ट विधान किया गया है। श्रथर्ववेव को छन्‍्दोवेद के नाम से भी पुकारा जाता है। 
छुस्वासि से यहा अथवंबेद फा ही ग्रहण है इस का स्पष्ट प्रमाण ऋणगू० ६ ११३ ६ से 
मिलता है जहा “प्र ब्रह्मा पवमानइछन्दस्पा वाच ववन्‌ ।” के द्वारा ब्रह्मा के साथ छन्वस्था 
वाक्‌ का प्रयोग किया गया है ब्रह्मा के वरण के सम्बन्ध में गोपय ब्राह्मण २ रे४ें में यह 
विधान मिलता है--- द 
ऋग्वेदविदमेव होतार वुरीण्ब, यजुर्भिरध्वर्य, सामविदमुद्गातारम्‌, 
अर्थर्वाद्धिरोविद ब्रह्माणम्‌ तथा हास्य यज्ञव्चतुष्पात्‌ प्रतिष्ठति ॥ 
गोपथ ब्राह्मण २ र४ें। 
अर्थात्‌ ऋग्वेद जानने वाले को होता, यजुर्वेद जानने वाले को श्रध्वयुं, सामवेद 
जानने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद जानने व।ले फो ब्ह्मा चुनना चाहिये इस प्रकार यह 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३ २ में भी ऐसा हो विधान है-- 
प्रजापतियंज्ञमतनुत । स ऋचेब होतारमकणोत्‌, यजुषाध्वर्यव सास्तोद्‌ 
गात्रम्‌ अथर्वाज्िरोभिब्र ह्मत्वम ॥ 


४०६ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


ऋग्‌० ८ ६० &€ में एक श्र मन्त्र द्वारा चारों वेदों की वाणी का स्पष्ट 
निर्देश है । 
(५) पाहि नो अग्न एकया पाह युत द्वितोयया । 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिवेसों ॥ 
यहा प्राय. सभी भाष्यकारों का ऐक मत्य है कि एकया, द्वितोयया, तिसृभि. तथा 
चतसुभ्ति , से क्रमश. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्व वेद फी वारियो से रक्षा की प्रार्थना 
की गई है । 
यह मन्त्र यजुर्वेद २० ४३ श्ौर सामवेव म ३६ भोर १५५४ में भी आया है। 
अथर्वा दाब्द का श्रर्य थर्वतिब्चरतिकर्मा तत्मतिबेधः है श्रर्थात्‌ स्थिर बुद्धि पुरष जो अथर्वे 
बेव में विशेष रूप से निष्णात हो । ऐसे श्रथर्वा श्रथवा प्र्धिरा का निर्देश ऋग्वेद के अनेक 
मनन्‍्त्रों में है उदाहरणाये-- 
यज्ञेरथथर्वा प्रथम: पथस्यते ॥ ऋग्‌० १. ६. ५। 
त्वामर्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमथ्नत । 
मूर्ध्तों विश्वस्थ वाघतः ॥ ऋग्‌० ६. १६. ३ । 
यज० ११. ३२. १५. २२ सामम ६। 
अग्निर्जातो अथवरणंः:॥ ऋग्‌० १०. २१. ५। 
सो श्रद्धिरोभिरज्धि रस्तमो भूद्‌ वृषा वृषभिः सखिभिस्सखा सन्‌ । 
ऋष्भिऋर मी गातुशिज्येष्ठों मस्त्वान्तों भवत्विन्द्र ऊती ॥ 
ऋग्‌० १ १००. ४ | 
इस प्रकार श्रथर्व वेव के ऋग्वेद के समान प्राचीन और प्रामाणिक होने में कोई 
सन्देह फा फारण नहीं । यजुर्वेद श्रोर सामवेद के विषय में भी यही वात कही जा सकती 
है क्योंकि उन का भी इन सन्‍्त्रों में निर्देश है। वेदों के अतिरिक्त भ्रस्य ग्रन्थों में भी अथर्व 
वेद का निर्देश वेद रूप से अति स्पष्ट है। काण्व सहिता ४०. ७ में फहा है । 
ऋषण्भिः शंसन्ति, यजुर्भियेजेन्ति सामभिः स्तुवन्ति, श्रथवेभिजपन्ति ॥ 


यहाँ श्रथर्व वेद के मन्‍्त्रों का जप से विद्येष सम्बन्ध माना गया है। भुण्डकोपनिषत्‌ 
में अन्य बेदों के साथ ही श्रथर्व वेव का नाम शभ्राया है । 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदोथवंवेदः ॥ मु० उ० १. १. ५। 


वृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ में भो श्रन्य वेदों के साथ श्रथवं बेद का नाम लेकर उसे भगवान्‌ 
फा निदवास रूप श्रथवा ईईवरीय ज्ञान कहा है बया--- 


४०६ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


ऋग्‌० ८ ६० &€ में एक श्र मन्त्र द्वारा चारों वेदों की वाणी का स्पष्ट 
निर्देश है । 
(५) पाहि नो अग्न एकया पाह युत द्वितोयया । 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिवेसों ॥ 
यहा प्राय. सभी भाष्यकारों का ऐक मत्य है कि एकया, द्वितोयया, तिसृभि. तथा 
चतसुभ्ति , से क्रमश. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्व वेद फी वारियो से रक्षा की प्रार्थना 
की गई है । 
यह मन्त्र यजुर्वेद २० ४३ श्ौर सामवेव म ३६ भोर १५५४ में भी आया है। 
अथर्वा दाब्द का श्रर्य थर्वतिब्चरतिकर्मा तत्मतिबेधः है श्रर्थात्‌ स्थिर बुद्धि पुरष जो अथर्वे 
बेव में विशेष रूप से निष्णात हो । ऐसे श्रथर्वा श्रथवा प्र्धिरा का निर्देश ऋग्वेद के अनेक 
मनन्‍्त्रों में है उदाहरणाये-- 
यज्ञेरथथर्वा प्रथम: पथस्यते ॥ ऋग्‌० १. ६. ५। 
त्वामर्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमथ्नत । 
मूर्ध्तों विश्वस्थ वाघतः ॥ ऋग्‌० ६. १६. ३ । 
यज० ११. ३२. १५. २२ सामम ६। 
अग्निर्जातो अथवरणंः:॥ ऋग्‌० १०. २१. ५। 
सो श्रद्धिरोभिरज्धि रस्तमो भूद्‌ वृषा वृषभिः सखिभिस्सखा सन्‌ । 
ऋष्भिऋर मी गातुशिज्येष्ठों मस्त्वान्तों भवत्विन्द्र ऊती ॥ 
ऋग्‌० १ १००. ४ | 
इस प्रकार श्रथर्व वेव के ऋग्वेद के समान प्राचीन और प्रामाणिक होने में कोई 
सन्देह फा फारण नहीं । यजुर्वेद श्रोर सामवेद के विषय में भी यही वात कही जा सकती 
है क्योंकि उन का भी इन सन्‍्त्रों में निर्देश है। वेदों के अतिरिक्त भ्रस्य ग्रन्थों में भी अथर्व 
वेद का निर्देश वेद रूप से अति स्पष्ट है। काण्व सहिता ४०. ७ में फहा है । 
ऋषण्भिः शंसन्ति, यजुर्भियेजेन्ति सामभिः स्तुवन्ति, श्रथवेभिजपन्ति ॥ 


यहाँ श्रथर्व वेद के मन्‍्त्रों का जप से विद्येष सम्बन्ध माना गया है। भुण्डकोपनिषत्‌ 
में अन्य बेदों के साथ ही श्रथर्व वेव का नाम शभ्राया है । 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदोथवंवेदः ॥ मु० उ० १. १. ५। 


वृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ में भो श्रन्य वेदों के साथ श्रथवं बेद का नाम लेकर उसे भगवान्‌ 
फा निदवास रूप श्रथवा ईईवरीय ज्ञान कहा है बया--- 


४०८ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ वर्तमान रूप में श्रथवंवेव निश्चय से श्रन्य वेदों की श्रपेक्षा सब से नवीन 
किन्तु अपने प्रतिपाद्य विषयों में यह ऐसा ( नवीन नहीं, क्योंकि इस में सन्देह नहीं हूं 
सफता कि ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का जो निम्न प्रकार चित्रए फिया चह बिल्कुल ठीप 
था कि-- 

सम्पूर्णतया श्रथवंवेद प्राचीन परम्परा का सूचक है केवल लोकप्रिय जादुओ्ों के हूं 
क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अश तक इसकी पवित्र वा पुरोहितों के साथ सम्बन्ध रखने वाल॑ 
सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा क्री उपज है जो अन्य वेदों के सग्रह कर्ताश्रों की (ऋग्वे 
भी इस में सम्मिलित है) दृष्टि से बच गई थी । 

इसका तात्पय॑ हुआ कि इसके श्रनेक अध श्रन्य वेदों से भी प्राचीन हैं! इस प्रकार 
यह परस्पर विरोध नहीं तो क्‍या है ? यह बिल्कुल वही बात हुई जो मेक्‍्डोनल्‌ ने ऋग्वेद वे 
दद्मम मण्डल के विषय में लिखी है जिस के परस्पर विरोध फो हम इसी अध्याय में दिखा 
चुके हैं । 

अथवंवेद में प्रक्षेपो की निराधार कल्पना 

एक श्रोर तो ब्लूमफोल्ड झौर उस के परम भक्त झौर अनुयायी “बेदिक एल! के लेखक 
अयवंचेद को ही श्र्वाचीन सानते हैं पर साथ ही वे उस के १४५ वें, १७ वें, १८ वें, १६ में 
और २० वें काण्ड को पीछे को मिलावट सिद्ध करने का विधघिन्न प्रयत्त करते हैं। उन री 
इस सम्बन्ध में बड़ो विचित्र युक्तिया हैं। उन फी मुख्य युक्ति तो पेप्पलाव शाखा में शोनक 
शाखा के अ्थर्वंबेद के कुछ अंशों का न होना है। पर जंसे हम अभी उन के लेख को उद्घृत 
फर के दिखाएगे यह युक्ति उन के श्रपने ही लेखों से खण्डित हो जाती है क्‍यों कि बहुत से 
ऐसे भागों और काण्डों फो भी उन्हों ने प्रक्षिप्त मान लिया है जो पेप्पलाद शाखा में विद्य- 
मान हैं ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है। वस्तुतः शाखाओं में सम्पूर्ण घेदों को नहीं लिया 
गया । कई २ भागों का अपने विशेष उद्दं इय श्रथवा वृष्टिकोर को ले कर उन में सप्रह और 
व्याख्यान फिया गया है तथा पाठभेद भो--कई स्थानों पर श्र्थ की दष्टि से किया गया है। 
उन सें फ्रिसी साय का न होना सूलवेद में से उस भाग को अ्रक्षिप्त मानने के लिये कोई 
फारण नहीं बन सकता । तथापि देखिये क्या खिलवाड़ ब्लूमफील्ड का अविवेक पूर्ण भनुसरण 
फरते हुए 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने अथर्गवेद के साथ किया है। पु०२३३ पर वे लिखते हैं-- 
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४०८ वेदों फा यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ वर्तमान रूप में श्रथवंवेव निश्चय से श्रन्य वेदों की श्रपेक्षा सब से नवीन 
किन्तु अपने प्रतिपाद्य विषयों में यह ऐसा ( नवीन नहीं, क्योंकि इस में सन्देह नहीं हूं 
सफता कि ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का जो निम्न प्रकार चित्रए फिया चह बिल्कुल ठीप 
था कि-- 

सम्पूर्णतया श्रथवंवेद प्राचीन परम्परा का सूचक है केवल लोकप्रिय जादुओ्ों के हूं 
क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अश तक इसकी पवित्र वा पुरोहितों के साथ सम्बन्ध रखने वाल॑ 
सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा क्री उपज है जो अन्य वेदों के सग्रह कर्ताश्रों की (ऋग्वे 
भी इस में सम्मिलित है) दृष्टि से बच गई थी । 

इसका तात्पय॑ हुआ कि इसके श्रनेक अध श्रन्य वेदों से भी प्राचीन हैं! इस प्रकार 
यह परस्पर विरोध नहीं तो क्‍या है ? यह बिल्कुल वही बात हुई जो मेक्‍्डोनल्‌ ने ऋग्वेद वे 
दद्मम मण्डल के विषय में लिखी है जिस के परस्पर विरोध फो हम इसी अध्याय में दिखा 
चुके हैं । 

अथवंवेद में प्रक्षेपो की निराधार कल्पना 

एक श्रोर तो ब्लूमफोल्ड झौर उस के परम भक्त झौर अनुयायी “बेदिक एल! के लेखक 
अयवंचेद को ही श्र्वाचीन सानते हैं पर साथ ही वे उस के १४५ वें, १७ वें, १८ वें, १६ में 
और २० वें काण्ड को पीछे को मिलावट सिद्ध करने का विधघिन्न प्रयत्त करते हैं। उन री 
इस सम्बन्ध में बड़ो विचित्र युक्तिया हैं। उन फी मुख्य युक्ति तो पेप्पलाव शाखा में शोनक 
शाखा के अ्थर्वंबेद के कुछ अंशों का न होना है। पर जंसे हम अभी उन के लेख को उद्घृत 
फर के दिखाएगे यह युक्ति उन के श्रपने ही लेखों से खण्डित हो जाती है क्‍यों कि बहुत से 
ऐसे भागों और काण्डों फो भी उन्हों ने प्रक्षिप्त मान लिया है जो पेप्पलाद शाखा में विद्य- 
मान हैं ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है। वस्तुतः शाखाओं में सम्पूर्ण घेदों को नहीं लिया 
गया । कई २ भागों का अपने विशेष उद्दं इय श्रथवा वृष्टिकोर को ले कर उन में सप्रह और 
व्याख्यान फिया गया है तथा पाठभेद भो--कई स्थानों पर श्र्थ की दष्टि से किया गया है। 
उन सें फ्रिसी साय का न होना सूलवेद में से उस भाग को अ्रक्षिप्त मानने के लिये कोई 
फारण नहीं बन सकता । तथापि देखिये क्या खिलवाड़ ब्लूमफील्ड का अविवेक पूर्ण भनुसरण 
फरते हुए 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने अथर्गवेद के साथ किया है। पु०२३३ पर वे लिखते हैं-- 
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के लिए और अथर्व में फलसिद्धि भर्थात्‌ नोतिविद्यादितस्व विचारों के लिये हैँ। महर्षि 
वयानन्द का मूल सस्कृत लेख इन शब्दों में है--, 
अत एवंकस्यापि मन्त्रस्य चतसूषुसहितासु पाठ' कुनोइल्ति तद्यथा ऋणग्भिः 
स्तुवन्ति, यजुर्भियेंजन्ति' साममिर्गायन्ति । ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थाना गुरा- 
प्रकाश. कृतोषस्ति । तथा यजुर्वेदे विदितगुणाना पदार्थानां सकाश्ात्‌ 
क्रिययाइनेकाविद्योपकार ग्रहराय विधान कृतमस्ति । तथा सामवेदे ज्ञान 
क्रियाविद्ययोदोर्धविचारेश फलावधिपमंन्त विद्याविचार: षो-अन्तकर्मरि 
एवम्‌ अथरवेवेदेडपि त्रयाणा वेदाना मध्ये यो विद्याफलविचारों विहितो$स्ति 
तस्प पुतिकरणोन रक्षरणोननती विहिते स्त । 
--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--प्रशनोत्तर विषय सक्षेपत. वेदिक यन्त्रालय 
पज्चमावृत्ति. पु० ३६४। 
महष के इस निद्देश के द्वारा कई वेडों में श्राये सन्‍्त्रों के अभिप्रायथ को हम समझ 
सकते हैं उदाहरणार्थ -- 


शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पोतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
यह मन्त्र जब ऋग्वेद में झ्राता हे तो जल के गुणों के प्रतिपादन में इस का मुख्य 
तात्पर्य है। यजु्वेद में यज्ञों में आाचमनादि क्रिया के लिये इस का उपयोग है, सामवेद में 
उपासता का विषय प्रधान होने के कारण इस फा परमात्मपरक श्रर्थ मुख्यतया ग्रहए करना 
उचित है झौर प्रये वेद में शिल्प विद्या में जल के उपयोग अथवा स्त्री धर्मादि विषयक 
बोध में इस की सद्भुति लग सकती है । इस को पुनदक्ति समभना भूल है । कुन्ताप सुकतों 
का पेप्पलाद श्ञाखा में न होना वा पद पाठ न होना सात्र उन को प्रक्षिप्त मानने में कोई 
फारण नहों हो सकता । जैसे कि श्री सायणाचार्य ने भी लिखा है-- 
मसनन्‍्त्रेषु पाठभेद. शाखा भेदेन । 
--ऋग्वेद भाष्य की सायण भूमिका । 
शआाइवलायन भोत सूत्र के-- 
तस्मादृध्व कुन्‍्तापमु--तस्मादितइचतुर्देश विग्राहंनिनद शसेत्‌, चतुर्देश्यामेकेन 
द्वाम्यां च विग्रहः । 
इत्यादि सूत्रों में फुन्ताप सुक्‍तों के विषय में वर्णन है। ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण 
पजिका ६ अध्याय ५ खड ७ में ऐतश प्रलाप का जो कुन्ताप सुक्तान्तर्गत है वर्णन है अतः 
इन को भ्रक्षिप्त तन लेना ठीक नहीं । १९ वें काड फी सम्राप्ति पर जिस उपसंहारसूचक 
सन्‍्त्र का 'वेदिक एज के लेखकों ने ब्लूमफोल्ड के अनुसार निर्देश किया है वह निम्त है-- 
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के लिए और अथर्व में फलसद्धि भर्यात्‌ नीतिविद्यावितस्व विचारों के लिये हैं। मह॒ि 
वयानन्द का मूल सस्कृत लेख इन शब्दों में है--, 
अत एवँकस्यापि मन्त्रस्य चतसूषुसहितासु पाठ' कुनोइल्ति तद्यथा ऋणग्भिः 
स्तुवन्ति, यजुभियंजन्ति: सामरभिर्गायन्ति । ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थाना गुरा- 
प्रकाश. कृतोषस्ति । तथा यजुर्वेदे विदितगुणाना पदार्थानां सकाशात्‌ 
क्रिययाइनेंकाविद्योपकार ग्रहरा।य विधान कृतमस्ति । तथा सामवेदे ज्ञान 
क्रियाविद्ययोदोर्धविचारेश फलावधिपपंन्त विद्याविचार: षो-अन्तकर्मरि 
एवम अथर्ववेदेषपि त्रयारणा वेदाना मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितो$स्ति 
तस्प पुतिकरणोन रक्षरपोन्नती विहिते सत । 
---ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--प्रश्नोत्तर विषय सक्षेपत. वेदिक यन्त्रालय 
पज्चमावृत्ति. पु० ३६४। 
महष के इस निर्देश के द्वारा कई वेदों में श्राये सन्त्रों के अभिप्रायथ को हम समझ 
सकते हैं उदाहरणार्थ -- 


शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पोतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
यह मन्त्र जब ऋग्वेद में श्राता है तो जल के गुणों के प्रतिपादन में इस का मुख्य 
तात्पय है। यजुर्वेद में यज्ञों में आाचसनादि क्रिया के लिये इस का उपयोग है, सामवेद में 
उपासता का विषय प्रधान होने के कारण इस फा परमात्मपरक श्रर्थ मुरुयतया ग्रहए करना 
उचित है और प्रथर्वे वेद में शिल्प विद्या में जल के उपयोग अथवा स्त्री धर्मावि विषयक 
बोध में इस की सद्भूति लग सकती है । इस को पुनदक्ति समझना भूल है । कुन्ताप सुकतों 
का पेप्पलाद श्ञास्षा में न होता वा पद पाठ न होना सात्र उन को प्रक्षिप्त मानने में कोई 
फारण नहों हो सकता । जैसे कि श्रो सायणाचाय ने भो लिखा है-- 
मसन्त्रेषु पाठभेद. शाखा भेदेन । 
--ऋग्वेद भाष्य की सायण भूमिका । 
आाइवलायन भोत सूत्र के-- 
तस्मादुध्व॑ कुन्तापमु--तस्मादितइचतुर्देश विग्राहंनिनद शसेत्‌, चतुर्देश्यामेकेन 
द्वाम्यां च विग्रहः । 
इत्यादि सूत्रों में फुन्ताप सुक्‍तों के विषय में वर्णन है। ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण 
पजिका ६ अध्याय ५ खड ७ में ऐतश प्रलाप का जो कुन्ताप सुकतान्तर्गत है वर्णन है अतः 
इन को प्रक्षिप्त ॥न लेना ठीक नहीं । १९ वें काड की सम्राप्ति पर जिस उपसंहारसूचक 
सन्‍्त्र का विदिक एज के लेखकों ने ब्लूमफोल्ड के अनुसार निर्देश किया है वह निम्त है-- 
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१८ वें काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 

इसी लिये ९८ वें काण्ड के प्रक्षिप्त होने के विषय में वेदिक एज्‌ के लेखकों की यह 
यूक्ति भी श्रमान्य है कि-- 

पृफ़रल शहगर्राएी लिंगात३, एणाडाइट्रा8 ० ई#0पए7 पिाशवो 
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अर्थात्‌ १८ वें काण्ड को भी प्रक्षिप्त समऋना चाहिये क्योंकि पैप्पलाव शाखा में इस 
के मन्त्र नहों पाये जाते । 

जैसे कि हम पहले विख्ला चुके हैं यह कोई युक्तित नहीं। यदि यह युक्ति सचमुच मानों 
जाए तो फिर उन काण्डों वा सुकतों को प्रक्षिप्त मानने का लेखक को कोई श्रधिकार नहीं 
जो पंप्पलाद शाखा में पाये जाते हैं । 

१७ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 

उदाहरणाय्थ १७ वें काण्ड पर विचार करते हुए वेदिक एज में उसे भी प्रक्षिप्त 
बताया गया है यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उस के अनेक मन्त्र पप्पलाद शाक्षा में 
प्राये हैं । वे कहते हैं-- 

पृफ़ढ 7, हुबा99, टणाओञध्या8 ० णात्र ०णार८ 977 0०0 
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अर्थात्‌ सप्तवशकाण्ड में केवल एफ सुकत है जो विशुद्ध रूप में जादू से सम्बन्ध रखने 
पाला है इस लिये यद्यपि इस के कुछ मन्त्र पेप्पलाव शाखा में भी पाये जाते हैं तो भी इसे 
पीछे की मिलावट समझना चाहिये । 

इस प्रकार सप्तदश काण्ड को भ्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं दिया । 
क्या झापके कहने से ही इसे अक्षिप्त सान लिया जाए ? झापने इस काण्ड के विषय में लिखा 
है कि यह विशुद्ध रूप से जावू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड ( ?िप्रा०ए 0 798709/ 
८०7८८7८5 ) है किन्तु हमने उसे ध्यान पूर्वक झ्राद्योपान्त पढने पर भी कोई जादू से 
सम्बन्ध रखने वालो बात उस में नहीं पाई । उस में इन्द्र के नाम से परमेश्वर का स्मरस् 
करते हुए वडी उत्तम प्रार्यनाए हैं उदाहरणार्थ उस का प्रारम्भिक मन्त्र है-- 


विषार्साह सहमान सासहान सहोयांसम्‌। * * ईड्य नाम ह्व इन्द्रमायुष्मान्‌ 
भूयासम्‌ ॥। म. १। 
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१८ वें काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 

इसी लिये ९८ वें काण्ड के प्रक्षिप्त होने के विषय में वेदिक एज्‌ के लेखकों की यह 
यूक्ति भी श्रमान्य है कि-- 

पृफ़रल शहगर्राएी लिंगात३, एणाडाइट्रा8 ० ई#0पए7 पिाशवो 
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अर्थात्‌ १८ वें काण्ड को भी प्रक्षिप्त समऋना चाहिये क्योंकि पैप्पलाव शाखा में इस 
के मन्त्र नहों पाये जाते । 

जैसे कि हम पहले विख्ला चुके हैं यह कोई युक्तित नहीं। यदि यह युक्ति सचमुच मानों 
जाए तो फिर उन काण्डों वा सुकतों को प्रक्षिप्त मानने का लेखक को कोई श्रधिकार नहीं 
जो पंप्पलाद शाखा में पाये जाते हैं । 

१७ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 

उदाहरणाय्थ १७ वें काण्ड पर विचार करते हुए वेदिक एज में उसे भी प्रक्षिप्त 
बताया गया है यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उस के अनेक मन्त्र पप्पलाद शाक्षा में 
प्राये हैं । वे कहते हैं-- 

पृफ़ढ 7, हुबा99, टणाओञध्या8 ० णात्र ०णार८ 977 0०0 
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अर्थात्‌ सप्तवशकाण्ड में केवल एफ सुकत है जो विशुद्ध रूप में जादू से सम्बन्ध रखने 
पाला है इस लिये यद्यपि इस के कुछ मन्त्र पेप्पलाव शाखा में भी पाये जाते हैं तो भी इसे 
पीछे की मिलावट समझना चाहिये । 

इस प्रकार सप्तदश काण्ड को भ्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं दिया । 
क्या झापके कहने से ही इसे अक्षिप्त सान लिया जाए ? झापने इस काण्ड के विषय में लिखा 
है कि यह विशुद्ध रूप से जावू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड ( ?िप्रा०ए 0 798709/ 
८०7८८7८5 ) है किन्तु हमने उसे ध्यान पूर्वक झ्राद्योपान्त पढने पर भी कोई जादू से 
सम्बन्ध रखने वालो बात उस में नहीं पाई । उस में इन्द्र के नाम से परमेश्वर का स्मरस् 
करते हुए वडी उत्तम प्रार्यनाए हैं उदाहरणार्थ उस का प्रारम्भिक मन्त्र है-- 


विषार्साह सहमान सासहान सहोयांसम्‌। * * ईड्य नाम ह्व इन्द्रमायुष्मान्‌ 
भूयासम्‌ ॥। म. १। 


४१४ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इत्यादि । इन स्फूर्ति दायिय प्रार्थनाश्रों श्रोर उत्तम भावनाओं में हमें तो कहीं कल्पित जावू 
का नामों निश्ञान भी दिखाई नहीं देता । ये विशुद्ध आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाए हैं । 
ब्लूमफील्ड को दृष्टि से देखन वालों को सर्वत्र अथवंबेद में जादू ही दीखना स्वाभाविक है 
जिस की अ्रान्ति का निराकरण हम अगले भ्रध्याय में सप्रमाण करेंगे । 
पचदश काण्ड की प्रक्षिप्तता 
पचदद्य फाण्ड फो भी पीछ की घिलावट सिद्ध करन का यत्न फरते हुए आप 


लिखते हैं-- ु 
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अर्थात्‌ १५ वा काण्ड जिस में व्रात्य की रहस्यमप प्रशसा है श्र जो पद्य में नहीं 
किस्तु ब्राह्मण प्रन्थों की गली के गद्य में _ सब से भ्रधिक मनोरजक हे। सभवत यह 
१५ या काण्ड मूल भ्रथवंबेद सहिता में सब से पहले जोडा जानें वाला काण्ड है। 

समीक्षा 

इस ब्रात्य काण्ड को प्रक्षिप्त मानने के लिये लेखकों ने कोई कारण नहां 
दिया । उन्होंने सभवत ब्रात्य का श्र्थ पत्तित उपनयनादि सस्कार रहित व्यक्ति समझ लिया 
ओर इस लिये उन्हें उस की इतनी प्रशसा इस फाण्ड में देख कर श्राइचयें हुमप्रा किन्तु वस्तुत॑ः 
ऐसा नहीं है । 'ब्राता ” का पाठ निधण्दु २ ३ में सनुष्य के नामों में है अत क्वात्य का अर्थ 


मनुष्यों के लिये हितकारी सनन्‍्यासी आदि मान्य महानुभाव होता है जिस के सत्कार का इस 
काण्ड के मसन्त्रों में विधान है कि-- 


तद्यस्येव विद्वान वृत्योषइतिथिग हानागच्छेत्‌ स्वयमेनमम्युदेत्य बह्नूयाद्‌ 
वात्य क्वावात्सी , वृतत्योदक व्त्य तर्पयन्तु वात्य यथा ते वशस्तथास्तु यथा ते 
निकामस्तथास्त्विति ॥ अथरवे० १५ ११ २। 
शर्थात्‌ जिस के घर में ऐसा सर्वजन हितकारी विद्वान आाए वह॒ उठ कर झौर उस 
के पास जाकर उसका सत्कार उत्तम मधुर वाणी, जल, फल, भोजनादि द्वारा करे। इस में 
आइचये फो कोई बात ₹ हों रहतो और अतिथि सत्कार की महिमा सूचित होती है जब 
ब्रात्य के इस वास्तविक श्रर्थ को समझ लिया जाए जेसे कि सहधि दयानन्द ने पचमहायज्ञ 
विधि शआरादि में इन भम्त्रो को उद्धत करते हुए श्रतिथि यज्ञ के प्रकरण में बताया है । 


४१४ बेदों फा यथार्थ स्वरूप 


इत्पादि । इन स्फूर्ति वायिन॑, प्रार्थनाश्रों श्रोर उत्तम भावनाओं में हमें तो कहीं कल्पित जावू 
का नामो निश्ञान भी दिखाई नहीं देता । ये विशुद्ध आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाए हैं । 
ब्लूमफील्ड की दृष्टि से देखन वालों फो सर्वत्र अथवंवेद में जादू ही दीखना स्वाभाविक है 
जिस की अ्रान्ति का निराकरण हम अगले भ्रध्याय में सप्रमाण करेंगे । 
पचदश काण्ड की प्रक्षिप्तता 
पचदद्य काण्ड फो भी पीछ को मिलावट सिद्ध करन का यत्न करते हुए आप 


लिखते हैं-- 
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अर्थात्‌ १५ वा काण्ड जिस में व्रात्य फी रहस्यमय प्रशसा है श्रौर जो पद्च में नहीं 
किस्तु ब्राह्मण प्रन्थों की गली के गद्य में _ सब से श्रधिक मनोरजफ हे। सभवत यह 
१५ वा काण्ड मूल भप्रथर्ववेद सहिता में सब से पहले जोडा जाने वाला काण्ड है । 

समीक्षा 

इस ब्रात्य काण्ड फो प्रक्षिप्त मानने के लिये लेखकों ने कोई कारण नहां 
दिया । उन्होंने सभवत ब्ञात्य का श्र्थ पतित उपनयनादि सस्कार रहित व्यक्ति समझ लिया 
और इस लिये उन्हें उस की इतनी प्रशसा इस फाण्ड में देख कर श्रादचर्य हुम्ना किन्तु वस्तुते* 
ऐसा नहीं है। 'ब्राता ' का पाठ निघण्दु २ ३ में सनुष्य के नामों में है अत ब्रात्य का अर्थ 


मनुष्यों के लिये हितकारी सन्‍्यास्री आदि मान्य महाचुभाव होता है जिस के सत्कार का इस 
काण्ड के मसन्‍्त्रों में विधान है कि-- 


तद्यस्येव विद्वान वृत्योष्तिथिग हानागच्छेत्‌ स्वयमेनमम्युदेत्य ब्रुयाद्‌ 
वात्य क्वावात्सी , वृत्योदक वरृत्य तपंयन्तु वात्य यथा ते वद्स्तथास्तु यथा ते 
निकामस्तथास्त्विति ॥ अथरवे० १५ ११ २। 
शर्थात्‌ जिस के घर में ऐसा सर्वजन हितकारी विद्वान्‌ आए वहु उठ कर झौर उस 
के पास जाकर उसफा सत्कार उत्तम मघुर वाणी, जल, फल, भोजनादि द्वारा करे। इस में 
आइचये फी कोई बात ₹ हों रहतो और अतिथि सत्कार की महिमा सूचित होती है जब 
ब्रात्य के इस वास्तविक श्रर्थ को समझ लिया जाए जैसे कि सह॒षि दयानन्द ने पचमहायज्ञ 
विधि श्रादि में इन भन्‍्त्रों को उद्धुत करते हुए श्रतिथि यज्ञ के प्रकररा में बताया है । 


४१६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


आपो देवीब हतोविद्वशभुवो द्यावापृ्िवी उरो अन्तरिक्ष । 
बहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ यजु"० ४. ७ । 
(२) अष्टाध्यायी ६ १ ११६ का सुत्र है-- 
आपो जुषारणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अस्विके पूर्व । 
यजुर्वेद में श्रापो जुषारोों, वृष्णो, वर्षिष्ठे ये एडन्त शब्द श्रकार के पूर्व हो तो प्रकृति 
कर के रहें प्लोर अम्बिक दाब्व से पुर्व प्रम्बे, अम्वाले हो तो ये दो शब्द इसी प्रकार 


रहें । जेसे-- 
आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु । यजुर्वेद झर० ४ २। 
जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा । य० ३ १०। 
वष्णो अ शुम्पा गर्भस्तिपुत. ये, ७. १। 
वर्षिष्ठे अधिनाके य० १. २२। 
अम्बे अम्बाले अम्बिके यजु"० २३. १८ । 


(३) अष्ठाष्यायी ६. १. ११७ का सूत्र है “अज्भ इत्पयादो च ।” 

भर्थात्‌ जो यजुवेद में श्रकार परे हो तो “भ्रद्धे ” एडन्त पद प्रकृति कर के रह जाए 
ओर जो श्रद्धे इस के परे श्रावि एड हो सो भी प्रकृति कर के रहुता है जेसे 'ऐसत्रः प्राण 
अज्भ भज्भे निदीष्यत्‌' इत्यादि । य ६ २०। 

(४) श्रनुदात्ते च कुध परे । ६ १ ११८॥। 

यलुर्वेद में जिस अनुवात्त अकार से परे कवर्ग श्लौर घकार हों उस के परे पवान्त एड्‌ 
प्रकृति कर के रह जाए जेसे श्रय सो अग्नि (य. १२ ४७) सो अध्वरा (य. २१ ४७)। 

इत्यावि अन्य भी अ्रनेक उदाहरण हैं जिन से वेदिक एज्‌ के लेखकों की उबिति की 
अयथार्थता सिद्ध होती है। विद्वानों को विना पुर्ण विवेचन किये इस पभ्रफार की शअशुद्ध 
भ्रम जनक बातें लिख देना शोभा नहीं देता । 

क्या सामवैद की पृथक्‌ कोई सत्ता नही ? 

“बैविक एज! के अनुसार सामबेद के प्राय सच सनन्‍्त्र ऋग्वेद में से लिये गये हैं श्रतः 
उस की पृथक्‌ फोई सत्ता नहीं । केवल सोमयाग्रादि में गान के लिये ही उस का उपयोग है। 
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४१६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


आपो देवीब हतोविद्वशभुवो द्यावापृ्िवी उरो अन्तरिक्ष । 
बहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ यजु"० ४. ७ । 
(२) अष्टाध्यायी ६ १ ११६ का सुत्र है-- 
आपो जुषारणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अस्विके पूर्व । 
यजुर्वेद में श्रापो जुषारोों, वृष्णो, वर्षिष्ठे ये एडन्त शब्द श्रकार के पूर्व हो तो प्रकृति 
कर के रहें प्लोर अम्बिक दाब्व से पुर्व प्रम्बे, अम्वाले हो तो ये दो शब्द इसी प्रकार 


रहें । जेसे-- 
आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु । यजुर्वेद झर० ४ २। 
जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा । य० ३ १०। 
वष्णो अ शुम्पा गर्भस्तिपुत. ये, ७. १। 
वर्षिष्ठे अधिनाके य० १. २२। 
अम्बे अम्बाले अम्बिके यजु"० २३. १८ । 


(३) अष्ठाष्यायी ६. १. ११७ का सूत्र है “अज्भ इत्पयादो च ।” 

भर्थात्‌ जो यजुवेद में श्रकार परे हो तो “भ्रद्धे ” एडन्त पद प्रकृति कर के रह जाए 
ओर जो श्रद्धे इस के परे श्रावि एड हो सो भी प्रकृति कर के रहुता है जेसे 'ऐसत्रः प्राण 
अज्भ भज्भे निदीष्यत्‌' इत्यादि । य ६ २०। 

(४) श्रनुदात्ते च कुध परे । ६ १ ११८॥। 

यलुर्वेद में जिस अनुवात्त अकार से परे कवर्ग श्लौर घकार हों उस के परे पवान्त एड्‌ 
प्रकृति कर के रह जाए जेसे श्रय सो अग्नि (य. १२ ४७) सो अध्वरा (य. २१ ४७)। 

इत्यावि अन्य भी अ्रनेक उदाहरण हैं जिन से वेदिक एज्‌ के लेखकों की उबिति की 
अयथार्थता सिद्ध होती है। विद्वानों को विना पुर्ण विवेचन किये इस पभ्रफार की शअशुद्ध 
भ्रम जनक बातें लिख देना शोभा नहीं देता । 

क्या सामवैद की पृथक्‌ कोई सत्ता नही ? 

“बैविक एज! के अनुसार सामबेद के प्राय सच सनन्‍्त्र ऋग्वेद में से लिये गये हैं श्रतः 
उस की पृथक्‌ फोई सत्ता नहीं । केवल सोमयाग्रादि में गान के लिये ही उस का उपयोग है। 
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यहां परमेश्वर को स्तुति के लिए बृहत्‌ साम के गान का विघान है । 


(७) बृहस्पति सामभि ऋववो अचेतु ॥ ऋग० १०. ३६: ५ | 
(८) ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवा' ॥ ऋग्‌० १. १४७- १। 
(६) गायन्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्कशण साम अष्टुभेन वाकम्‌ । 
ऋगू० १. १६४ र४। 
(१०) साम कृण्वन्‌ सामन्‍यो विपशिचत्‌ क्रन्दन्नेति ॥ ऋगू० & ६६. २२। 
(११) परावतो न साम तद्‌ यत्रा रणखन्ति धीतयः॥ ऋग्‌० & १२१. २। 
(१२) तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुत ऋच:ः सामानि जक्षिरे। 
छुन्दासि जज्ञिर तस्माद्‌यजुस्तस्मादजायत ॥। 
ऋगू० १० ६०. ६। 
यहां परम पुजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद बजुर्वेद और श्रथर्व वेद सब को 
उत्पत्ति सुचित की गई है । 
(१३) आज़ षयं रावसानाय साम ॥ ऋगू० १ ६२. २। 
(१४) ये न पर. साम्नो विदुः॥ ऋग्‌० २ २३ १६। 
(१५ ) त्वष्टाजनत्‌ सास्नः साम्त कविः॥ ऋयग्‌० २. २२. १७। 
(१६) स हि द्युता विद्युता वेति साम ॥ ऋग्‌० १०. ६६. २। 
इस प्रकार ऋग्वेद में सामवेद श्रोर उस के श्रनेक गानों का नाम होने से हस वाद 
की अयधार्थता सिद्ध होती है फि सामचेद की पृथक कोई सत्ता नहीं। वस्तुत वात्न यह है 
कि सामवेद का मुख्य विषय उपासना है श्रौर ऋणग्वेद फा ज्ञान। अत ऋग्वेद के भी 
जो मन्त्र सामवेद में भ्राए हैं उत के विषय में यह जान लेना चाहिए कि साप्रवेद में उन के 
भक्षित प्रधान प्राध्यात्मिक श्रयोँ फो ही प्रघानता है जब कि ऋग्वेद में जान और यजूवेंद में 
कर्म परक अर्य की प्रधानता है । 
यजुर्वेद में सामवेद का निर्देश-- 
यजुर्वेद में भी प्रनेक स्थानों पर साम के गानों के नाम पाए हैं यधा-- 
( रथन्तरम्‌ ) यजु० १०१ ०. बृहत्‌ यजु० १०. ११ ( वेरूपम्‌ ) यजु० 
१०. १२ वेराजम्‌ यजु० १०. १३ वेखानस वामदेव्यम्‌, यज्ञायज्ियम्‌ यजु० 
१२. ४ शाक्‍्करं रेवतम्‌ यजु० १०. ४ गायज्रं, गौरिवोतस्‌, श्रभीवतंम्‌, 
प्रजापति हृदयम्‌ इत्यादि । 
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यहां परमेश्वर की स्तुति के लिए बृहत्‌ साम के गान का विधान है । 


(७) बृहस्पति सामभि ऋववो अचंतु ॥ ऋग० १०. ३६- ५ | 
(८) ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवा' ॥ ऋग्‌० १. १४७- १। 
(६) गायजन्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्कण साम अ्रृष्टुभेन वाकम्‌ । 
ऋगू० १. १६४ २४। 
(१०) साम कृण्वन्‌ सामन्‍यो विपशिचत्‌ क्रन्दन्नेति ॥ ऋगू० & &६. २२। 
(११) परावतो न साम तद्‌ यत्रा रणखन्ति धीतयः ॥ ऋग्‌० & १२१. २। 
(१२) तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहुत ऋच:ः सामानि जक्षिरे। 
छन्‍्दासि जज्ञिर तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥। 
ऋगू० १० ६०. ६। 
यहां परम पुजतीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद बजुर्वेद और श्रथर्व वेद सब को 
उत्पत्ति सुचित की गई है । 
(१३) आड़ षयं रावसानाय साम ॥ ऋगू० १ ६२. २। 
(१४) ये न पर. साम्नो विदुः॥ ऋग्‌० २ २३ १६। 
(१५ ) त्वष्टाजनत्‌ साम्नः सास्त कविः॥ ऋगयगू० २. २२. १७। 
(१६) स हि द्युता विद्युता वेति साम ॥ ऋग्‌० १०. ६६. २। 
इस प्रकार ऋग्वेद में सामवेद श्रोर उस के श्रनेक गानों का नाम होने से इस वाद 
की अयधार्थता सिद्ध होतो है कि सामचेद की पृथक कोई सत्ता नहीं। वस्तुत वात् यह है 
कि सामवेद का मुख्य विषय उपासना है श्रौर ऋग्वेद फा ज्ञान । अत ऋग्वेद के भी 
जो मन्त्र सामवेद में भ्राए हैं उन के विषय में यह जान लेना चाहिए कि साम्रवेद में उनके 
भक्त प्रधान श्राध्यात्मिक श्रथों फी ही प्रघानता है जब क्लि ऋग्वेद में जान और यजुर्वेद में 
कम परक अर्य की प्रधानता है । 
यजुर्वेद में सामवेद का निर्देश-- 
यजुवेद में भो भ्रनेक स्थानों पर साम के गानों के नाम पाए हैं यधा-- 
( रथन्तरम्‌ ) यजु० १०१ ०. बृहत्‌ यजु० १०. ११ ( वेरूपम्‌ ) यजु० 
१०. १२ वेराजम्‌ यजु० १०. १३ वेखानस वामदेव्यम्‌, यज्ञायज्ञियम्‌ यजु० 
१२. ४ शाक्‍्करं रेवतम्‌ यजु० १०. ४ गायत्रं, गौरिवीतस्‌, श्रभीवतंम्‌, 
प्रजापति हृदयम्‌ इत्यादि । 
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मानते हैं उन के लिये तो तेत्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामाणिक है अत इस में कुछ 
अन्तर नहीं पडता । केवल इस तुच्छ से फल्पित श्राधार पर ऐग्लिग नामक पाइचात्य विद्वान 
के लिख देने से ?८ को छोड कर शेष अध्यायों फो पीछे की मिलावट मान लेना सर्वथा 
शरनुचित है । इस के पश्चात्‌ वे लिखते हैं कि -- 

झगले ३ अध्याय ( १६ से २१ ) सोम रस के ग्रत्यधिक पान के प्रायद्चित्त रूप में 
सौत्रामणी याग्र का विधान करते हैं श्रोर उस से अगले ४ ( २२ से २५ ह्न० तक ) अश्वमेध 
यज्ञ का विधान करते हैं । २६ से ४० तक के १५ भध्यायों को सहायक साहित्य में 'खिल 
फहा गया है । 


समीक्षा 
केवल सौन्नामणी श्रथवा अश्वमेधादि के लिये ये यजुवेद कै इन श्रष्यायों के मन्त्र हैं 
झौर इन का प्रन्य कोई उपयोग नहीं है ऐसा मानना भी श्रशुद्ध है । भ्रदवमेघ के लिये लेखकों 
ने यहा (0752 58८777८९ शब्द का प्रयोग किया है क्यों कि उन के अनुसार इस यज्ञ 
में घोडे की बलि दी जाती है फिन्तु इस विचार की अशुद्धता को हम वेदिक यज्ञ विषयक 
अध्याय में सप्रमाण विखा चुके हैं। मह॒धि वयानन्द ने सोत्रामणी का झर्थ य० १६ ३१ की 
व्यास्या में-.- 


सूत्रारिण यज्ञोपवीतानि मशिना ग्रन्थिना युवतानि धीयस्ते यस्मिन सः । 


ऐसा फिया है जिस में मण्णि को गाठ से युक्त यज्ञोपवोतादि धारण किया जाए। 
इस फो सोम के अधिक पान के प्रायह्चित्त के रूप में करने की बात भी लेखकों की कल्पित 
है । शतपथ १२ ७ २ १२ के भ्रनुसार तो सोत्रामणी का अर्थ सोम भो है। वहा लिखा 
है 'सोमो वे सोन्रामरणी । 

२६ से ४० तक के श्रध्याय जिन में सुप्रसिद्ध पुरुष सुक्त ( अ० ३१ ) सर्वमेध यज्ञ 
( अ० ३२ ) शान्ति के उपायों का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला और उपनिषरदों का 
मूल ४० वा प्रष्याय भी है ( जिस के लिये यजुर्वेद का प्रन्तिम श्रध्याय होने और उस" पर 
ही उपमिषदों का आधार होने से वेवान्त शब्द का प्रयोग प्रचलित है ) इत सब को शाप 
खिल वा परिशिष्ट बताते हैं शोर प्राइचयं हे कि इतनी असज्भ्त स्थापना के लिये जिस के 
अनुसार यजुर्वेद के सरल और श्रत्यधिक उपयोगी ये सब प्रध्याय मूल से उड जाते हैं श्राप 
कोई प्रमाण वेना भी झ्रावइ्यक नहों समझते सिवाय इस के कि बीबर साहेब का भ्रध्याय के 
अन्त की टिप्परियों में बडे आप्त विद्वान्‌ के रूप में निर्देश करते हुए लिखते हैं कि-- 
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मानते हैं उन के लिये तो तेत्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामाणिक है अत इस में कुछ 
अन्तर नहीं पडता । केवल इस तुच्छ से फल्पित श्राधार पर ऐग्लिग नामक पाइचात्य विद्वान 
के लिख देने से ?८ को छोड कर शेष अध्यायों फो पीछे की मिलावट मान लेना सर्वथा 
शरनुचित है । इस के पश्चात्‌ वे लिखते हैं कि -- 

झगले ३ अध्याय ( १६ से २१ ) सोम रस के ग्रत्यधिक पान के प्रायद्चित्त रूप में 
सौत्रामणी याग्र का विधान करते हैं श्रोर उस से अगले ४ ( २२ से २५ ह्न० तक ) अश्वमेध 
यज्ञ का विधान करते हैं । २६ से ४० तक के १५ भध्यायों को सहायक साहित्य में 'खिल 
फहा गया है । 


समीक्षा 
केवल सौन्नामणी श्रथवा अश्वमेधादि के लिये ये यजुवेद कै इन श्रष्यायों के मन्त्र हैं 
झौर इन का प्रन्य कोई उपयोग नहीं है ऐसा मानना भी श्रशुद्ध है । भ्रदवमेघ के लिये लेखकों 
ने यहा (0752 58८777८९ शब्द का प्रयोग किया है क्यों कि उन के अनुसार इस यज्ञ 
में घोडे की बलि दी जाती है फिन्तु इस विचार की अशुद्धता को हम वेदिक यज्ञ विषयक 
अध्याय में सप्रमाण विखा चुके हैं। मह॒धि वयानन्द ने सोत्रामणी का झर्थ य० १६ ३१ की 
व्यास्या में-.- 


सूत्रारिण यज्ञोपवीतानि मशिना ग्रन्थिना युवतानि धीयस्ते यस्मिन सः । 


ऐसा फिया है जिस में मण्णि को गाठ से युक्त यज्ञोपवोतादि धारण किया जाए। 
इस फो सोम के अधिक पान के प्रायह्चित्त के रूप में करने की बात भी लेखकों की कल्पित 
है । शतपथ १२ ७ २ १२ के भ्रनुसार तो सोत्रामणी का अर्थ सोम भो है। वहा लिखा 
है 'सोमो वे सोन्रामरणी । 

२६ से ४० तक के श्रध्याय जिन में सुप्रसिद्ध पुरुष सुक्त ( अ० ३१ ) सर्वमेध यज्ञ 
( अ० ३२ ) शान्ति के उपायों का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला और उपनिषरदों का 
मूल ४० वा प्रष्याय भी है ( जिस के लिये यजुर्वेद का प्रन्तिम श्रध्याय होने और उस" पर 
ही उपमिषदों का आधार होने से वेवान्त शब्द का प्रयोग प्रचलित है ) इत सब को शाप 
खिल वा परिशिष्ट बताते हैं शोर प्राइचयं हे कि इतनी असज्भ्त स्थापना के लिये जिस के 
अनुसार यजुर्वेद के सरल और श्रत्यधिक उपयोगी ये सब प्रध्याय मूल से उड जाते हैं श्राप 
कोई प्रमाण वेना भी झ्रावइ्यक नहों समझते सिवाय इस के कि बीबर साहेब का भ्रध्याय के 
अन्त की टिप्परियों में बडे आप्त विद्वान्‌ के रूप में निर्देश करते हुए लिखते हैं कि-- 
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दशम भ्रध्याय 
वैदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति निवारण 


इस श्रध्याय में हम वैदिक एज्‌' में वंदिक शिक्षाम्रों के विषय में जो भ्रम फंलाये 
गए हैं उन का निराकरण करना चाहते हैं । ऐसी भ्रान्तिया बहुत सी हैं किन्तु ग्रन्थ विस्तार 
भय से हम पुनर्जन्म, फर्म नियम, श्रथ्वंवेद में जावू टोने, मास मद्य विधान और बहु विवाह 
इन पर विवेचन करेंगे । 

क्या पुनर्जन्म का सिद्धान्त वेदों में नही ? 

'वेदिक एज्‌' के पृष्ठ ३८१ पर लिखा है-- 
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अर्थात्‌ क्योंकि ऋग्वेद कालीन आर्य जीवन के आनन्द से पूर्ण थे उन की मृत्यु के 
पीछे के जीवन व परलोकादि विषयक बातों में कोई विशेष दचि न थी। इन विषयों में 
उन के कोई निद्चिचत सिद्धांत तो सर्वथा न थे । इस लिए हम इस विषय में सम्पुर्ण ऋग्वेद 
में इधर-उघर बिख़रे हुए कुछ वाक्पों को ही पा सकते हैं जिन में परलोक का निर्देश किया 
गया हो । जब हम पुनर्जेन्म के विषय में कुछ स्पष्ट अथवा श्रस्पष्ठ निदक्ञों फी खोज 
करने लगते हैं तो हमें फेवल थोड़े से सन्दिग्ध वाक्य ही मिलते हें। ऋग्वेद १ १६४, ३० 


डरड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


आत्मा और पुनजंन्म 
निम्त मन्त्र में जो ऋग्‌० १. १६४. ३१ झौर १० १७०. ३ में पाया जाता है 
श्रात्मा शोर पुनर्जन्म का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है जहां कहा है कि-- 
अपदइय गोप/मनिपद्यमानमा च परा च पथिभिइचरन्तम्‌ । 
स सप्नीची: स विष्चीबंसान आ वरोब॑ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
प्र्थात्‌ मैंने ( गोपाम्‌ ) इन्द्रियों के रक्षक ( अनिपद्यमानम्‌ ) अमर इस झात्मा का 
( अपब्यम्‌ ) साक्षात्कार किया है जो जन्म मरण के सार्गों से विचरण करता रहता है। 
बह अपने भ्रच्छे बुरे कर्मों के अनुसार शनुकूल ओर प्रतिकूल श्रनेक योनियो में ससार के 
अन्दर भ्रमण करता रहता है ! इस से बढ कर नित्य आत्मा और पुनर्जन्म का और क्या 
वर्णन हो सकता है ? 
अपदयं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिदचरन्तम्‌ । 
स्‌ न उस हि भुवनेष्वन्तः ॥ 
इस मन्त्र का अग्रेज़ो में श्रनुवाद निम्न है-- 
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ऐसे स्पष्ठ वर्णन होते हुए यह फहना'कि वेदिक ऋषि आत्मा के विषय में सोचते 
भो न थे और पुनर्जन्म के विषय में उन फा कोई सिद्धान्त न था वेदिक साहित्य से अपनी 
नितान्त अनभिज्ञता भ्रथवा पक्षपात सूचित फरना है भोर कुछ नहीं । 
आत्मा और परमात्मा 
इस श्ात्मा के परमेश्वर के साथ सम्बन्ध शोर उस से अन्तर का मन्त्र में निम्न 
प्रकार प्रतिपादव है । इस में आत्मा के फर्मानुसार फल भोगने का भी स्पष्ट विधान है जब 
कि परमेश्वर को केवल द्रष्टा और साक्षी बताया गया है। इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख 
फर चुके हैँ अत* केवल निर्देश ही पर्पाप्त है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 


तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनइनन्नन्‍्यो अभिचाकश्ञीति ॥ 
ऋगू० १ ६४ २०। 


डरड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


आत्मा और पुनजंन्म 
निम्त मन्त्र में जो ऋग्‌० १. १६४. ३१ झौर १० १७०. ३ में पाया जाता है 
श्रात्मा शोर पुनर्जन्म का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है जहां कहा है कि-- 
अपदइय गोप/मनिपद्यमानमा च परा च पथिभिइचरन्तम्‌ । 
स सप्नीची: स विष्चीबंसान आ वरोब॑ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
प्र्थात्‌ मैंने ( गोपाम्‌ ) इन्द्रियों के रक्षक ( अनिपद्यमानम्‌ ) अमर इस झात्मा का 
( अपब्यम्‌ ) साक्षात्कार किया है जो जन्म मरण के सार्गों से विचरण करता रहता है। 
बह अपने भ्रच्छे बुरे कर्मों के अनुसार शनुकूल ओर प्रतिकूल श्रनेक योनियो में ससार के 
अन्दर भ्रमण करता रहता है ! इस से बढ कर नित्य आत्मा और पुनर्जन्म का और क्या 
वर्णन हो सकता है ? 
अपदयं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिदचरन्तम्‌ । 
स्‌ न उस हि भुवनेष्वन्तः ॥ 
इस मन्त्र का अग्रेज़ो में श्रनुवाद निम्न है-- 
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ऐसे स्पष्ठ वर्णन होते हुए यह फहना'कि वेदिक ऋषि आत्मा के विषय में सोचते 
भो न थे और पुनर्जन्म के विषय में उन फा कोई सिद्धान्त न था वेदिक साहित्य से अपनी 
नितान्त अनभिज्ञता भ्रथवा पक्षपात सूचित फरना है भोर कुछ नहीं । 
आत्मा और परमात्मा 
इस श्ात्मा के परमेश्वर के साथ सम्बन्ध शोर उस से अन्तर का मन्त्र में निम्न 
प्रकार प्रतिपादव है । इस में आत्मा के फर्मानुसार फल भोगने का भी स्पष्ट विधान है जब 
कि परमेश्वर को केवल द्रष्टा और साक्षी बताया गया है। इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख 
फर चुके हैँ अत* केवल निर्देश ही पर्पाप्त है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 


तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनइनन्नन्‍्यो अभिचाकश्ञीति ॥ 
ऋगू० १ ६४ २०। 


४२६ बेदो का यथार्थ स्वरूप 


“त्वं स्त्री त्व पुमानसि” का अंग्रेजी अनुवाद-- 
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“उतेषा पितोत वा पुत्र: का अग्रेज़ी अनुवाद-- 
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यजु १२. ३६ भी पुनर्जन्म का श्रतिस्पष्ट प्रतिपादक है जहा गर्भे सन्‌ जायसे पुन 
इन शब्दों का प्रयोग है। मन्त्र निम्त प्रकार है-- 
अप्स्वग्ने सधिष्ठव सोषधीरनुरुध्यसे । 
गर्भे सन्‌ जायसे गर्भे सन्‌ जायसे पुत ॥ यजु० १२. ३६॥। 
इस मन्त्र में श्रात्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे भग्ति के सप्तान 
वर्तमान जीव ! सहनश्ञोल तु जलो और सोमलतावि श्रोषधियों को प्राप्त होता है श्रोर गर्भ 
में स्थिर हो कर फिर २ जन्म-मरण तेरे हैं ऐसा तु जान । 
इस मन्त्र का उपयुक्त प्रकार अर्थ करते हुए मह॒षि दयानन्व ने लिखा है-- 


ये जोचा. शरीरं त्यजन्ति ते वाय्वोषध्याविषु च अ्रान्त्वा गर्भ प्राप्य यथा- 
समय सबारोरा भूत्वा पुनर्जायन्ते ॥ 
जो जीव शरीर को छोडते हैं वे वायु श्लोर श्रोषधि श्रावि पदार्थों में अमर करते- 


करते गर्भाशय को प्राप्त हो के नियत समय पर दरीर घारण कर के प्रकट होते हैं । 
पुनर्जेन्त का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है ? 


४२६ बेदो का यथार्थ स्वरूप 


“त्वं स्त्री त्व पुमानसि” का अंग्रेजी अनुवाद-- 

077काफ्ातंपव] 50पी गा ३32ट८०7वैव0९९ ! जरा) ए7र९ 2200०5, 
दं0प 3855प77250 ६6 6077 07 8 एएछाशा ब्वातवे ४ ०९ 8 पर 
5070९ (7765 ६700 7222070650 8 पए87, ४07 7८658: जराएं0 ४6 
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“उतंषा पितोत वा पुत्र” का अग्रेज़ी अनुवाद-- 
पृफाब गरावापज्ञा तप) 50 50772 ६70९४ 92८207728 67 ई०धीशाः 
2709 ४००7९ (7025 ६76९॥7 500 ६00, भाव 3098८ ६7285 ॥( 0९८077€5 
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यजु १२. ३६ भी पुनर्जन्म का श्रतिस्पष्ट प्रतिपादक है जहा गर्भे सन्‌ जायसे पुन 
इन शब्दों का प्रयोग है। मन्त्र निम्त प्रकार है-- 
अप्स्वग्ने सधिष्ठव सोषधीरनुरुध्यसे । 
गर्भे सन्‌ जायसे गर्भे सन्‌ जायसे पुत ॥ यजु० १२. ३६॥। 


इस मन्त्र में श्रात्मा को सम्बोधन करते हुए फहा गया है कि हे झगिति के सप्तान 
वर्तमान जीव ! सहनशज्ञील तु जलो ओर सोमलतावि भ्रोषधियों को प्राप्त होता है भ्रोर गर्भ 
में स्थिर हो कर फिर २ जन्म-मरण तेरे हैं ऐसा तु जान । 

इस मन्त्र का उपयुक्त प्रकार अर्थ करते हुए मह॒षि दयानन्व ने लिखा है-- 


ये जोवा. शरीरं त्यजन्ति ते वाय्वोषध्यादिषु च श्रान्त्वा गर्भ प्राप्य यथा- 
समय सबारोरा भूत्वा पुनर्जायन्ते ॥ 
जो जीव शरीर को छोडते हैं वे वायु और श्रोषधि श्रादि पदार्थों में अ्रमरणा करते- 


करते गर्भाशय को प्राप्त हो के नियत समय पर दरीर घारण कर के प्रकट होते हैं । 
पुनर्जेन्त का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है ? 


ड्ए्द वेदों का यथार्थ स्वरूप 


यजू ० ४. १५ में इसी विषय को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रकट क्रिया गया है-- 
पुनर्मन पुनरायुर्म श्रागन्‌ पुन. प्राण पुनरात्मा सम आगन्‌ पुनइ्चक्षु पुनः 
श्रोत्न म आगन्‌ । वेश्वानरो5दब्धस्तनूपा अग्निन पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 
भर्थात्‌ यह देह छोडने के पश्चात्‌ फिर मन, श्रायु, प्रारा, प्रात्मा, आख, कान 
भावि की शक्ति की प्राप्ति हो । सर्वजन हितकारी और सर्वशक्तिमान नेता परमेश्वर हमे 
सदा पाप से बचाए । इस प्रकार पुन शब्द का बार-बार प्रयोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 
स्पष्ट प्रतिपावक है इस में अणुमात्र भी सन्वेह नहीं हो सकता । 
शअ्रसुनीते पुनरस्मासु' का अग्रेज़ी अनुवाद-- 
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धपुनरमनः पुनरायुर्म आगन्‌' का अग्रेज़ी श्रनुवाद-- 
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श्रथर्वे वेद १४. ४. २० में भी 'स उ जायते पुन ” इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 
पुन्जन्श के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है । 


अन्तगेभेंश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 
स भूतों भव्य भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्र विंवेशा शचीभि ॥ 


इस मन्‍्त्र में कहा गया है कि जीव माता के गर्भ में बार-बार प्रविष्ट होता है भौर 
। अपने शुभ कर्मानुसार सत्य निष्ठ विद्वानों के घर में जन्म लेता है। 
वह बार-बार जन्म लेता भर्थात्‌ शरोर से सयुकत होता है। स्वय झपनी नित्यता 
के कारण वह भूत, वर्तमान भविष्य सब कालों में रहता है श्रौर जब वहु-पिता बनता है तो 
पुन्न के शरोर में श्रपनोी शक्तियों के साथ--सस्कारादि के रूप में--वह मानो प्रवेश 
करता है । 


ल्‍्ज 


ड्ए्द वेदों का यथार्थ स्वरूप 


यजू ० ४. १५ में इसी विषय को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रकट क्रिया गया है-- 
पुनर्मन पुनरायुर्म श्रागन्‌ पुन. प्राण पुनरात्मा सम आगन्‌ पुनइ्चक्षु पुनः 
श्रोत्न म आगन्‌ । वेश्वानरो5दब्धस्तनूपा अग्निन पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 
भर्थात्‌ यह देह छोडने के पश्चात्‌ फिर मन, श्रायु, प्रारा, प्रात्मा, आख, कान 
भावि की शक्ति की प्राप्ति हो । सर्वजन हितकारी और सर्वशक्तिमान नेता परमेश्वर हमे 
सदा पाप से बचाए । इस प्रकार पुन शब्द का बार-बार प्रयोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 
स्पष्ट प्रतिपावक है इस में अणुमात्र भी सन्वेह नहीं हो सकता । 
शअ्रसुनीते पुनरस्मासु' का अग्रेज़ी अनुवाद-- 
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धपुनरमनः पुनरायुर्म आगन्‌' का अग्रेज़ी श्रनुवाद-- 

/४५ 3 7८८९ए९, 70०80 6४ 878८९ ० (७००, प्राण प्रा 
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श्रथर्वे वेद १४. ४. २० में भी 'स उ जायते पुन ” इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 
पुन्जन्श के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है । 


अन्तगेभेंश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 
स भूतों भव्य भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्र विंवेशा शचीभि ॥ 


इस मन्‍्त्र में कहा गया है कि जीव माता के गर्भ में बार-बार प्रविष्ट होता है भौर 
। अपने शुभ कर्मानुसार सत्य निष्ठ विद्वानों के घर में जन्म लेता है। 
वह बार-बार जन्म लेता भर्थात्‌ शरोर से सयुकत होता है। स्वय झपनी नित्यता 
के कारण वह भूत, वर्तमान भविष्य सब कालों में रहता है श्रौर जब वहु-पिता बनता है तो 
पुन्न के शरोर में श्रपनोी शक्तियों के साथ--सस्कारादि के रूप में--वह मानो प्रवेश 
करता है । 


ल्‍्ज 


४३० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस प्रकार अनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि आत्मा अमर है जब कि यह शरोर 
नइवर है। यह भ्रमर इस नइवर शरीर के अन्दर रहता है और शरोर फे नष्द होने पर 
झपनी शक्ति से कर्मों के प्रतुसार वह भिन्न २ योनियों में विचरण करता है। इस से भी 
नित्य अमर प्रात्मा की सत्ता और पुनर्जन्म के सिद्धात का स्पष्ट समर्थन होता हे। 


ऋग्वेद १० ५६ ७ श्लनौर श्रथर्व ७ ६७. १ के निम्न दो मन्त्र भो इस विषय में 
अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उद्युत किए जाते हैं । 


पुनर्नों असु पृथिवी ददातु पुन्यार्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनने. सोमस्तन्‍्व ददातु पुन. पूषा पथ्यां या स्वस्ति ॥ 


अर्थात्‌ पृथिवी हमें फिर जीवन दे, अन्तरिक्ष , आफाश्ादि पुनः जीवन दें। शान्ति 
का मूल परमेश्वर हमें किर शरीर दे और पुष्टिकारक परमात्मा हमें कल्पाणकारक मार्ग 
दिखाए । 
अथर्व वेद का निम्न मन्त्र भी उल्लेखनीय है-- 


पुनर्मेत्विन्द्रिय. पुमरात्मा द्रविण ब्राह्मण च। 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथा स्थाम कल्पयन्तामिहेव ॥ 


भ्रर्यात्‌ फिर मुझे इन्द्रियों की शक्ति प्राप्त हो, फिर प्रात्मा ऐंश्वर्य झौर ब्रह्मज्ञान 
फी प्राप्ति हो जिस में में यज्ञादि करता रह और समृद्धि पाऊ। इस प्रकार वेदो में पुनर्जन्म के 
प्रतिपादक इसने स्पष्ट सन्‍्त्र होने पर भो वेविक एज फे लेखकों का यह कहना कि वेदों में 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का केवल बीज ही विद्यमान है और इस विषय में कोई निदिचत 
सिद्धात वेविक श्ार्यों का नहीं था सर्वया अशुद्ध है । 


'पपुनर्नों असु पृथिवी ददातु का अंग्रेज़ी श्रतुवाव इस प्रकार है-- 
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'पुनर्मे त्विन्द्रियम्‌! का अंग्रेज़ी अनुवाद--- 
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४३० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस प्रकार अनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि आत्मा अमर है जब कि यह शरोर 
नइवर है। यह भ्रमर इस नइवर शरीर के अन्दर रहता है और शरोर फे नष्द होने पर 
झपनी शक्ति से कर्मों के प्रतुसार वह भिन्न २ योनियों में विचरण करता है। इस से भी 
नित्य अमर प्रात्मा की सत्ता और पुनर्जन्म के सिद्धात का स्पष्ट समर्थन होता हे। 


ऋग्वेद १० ५६ ७ श्लनौर श्रथर्व ७ ६७. १ के निम्न दो मन्त्र भो इस विषय में 
अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उद्युत किए जाते हैं । 


पुनर्नों असु पृथिवी ददातु पुन्यार्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनने. सोमस्तन्‍्व ददातु पुन. पूषा पथ्यां या स्वस्ति ॥ 


अर्थात्‌ पृथिवी हमें फिर जीवन दे, अन्तरिक्ष , आफाश्ादि पुनः जीवन दें। शान्ति 
का मूल परमेश्वर हमें किर शरीर दे और पुष्टिकारक परमात्मा हमें कल्पाणकारक मार्ग 
दिखाए । 
अथर्व वेद का निम्न मन्त्र भी उल्लेखनीय है-- 


पुनर्मेत्विन्द्रिय. पुमरात्मा द्रविण ब्राह्मण च। 
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तात्पर्य यह है हि यह सरलता है और लोभ नहीं जो देवी ( उषा ) से श्रधिकाधिक 
भेंट मागने को प्रेरित करती है। किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर भी इस बात से 
कोई अपरिचित नहीं रह सकता कि जो साधन ऋषि वा वेदिक कवि शअ्रपने उदय को 
पूति के लिये काम में लाते हैं वह देवता को खुशामद से भरे हुए गोतो श्रौर यज्ञों से प्रसन्न 
करना है| भ्रभी तक इस बात का कोई निर्देश नहों मिलता कि महती न्याय शक्ति में जो 
अच्छा या बुरा फर्म फल वेने वाली है उन का विश्वास हो । फिन्तु वरुण के सुकतों में इस 
विश्वास का श्राभास मिलता है । श्रागे आप लिखते हैं कि प्रच्छाई स्वय अपना फल है और 
आध्यात्मिक्त गुण के रूप में इस का भोतिक लाभ के साथ सम्बन्ध नहीं यह बात ऋग्वेद के 
कवियों के भ्रनुभव में नहीं आई थी । यज्ञो के मोर्ट प्रावरण वा पढे के पीछे लोगों की जो 
भावना दृष्टिगोचर होती है वह अधिकाधिक कामना की है जिस में कहीं सन्‍्तोष वा विश्राम 
तहीं । वे निष्पापता वा पाप से मुक्ति की सब से अधिक प्रार्थना नहीं करते । उन की सब से 
बडी इच्छा निर्घनता और सधर्ष पर विजय प्राप्त करने की है। उन का सब से बड़ा देव 
इन्द्र है जिस के श्रन्दर एक भी आध्यात्मिक तत्त्व वा गुण नहीं है । 


समीक्षा 


उपयुक्त समस्त झालोचना उषा और राय: इत्यादि वेदिक शब्दों के: भ्राध्यात्मिक 
भाव को न समझ फर की गई है इस में सन्देह नहीं । यदि “बंदिक एज्‌' के विद्वान्‌ लेख़क 
घुवसिद्ध योगी शोर विचारक भ्री अरविन्द जी के श्रार्य ( 8799 ) पत्र में 86८7८४ ०६ 
£४£72 ४०००५ इस शीषषक से प्रकाशित लेखमाला या उस लेखसाला के राष्ट्र भाषा में 
'वेद रहस्य' के नाम से तीत खए़्ड़ों में आचार्य श्रभयदेव जी द्वारा अनूदित पुस्तक को वेखने 
फा कष्ट फरते तो उन के बहुत से अ्रम दूर हो सकते थे । यह श्राइचर्य की बात है कि 
भग्नेज्नी, फ़ेंच, जर्मन श्रादि भाषाओं में यूरोप भ्रमेरिका के विद्वानों द्वारा लिखी वेद विषयक 
प्राय पक्षपातपूर्ण पुस्तकों को पढने फा तो उन्होंने कष्ट उठाया है और उन को आप्त मान 
फर उन का प्राय प्रात्ष मू व फर अनुसरण किया है किन्तु महर्षि दयानन्व कृत ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका, वेद भाष्य तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्च के िज्ञा705 0 ६/6 
(४४८० 7९, 000 ५४0७ ५८००४, श्री कपाली शास्त्री जी कुंत ॥.8६ 
०० ए7स्‍2८ ए९०३४३६, +एश्पाला 75४ ०7 धा९€ ए2085 श्रावि पुस्तकों को पढ़ने 
का उन्होंने कष्ठ नहीं उठाया और न उन की पुस्तक सूची में कहीं इन का निर्देश है। अस्तु 
जो बात हम यहा लिखना चाहते है वह यह है कि उषा के सुष्तों में बाह्य उषा को तो 
प्रतीक मात्र के रूप में लिया गया है मुख्यतया इन सुकतों फा तात्पय श्राष्यात्मिक उषा वा 
5एाएताए०) [29ण7 07 7परगाप्धप०7 से है जिसे योगदर्शन में “विज्ञोका वा 
ज्योतिष्मती” इस सूत्र में बताया गया है । जिस ऋग्‌० १ ४८ का निर्देश किया गया है उस 
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यो न. पिता जनित्ता यो विधाता धामानि बेद भुवनानि विश्वा ॥ 
ऋषगू० १०. प२ ३। 
इत्यादि सेकडो मन्त्रों में परम त्मा को श्रस्रा अर्थात्‌ स्यायकारी पभ्रौर विषाता 
अर्थात्‌ कमंफल वाता इस नाम्र से पुकारा गया है । उस के ब्रतो वा प्रटल नियमों का-- 
अदब्धानि वरुणस्य ब्तानि ॥ ऋगृ० १. २४. १० । 
निषसाद धृतत्रतों वरुणः पस्त्यास्वा | 
साम्राज्याय सुक्रतु ॥ ऋग्‌० १ २५ १०॥। 
प्र स मित्र मर्तोजस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त श्रावित्य शिक्षति ब्रत्तेन । 


न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनभहों अवनोत्यन्तितों न दूरातू ॥ 
ऋगू० रे ४६ २्‌। 


त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते । 
दक्ष दधासि जीवसे ॥ ऋग्‌० १ ६१. ७ । 
आसोदद्‌ विह्वा भुवनानि सम्नाद विश्वेत्‌ तानि वरुणस्य ब्रताति ॥ 
यजु० ४ ३०। 
इत्यावि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादत करते हुए बताया है कि उस सर्वज्ञ, प्रज्ञातात्थ- 
कार नाशक परमेश्वर के श्रटल नियम हैं, जो उन के अनुसार अ्पनें को चलाता है वह इ 
दीर्घायु से पूर्व मरता नहीं श्रौर न बहु किसी से दवता है। उस को पास या दूर से पाप 
नहीं प्राप्त होता। 
उस ऋत ( परमेइ्बरीय अटल सत्य नियम ) का पालन फरने वाले को चाहें वह 
युवा हो या वृद्ध, शान्ति का ज्ञोत भगवान्‌ उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ित प्रदान 
फरता है । 
प्रिथिफू का 'त्वं सोस महे भगम्‌' का अंग्रेजो अनुवाद इस प्रसद्भ में उल्लेख- 
तोय है-- 
0 कराए छ॥0 [8७७४ (0९ [8ए७, ज९टी०एा ०00 ०7 7००१६ 
(70 ह7ए०5६ 89ए7258 80 82272ए ६90 4€ ए8ए ॥ए९ छ/6]]. 


इस प्रकार परमेश्वर फो न्यायकारी और फर्मफल दाता मानने का भाव वेदो के हज़ारों मत्रों 
में विद्यमान है। 


जाता है ऋणग्‌० ६. १५ ६ का तिम्त सन्‍्त्र स्पष्ट होने के कारण यहा उद्धृत किया 


विभूषन्तग्न उभयां अनुन्नता दूतो देवाना रजसी समीयसे । 
यत्ते घीति सुमतिमावृणी महेड्थ समा नस्त्रिवरूथः शिवों भव ॥ 
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साम्राज्याय सुक्रतु ॥ ऋग्‌० १ २५ १०॥। 
प्र स मित्र मर्तोजस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त श्रावित्य शिक्षति ब्रत्तेन । 


न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनभहों अवनोत्यन्तितों न दूरातू ॥ 
ऋगू० रे ४६ २्‌। 


त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते । 
दक्ष दधासि जीवसे ॥ ऋग्‌० १ ६१. ७ । 
आसोदद्‌ विह्वा भुवनानि सम्नाद विश्वेत्‌ तानि वरुणस्य ब्रताति ॥ 
यजु० ४ ३०। 
इत्यावि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादत करते हुए बताया है कि उस सर्वज्ञ, प्रज्ञातात्थ- 
कार नाशक परमेश्वर के श्रटल नियम हैं, जो उन के अनुसार अ्पनें को चलाता है वह इ 
दीर्घायु से पूर्व मरता नहीं श्रौर न बहु किसी से दवता है। उस को पास या दूर से पाप 
नहीं प्राप्त होता। 
उस ऋत ( परमेइ्बरीय अटल सत्य नियम ) का पालन फरने वाले को चाहें वह 
युवा हो या वृद्ध, शान्ति का ज्ञोत भगवान्‌ उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ित प्रदान 
फरता है । 
प्रिथिफू का 'त्वं सोस महे भगम्‌' का अंग्रेजो अनुवाद इस प्रसद्भ में उल्लेख- 
तोय है-- 
0 कराए छ॥0 [8७७४ (0९ [8ए७, ज९टी०एा ०00 ०7 7००१६ 
(70 ह7ए०5६ 89ए7258 80 82272ए ६90 4€ ए8ए ॥ए९ छ/6]]. 


इस प्रकार परमेश्वर फो न्यायकारी और फर्मफल दाता मानने का भाव वेदो के हज़ारों मत्रों 
में विद्यमान है। 


जाता है ऋणग्‌० ६. १५ ६ का तिम्त सन्‍्त्र स्पष्ट होने के कारण यहा उद्धृत किया 


विभूषन्तग्न उभयां अनुन्नता दूतो देवाना रजसी समीयसे । 
यत्ते घीति सुमतिमावृणी महेड्थ समा नस्त्रिवरूथः शिवों भव ॥ 


४३६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


यद्यपि सर्वे साधारण कामनाश्रों से प्रेरित होकर पभ्रथवा दुर्गति न हो इस भय से 
दानावि कर्म करते हैं तथापि उत्तम कोटि के सात्तविक पुरष ईश्वरावित बुद्धि से केवल 
कतंव्य समझ कर ही दानावि परोपकार के कार्य करते हैं यह बात ऋग्वेद के सुप्रविद्ध 
वान सुकत ( ऋग्‌० १०. १०७ ) में निम्न मन्त्र में कही हे-- 
देवी पूर्ति देक्षिणा देवयज्या न कवारिस्यों नहि ते पुणान्ति । 
प्रथा नरः प्रयतदक्षिणासोष्वद्य भिया बहुव' पूरान्ति ॥ 
जो कुत्सित भ्राचरण करने वाले लोग हैं उन की दानादि शुभ कर्मों प्रोर परमेश्वर 
तथा विद्वानों फी पूजादि में प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु बहुत से दान देते वाले श्रवद्यनिन्‍्दा 
वा दुर्गति प्रादि के भय से दानादि कार्य करते हैं। यहा “बहुव* श्रवद्य भिया पूरान्ति” से यह 
ध्वनि निकलती हे कि कई ऐसे सात्त्विक सज्जन होते हैं जो केवल कतंव्य भावना से ही 
प्रेरित हो कर ये दानादि शुभ कर्म करते हैं। असन्तोष वा लोभ की बात भी जिस का 
उन्होंने निर्देश किया है सर्वथा श्रशुद्ध है । 
वेदों की शिक्षा तो अधिक से अधिक दान को है। सर्वत्र उसी पर बल है। ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल के सुक्त ३१ ओर १२५ तथा दशम मडल के १०७ शोर ११७ ये सुकत तो 
हैं ही उस विषय के जिन में यहा तक कहा है कि-- 
तसेत्र ऋषि तमु ब्रह्मासणणमाहुयेज्ञ न्य. सामगामुक्थशासम्‌ । 
स शुक्रस्थ तन्‍वो वेद तिस्नो य प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ 


अर्थात्‌ जो भौतिक श्रोर आध्यात्मिक घन का दान करने वाला होता है उसी को 
ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ फा नेता, सामगायक ओर ईइपर का सच्चा भक्त कहते हैं । 
त्वमर्ने प्रयत दक्षिण नर वर्मेव स्वूत परिपासि विश्वतः। 
स्वादुक्षदुसा यो वसतो स्पोनकज्जीवयाज यजते सोपमा दिव* ॥॥ 
आऋग्‌० १ रे१ १५॥। 
है ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जो उदार दानी पुरुष होता है तु उप की चारों से कबच 
की तरह्‌ रक्षा करता है। जो उत्तम अन्न सम्पन्न हो कर अन्यो के लिए खुखदायक होता है 
भौर सब प्राणियों के कल्याण के लिए यज्ञ करता है वही इस पृथ्वी पर मानो स्वर्ग को 
स्थापित फरता है । 
त्वमग्नेत्रयत दक्षिणं नरम्‌” का अग्रेज्ञो अनुवाद इस प्रकार है-- 
(2 586४ ॥रणिपइ्ट९००४ 4,074 [7९ 8 एशी-३९एा. बापणपर पी0ए 
005 एछ70६९८८६ ४९ पा॥0 पिएणाआ शी छत जछ0 5 ]फछानो वा 
ए९॥०गिटं075 (६0 ठशा३ड, धी€ प्रश॥. 005525500 ०६ ६886९ प्र[ 


३८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ इस सुकत में उत्तम भाव बडी श्रोजस्विनी भाषा में भरे हुए हैं। किन्तु इस 
बात फो नहीं भूलता चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित की उत्तजनापूर्ण वक्‍त॒ृता का 
उद्ेइय सभवत* धनियों को डरा धमका कर उन के घन का एक भाग विशेषतया ब्राह्मणों 
के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के गरीबों के लिये क्यो कि ऋग्वेद में गरीबों के 
प्रति चास्तघिक सहानुभूति की बात श्रधिक नहीं है । 


समीक्षा 


इस टिप्पणी के द्वारा वेदिक एज्‌ के लेखकों विशेषतः डा० घोष ने वेंदिक ऋषियों 
ही नहीं, बेदिक शिक्षाओं के साथ श्रज्ञानवश घोर भ्रन्याय कर दिया है। इस सारे सृकत को 
हम ने बार बार ध्यानपूर्वक आद्योपान्त पढ़ा किन्तु हमें डौः० घोष की उपयुल्लिखित टिप्पणी 
सर्वया प्रसड्भत श्रौर अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई । यहा न तो तथाकथित पुरोहित की अपने लिये 
किसी भिक्षा का निर्देश है श्रौर न ब्राह्मणों के लिये किन्तु जिन शब्दों का मनन्‍्त्रों में प्रयोग 
हुआ्ला है वे स्पष्टतया सब निर्धनो, दरिद्रों, अपाड़रों श्रोर कशित दु खितों को सूचित करते 
हैं । उदाहरणार्थ इस सूृकत के द्वितीय मन्त्र को लीजिये । 


य श्राश्नाय चकमानाय पित्वोडन्‍नवान्‌ रफितायोप जम्मुषे । 
स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मडितार न विन्दते ॥ 


श्र्थात्‌ जो ( भनन्‍नवान्‌ सन्‌ ) भ्रपने पास अन्त रखता हुआ। (पिल्व चकमसानाय ) 
अ्रन्‍्न की इच्छा करने वाले ( रफिताय ) बुरी अवस्था में पडे ( उप जग्मुषे ) पास भाये 
( आध्राय ) गरीब के लिये अपना ( भनः स्थिर कृणुते ) सन फठोर करता हैं ( उत पुरः 
सेवते ) भौर उस के सामने ही मझ्े से प्रन्‍्न खाता है ( चित्‌ सः ) निइचय से वह ( मडि- 
तार न विन्दते ) किसी सुख देने वाले को नहीं पाता । 


झ्राश्नाय, पित्व. चकमानाय, रफिताय ये सब विशेषण बुरी श्रवस्था में पडे दु/खित 
निर्घन मात्र को सूचित फरते हैं । ब्राह्मण वा किसी वर्ग विशेष का नाम तक इस सारे सुक्त 
में फहीं नहीं । 
थय श्राधश्नाय चकमानाय पित्व.” का अग्रेज्ञी अनुवाद-- 


वफ& फ्राथ्0 905585ग्र8 गाए 04 8पशइशाटट, 0 एरि0ाए 
फ्रतिटा) बाज 70९९१ ए2ढ708300, गिरा ॥7 पराइ279०२ ०0097007, ८0725 
ए०७88778 ई07 ई00व, 9474605 75 ं९३7६ 88875६ ६790 ए007 एथ? 
0 ९0]095 ( 5 000 ) 77 8 ए27ए9 ए7९5९०८९, उपटी) 8 एशा8णा 
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३८ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अर्थात्‌ इस सुकत में उत्तम भाव बडी श्रोजस्विनी भाषा में भरे हुए हैं। किन्तु इस 
बात फो नहीं भूलता चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित की उत्तजनापूर्ण वक्‍त॒ृता का 
उद्ेइय सभवत* धनियों को डरा धमका कर उन के घन का एक भाग विशेषतया ब्राह्मणों 
के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के गरीबों के लिये क्यो कि ऋग्वेद में गरीबों के 
प्रति चास्तघिक सहानुभूति की बात श्रधिक नहीं है । 


समीक्षा 


इस टिप्पणी के द्वारा वेदिक एज्‌ के लेखकों विशेषतः डा० घोष ने वेंदिक ऋषियों 
ही नहीं, बेदिक शिक्षाओं के साथ श्रज्ञानवश घोर भ्रन्याय कर दिया है। इस सारे सृकत को 
हम ने बार बार ध्यानपूर्वक आद्योपान्त पढ़ा किन्तु हमें डौः० घोष की उपयुल्लिखित टिप्पणी 
सर्वया प्रसड्भत श्रौर अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई । यहा न तो तथाकथित पुरोहित की अपने लिये 
किसी भिक्षा का निर्देश है श्रौर न ब्राह्मणों के लिये किन्तु जिन शब्दों का मनन्‍्त्रों में प्रयोग 
हुआ्ला है वे स्पष्टतया सब निर्धनो, दरिद्रों, अपाड़रों श्रोर कशित दु खितों को सूचित करते 
हैं । उदाहरणार्थ इस सूृकत के द्वितीय मन्त्र को लीजिये । 


य श्राश्नाय चकमानाय पित्वोडन्‍नवान्‌ रफितायोप जम्मुषे । 
स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मडितार न विन्दते ॥ 


श्र्थात्‌ जो ( भनन्‍नवान्‌ सन्‌ ) भ्रपने पास अन्त रखता हुआ। (पिल्व चकमसानाय ) 
अ्रन्‍्न की इच्छा करने वाले ( रफिताय ) बुरी अवस्था में पडे ( उप जग्मुषे ) पास भाये 
( आध्राय ) गरीब के लिये अपना ( भनः स्थिर कृणुते ) सन फठोर करता हैं ( उत पुरः 
सेवते ) भौर उस के सामने ही मझ्े से प्रन्‍्न खाता है ( चित्‌ सः ) निइचय से वह ( मडि- 
तार न विन्दते ) किसी सुख देने वाले को नहीं पाता । 


झ्राश्नाय, पित्व. चकमानाय, रफिताय ये सब विशेषण बुरी श्रवस्था में पडे दु/खित 
निर्घन मात्र को सूचित फरते हैं । ब्राह्मण वा किसी वर्ग विशेष का नाम तक इस सारे सुक्त 
में फहीं नहीं । 
थय श्राधश्नाय चकमानाय पित्व.” का अग्रेज्ञी अनुवाद-- 


वफ& फ्राथ्0 905585ग्र8 गाए 04 8पशइशाटट, 0 एरि0ाए 
फ्रतिटा) बाज 70९९१ ए2ढ708300, गिरा ॥7 पराइ279०२ ०0097007, ८0725 
ए०७88778 ई07 ई00व, 9474605 75 ं९३7६ 88875६ ६790 ए007 एथ? 
0 ९0]095 ( 5 000 ) 77 8 ए27ए9 ए7९5९०८९, उपटी) 8 एशा8णा 
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४४० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


भमोघमनन विन्दते अप्रचेता: का अग्रेज्जी मे अनुवाद इस प्रकार है-- 

पड 00जञ्या धागा ३टवुणा९2३४ पाल्वा75 07 5पर/आ5९शा८ट९ ज्ञाएत 
पाए ]९55 400प7 07 ] एाा टी जएएपए धाढ एप) पी ४९ 
एशाःए प९्व8 0 5प्र०2ञआ४#९7९९ 300 58 छए९३)।६४ छा] 92९ ६९ 2८9प5९ 
०0 ॥5 #णा] ई07 जाधव व 46 7९0067 5९/ए2६४ 5 #7श05 ग07 
50९5 8०000 ४0 ४९ 7079)6._ गञाावंत्व इपष्धाटरन॑ं०शण०8 ए९5075 
एलआए कर फा णछाि० ८१7]098 शाड छ९३।६४ 20०7९ छाए 0प 
पाएशआ756 70 707 0९ 8004 ० ०धीशा$ 75 ६7९८ ९४००0477९7४ 0४ 
87 ०07]५9- --२8- 40. 7, 6 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने वेदो के श्रत्यन्त सरल शोर 
स्पष्ट सुक्तों के समभने में भी फई जगह भयद्ूूर भूलें की हैं । 


क्या निष्पापता पर वेदो में अधिक बल नही ? 

वेविफ एज्‌ की पृ० ३४३ फी जिस टिप्पणी की हम ने पिछले पृष्ठों में श्रालोचना 
की है उस में एक अत्यधिक भयड्ूर आरोप वेदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि-- 
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अर्थात्‌ वे अधिकतर निष्पापता की प्रार्थना नहीं फरते । उन की सब से बड़ी इच्छा 

गरोबी श्रोर सघ्ं पर विजय प्राप्त करने को है । 


समीक्षा 
यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण ओर भ्रशुद्ध है । चारों वेदों में यदि किसो वस्तु को 
सब से श्रधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है । इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं । 
उदाहरणायं कुछ अत्यधिक स्पष्ट श्रोर सरल सन्‍्त्रों को हम यहा उद्धृत करते हैं-- 
ऋग्वेद के प्रथम सण्डल के ९७ वें सुकत में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में 
ये शब्द आते हैं 'प्रप न शोशुचदघम्‌' श्रर्थात्‌ परसात्मा हमारे पाप को सर्वेथा नष्ट कर वे । 


१. सम० ४ प्र यत्‌ ते अग्ने सुरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । अप नः शोशुच- 
दघम्‌ ॥ 


२. म. ६ त्वहि विश्वतो सुख विश्वतः परिभ्रसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 
३ म. ८ स न. सिन्धुमिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः झोशुचघम्‌ ॥। 


४४० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


भमोघमनन विन्दते अप्रचेता: का अग्रेज्जी मे अनुवाद इस प्रकार है-- 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने वेदो के श्रत्यन्त सरल शोर 
स्पष्ट सुक्तों के समभने में भी फई जगह भयद्ूूर भूलें की हैं । 


क्या निष्पापता पर वेदो में अधिक बल नही ? 

वेविफ एज्‌ की पृ० ३४३ फी जिस टिप्पणी की हम ने पिछले पृष्ठों में श्रालोचना 
की है उस में एक अत्यधिक भयड्ूर आरोप वेदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि-- 

2305९70९ 0 €९ए।॥] 75 7070 छ787 ९९५9 छ799ए 07 7008. प्रफ्रेशा 
धप072९7€ 0९87८ 8 ६0 प]7ए7फए॥ ०07९० 9०० ८४५ 87077९55087८९- 

-- ४८९०८ 38८ ?. 343. 

अर्थात्‌ वे अधिकतर निष्पापता की प्रार्थना नहीं फरते । उन की सब से बड़ी इच्छा 

गरोबी श्रोर सघ्ं पर विजय प्राप्त करने को है । 


समीक्षा 
यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण ओर भ्रशुद्ध है । चारों वेदों में यदि किसो वस्तु को 
सब से श्रधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है । इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं । 
उदाहरणायं कुछ अत्यधिक स्पष्ट श्रोर सरल सन्‍्त्रों को हम यहा उद्धृत करते हैं-- 
ऋग्वेद के प्रथम सण्डल के ९७ वें सुकत में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में 
ये शब्द आते हैं 'प्रप न शोशुचदघम्‌' श्रर्थात्‌ परसात्मा हमारे पाप को सर्वेथा नष्ट कर वे । 


१. सम० ४ प्र यत्‌ ते अग्ने सुरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । अप नः शोशुच- 
दघम्‌ ॥ 


२. म. ६ त्वहि विश्वतो सुख विश्वतः परिभ्रसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 
३ म. ८ स न. सिन्धुमिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः झोशुचघम्‌ ॥। 


ड४० वेदो का यथार्थ स्वरूप 


'मोघमन्न विन्दते अप्रचेता:' का अग्नेज्जी मे अनुवाद इस प्रकार है-- 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने वेदों के श्रत्यन्त सरल प्रौर 
स्पष्ट सुक्‍तो के समभने में भी कई जगह भयड्ूर भूलें की हैं । 


क्या निष्पापता पर वेदों में अधिक बल नही ? 

वैदिक एज्‌ की पृ० ३४३ की जिस टिप्पणी फी हम ने पिछले पृष्ठों में भ्रालोचना 
फी है उस में एक अत्यधिक भयड्भूर आरोप वेदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि-- 
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अर्थात्‌ वे अधिकतर निष्पापता को प्रार्थना नहीं करते । उन की सब से बड़ी इच्छा 

ग्रीबी भश्रोर सघर्ष पर विजय प्राप्त करने फो है । 


समीक्षा 
यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण ओर अशुद्ध है। चारों वेदों में यदि किसी वस्तु की 
सब से श्रधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है । इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं। 
उदाहरणार्य कुछ अत्यधिक स्पष्ट भर सरल सनन्‍्त्रों को हम यहा उद्धृत करते हैं-- 
ऋण्वेव के प्रथम मण्डल के ६७ वें सुक्‍त में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में 
ये शब्द पाते हैं 'अ्रप न शोशुचदघम्‌' श्रर्थात्‌ परमात्मा हमारे पाप को सर्वया नष्ट कर दे । 


१. स० ४ प्र यत्‌ ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयस्‌। अप नः शोशुच- 
दघम्‌ ॥ 


२. म. ६ त्वहि विव्वतों मुख विश्वतः परिभ्रसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 
३- म. ८ स नः सिन्धुसिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचघम्‌ ॥ 


डंड२ बेदो का यथार्थ स्वरूप 


( अघायतः ) पाप की कामना करने वाले से ( दोषावस्त -विवानक्तम्‌ ) दिन-रात निरन्तर 
तू हमारी रक्षा कर । 
(६) ऋगू० ७ ६५. ३ में प्राथंता है-- 
ऋतश्य मित्रावरुणा पथा वाम्‌ अपो न नावा दुरिता तरेम ॥ 

हे सब को मित्र दृष्टि से देखने झौर अज्ञानान्धकार को दूर करने वाले श्रध्यापको- 
पदेशकों आप के बताए हुए ( ऋतस्य पथा ) सत्य मार्ग से चलकर ( नावा श्रप इव ) 
नौका से नदी की तरह ( दुरिता तरेम ) सब पापों से हम परे चले जाय--पाप नवी को 
तर जायें । 
(१०) उरुष्या णो मा परा दा श्रघायते जातवेद 

दुराध्ये मर्ताय ॥ 

है सर्वज्ञ सर्व व्यापक परमेश्वर ! तू ( मा उदृष्य ) मेरी सदा रक्षा कर ( भ्रघायते 
दुराध्ये मर्ताय मा परा दा ) मुझे कभी पाप की इच्छा रखने वाले दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य 
की सज्भति में मत पडने दे । 

ये १० मन्त्र हम ने ऋग्वेद से उद्धत किए हैं। ऐसे ही अन्य तीनो वेवों से उद्धृत 
किये जा सकते हैं जिन से ज्ञात होता है कि पाप से मुक्त होने की भावना वेदों में श्रोत-प्रोत 
है और सब से श्रधिक बल उस पर है। विस्तार भय से श्रघिक मन्त्रों को उद्धुत करना 
यहा सभव नहीं । परभात्मा की स्तुति प्राथंना भौर उपासना का मुख्य फल ही वेदों के 
अनुसार पाप से बचाव है । 

न तमही न दुरित कुतशइंचन नारातयस्तितिरुनं दृयाविन. । 
विश्वा इदस्माद्‌ ध्वरसो वि बाधसे य सुगोपा रक्षसि ब्ह्मणास्पते ॥ 
ऋग्‌० २ २३े ५३। 

प्र्थात्‌ हे ज्ञान के स्वामिन्‌ ! जिस फी तुम रक्षा फरते हो ( तम्‌ अह' कुततचन न 

बुरित न ) उस के पास कहीं से भो पाप नहीं फटफ सकता और न दुख झा सकता है । 


यजुर्वेद के तीन मन्त्र 
ऋग्वेद की तरह यजुर्वेद में भी निष्पापता और पवित्रता पर सब से भ्रधिक बल 
दिया गया है। यजु० ३. ४५ में प्रार्थना है-- 
यद्‌ ग्रासे यदरण्ये यत्सभाया यदिच्द्रिये । 
यदेनश्चक्मा वयमिद  तदवयजामहे ॥। 
भ्र्थात्‌ ग्राम, वन, सभा में ओर वेयक्तिक इन्द्रिय व्यवहार में ( यत्‌ एन. वय 


बेदों का यथार्य स्वरूप डंडरे 


चकम ) हम ने जो पाप किया है ( इद सतत अब यजामहे ) उस को हम अपने से अब सर्वेया 
दूर कर देते हैं । भविष्य में कभी पाप न करने का दृढ निदिचय करते हैं । 
यजु ० ४ ४ में पविश्नतार्थ कितनी उत्तम प्रार्थना है-- 
चित्पतिर्मा पुनातु वाकपतिर्मा पुनातु देवों मा सविता पुनात्वच्छिद्र ण 
पविन्रेर सु्येस्थ रहश्सिभि.। तस्य ते पवित्रपते पविश्रपुतस्य यत्कामः 
पुने तच्छकेयम्‌ ॥। 
भ्र्थात्‌ चित्त का स्वामी परमेश्वर मुझे पवित्र करे, वाणी का स्वामी मुक्छे पविन्न 
फरे, सर्वोत्पादक परभेश्वर मुझे सर्वंथा पविन्र बनाएं। 
यजु० ४. २८ में प्रार्थंता है-- 
परिमाग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज ॥ 
भ्र्थात्‌ हे ज्ञानस्वरूप ( मरा वुइ्चरितात्‌ परि बाघस्व ) मुझे दुश्चरित्र या पाप के 
ग्राचरण से सर्वया दूर करो ( मा सुचरिते भज ) मुर्धे पूर्ण सदाचार में स्थिर करो | ऐसे ही 
अन्य से क्डो मन्त्र हैं । 
सामवेद के तीन मन्त्र 
सामवेद मुख्यतया उपासना का प्रतिपादक वेद हैं अतः उस में भी तिष्पापता के 
उपदेश तथा प्रार्यनाए सर्वत्र ओत-प्रोत हैं। उदाहरणार्य पुर्वाचिक ५७ १ ७ में आदित्य 
समान तेजस्वी विद्वानों को सबोधन फरते हुए यह प्रार्थना फी गई है-- 
अपामीवानप सृधमप सेधत दुर्सतिम्‌ 
आदित्यासों युयोतना नो अंहसः ॥ 
श्र्थात्‌ हे सुयेवत्‌ तेजस्वी ज्ञान प्रकाशक विद्वानों ! तुम हम से रोग, हिसा दुर्मति आदि 
को दूर करो झोर ( न ) हमें ( अहसः ) पाप से ( युयोतन ) दूर करो | 
परमात्मा की उपासना फा फल हो पाप से दूर होना है इसलिए यजु० ३२६ में 
कहा है-- 
शु्त हुवेम मघवानमिन्द्रसस्मिनु भरे नृतम वाजसातो। 
शूप्वन्तमुग्रमृतये समत्सु घ्नन्त वृत्रारिी स जित घनानि ॥ 
हम ज्ञान फी प्राप्ति के फायं में उस परमात्मा फो सदा अपनो रक्षा के लिए स्मरण 
करें जो हमारी सच्ची प्रार्थताओ फो छुनने वाला शोर ( वृत्राखिध्तन्तम्‌ ) पाप्मा वे वृन्नः 
शत्त० ११. १ ५ ७ पापों का नाश करने वाला है । 
ऐसा ही यजु० ३३ ४५ में कहा है-- 
हन्ता यो वृत्र सनितोत बाज दाता मधानि सघवा सुराधाः ॥ 


डडढ वेदों का ययार्थ स्वरूप 


जो परमेश्वर सब पापों का नाश व ज्ञान श्ौर शक्ति देने वाला है उसी की हम सदा 
उपासना करें । 
अथवंवेद के मन्त्र 
प्रथर्व वेद में भी जिप्ते आान्तिवश वेविक एज के लेखक जादू टोने का वेद समझते 
हैं यह पाप से मुक्त होने की भावना सर्वत्र ओत-प्रोत है । उदाहरणार्थ ६.११४५ में विद्वानों से 
प्रार्थना है-- * 
(१) यद्‌ विह्मांसोी यदविद्वास एनासि चकमा वयम्‌ | 
यूय. नस्तस्मान्मुड्चत विश्वे देवा सजोषस ॥ 
अर्थात्‌ जान बूक कर या बिना जाने हे सत्यनिष्ठ ज्ञानियो | हुम जो पाप करते हैं 
उन से तुम हमें उपदेश दे कुर छुडबाग्नो । पाप को छोडने के लिए. वृढ भावना ओर 
इच्छाशक्ति को काम में लाना जाहिए। इस का उपदेश अथर्व ६ २६ २ में इस 
प्रकार है-- 
(२) यो न' पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ ॥ 
मर्थात्‌ हे पाप ! तू जो हमें नहीं छोडता हम तुझे सर्वंथा छोड देते हैं। हम कभी 
अब पाप में प्रवृत्त न होगे । 
अथर्व १६ ६ १ में इस विषय में फंसे वृढ निइचय का उपदेश किया गया है ? 
(३) श्रजेष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयस्‌ ॥। 
भ्र्थात्‌ भाज ही हम विजय कर लेंगे, हम सुख श्ञाति आनन्द का भोग करेंगे भौर 
हम झाज ही ( अनागस अभृम ) पाप रहित हो गए हैं । 
अथर्व चेद के एक अन्य सुकत फीो टेक हो यह है । 
(४) व्यह सर्वेण पापूमना वि यक्ष्मेर समायुषा ॥ 
अर्थात्‌ में ( सर्वेश पाप्मना ) सारे पाप से दूर रह॒गा ( वि यक्ष्मेण ) सब रोगों से 
दूर रहूंगा श्लौर ( श्रायुषा सम्‌ ) दीर्घ ओर उत्तम जीवन से सयुकत हो जाऊगा । 
ग्रन्थ विस्तार भय से अभी इतने हो उद्धरणों घर हम सन्‍्तोष करते हैं जिन से 
वेविक एज के लेखकों की यह स्थापना सर्वेया असत्य सिद्ध होती है कि वेदिक ऋषियों 
की प्रा्थंना श्रघिकतर या मुख्यतया पाप फी निवृत्ति के लिए न थी, गरीबी को वूर करने के 
लिए ही थी । 
इन्द्र विषयक सर्वथा अशुद्ध कथन 
इसी प्रसद्भ में वेविक एज में प्रो० मेक्डोनेल आदि पाइचात्य लेखकों का अनुसरण 
करते हुए यह ॒ जो बात लिखी गई है कि-- 


वेदों का यथार्य स्वरूप डडप्ू्‌ 
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अर्यात्‌ वेदिक ऋषियों वा प्रार्यो का मुख्य देव इन्द्र है जिस के प्रन्दर एक भी 
झ्ाध्यात्मिक गुण नहीं है । 
समीक्षा 


यह बात भी इन्द्र के वास्तविक श्रर्थ और स्वरूप को न समकनने के कारण लिखी 
गई है । हुमप जैसे क्लि “अनेक देवता और एकेइ्वर पुजा” विषयक श्रध्याय में सप्रमाण दिखा 
चुके हैं इख्र मुख्यतया परमेदवर का नाम है श्राधिभौतिक दृष्टि से वह राष्ट्रपति और 
प्राध्यात्मिक दृष्टि से श्रात्मा तथा शुद्ध सन के लिये भी प्रयुक्त होता है । 
इन्द्र का जो वर्णन वदिक सुकतों में आया है उस में प्राध्यात्मिक गुणों की प्रधानता 
है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद २. १२ के सूक्‍त में जिस के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में “रस जनास 
इन्द्र. ऐसा प्ाता है प्रथम मन्त्र में कहा है-- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान क्रतुना पयंभूषत्‌ ॥। 
पर्यात्‌ जिस ज्ञान सम्पन्न परमेइवर ने संसार को बनाते ही विद्वानों को ज्ञान से 
भूषित कर दिया। म० १४ में कहा है - 
वाज दर्दंषि स किलासि सत्य. । वय त इन्द्र विह्वह प्रियास” सुवीरासो 
विदथमा वदेस ॥ 
हैं परमेश्वर ! तू ( वाजम्‌ ) ज्ञान श्रोर शक्ति फो श्रच्छी प्रकार देता है इस लिये 
( स किल सत्य भ्रसि ) तू नि३चय से सत्य स्वरूप है। हम तेरे सदा प्रिय हो कर और 
सुवीर वन कर ज्ञान का उपदेश करते रहें। ऋग्‌० २ १५ १ में भी इस्त्र ( परमेइबर ) 
को सत्यस्वरूप बताया गया :। 
प्र धा नवस्य महतो महानि सत्या सत्यस्थ करणानि बोचम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ इस सत्यस्वरूप महान्‌ परमेइवर के ये सब कार्य भी अत्यन्त अदुभुत तथा 
सत्य हैं। सत्य के द्वारा ही उस सत्यस्वरूप भगवान्‌ की प्राप्ति होती है । 
सत्यमिद्‌ वा उत वयम्‌ इन्द्र स्तवाम नानृतम्‌ । महां _ असुन्बतो वधो भूरि 
ज्योत्तोंषि सुन्व॒त, । भद्रा इन्द्रस्य रातय* ॥ “अंगू० ८ ६९- १२॥ 
पर्थात्‌ उस सत्य स्वरूप इन्द्र ( परमेशइवर ) को हम सच्चे रूप में सदा स्तुति 
उपासना करें असत्य रूप में नहीं । जो उस की उपासना और यज्ञादि नहीं फरता उस का 
महाविनाश होता है ओर यज्ञादि करने चाले को वडी ज्योति प्राप्त होती है। उस इन्द्र 
( परमेश्वर ) के बहुत कल्याएकारी दान हैं 


४४६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस प्रकार इन्द्र के वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप को समझ लेने पर जिस की 
प्राप्ति सत्य, अहिसा, परोपकारादि द्वारा होती है यह श्रम उत्पन्न नहीं हो सकता कि इन्द्र 
के प्रन्दर एक भी आध्यात्मिक गुएा नहीं हैं। वह तो सब श्रेष्ठ गुग्णों का समृद्र है । 

श्रयं सहस्लमृषिभि: सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। 
सत्य सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ेषु विप्रराज्ये ॥ 

सहस्रो ऋषि तत्त्व ज्ञानी लोग जिस इन्द्र की महिमा का गान फरते हैं जो समृद्र की 
तरह गुणों का समुद्र सर्वत्र व्याप्त है। उस की यह महिमा सत्य है फल्पित नहीं। आइचमं 
है कि वैदिक एज्‌ के लेखको ने इन्द्रादि के तत्व को न समझ कर कंसे भयद्धूर आरोप वेदों 
पर लगा दिये हैं। इन्द्र ने अपने पिया त्वष्टा को मार दिया यह निराधार बात बंदिक एज्‌ 
ने मेक्डोनल की पुस्तक 7797075 0 (९ ७८०४५ ?. 46 से नकल फर के न जाने 
कंसे लिख दी ? त्वष्टठा तो ऐतरेप ब्राह्मण के इस वचन में इन्द्र का ही नाम बताया गया है। 
इन्द्रो वे त्वष्ठा ऐे० ६ १० । 

वेदों में बहु विवाहादि विषयक आन्ति निवारण 

वेदों के विषय में जहा 'विदिक एज्‌' के लेखकों ने अनेक्त श्रम फंलाये हैं उनमें से 
एक यह भी है कि वेदों में बहु विवाह की श्रतुमति दी गई है यद्यपि उन्होने यह स्वीकार 
कर लिया है कि नियम्र एक विवाह का हो होगा । उन का लेख इस प्रकार है-- 
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शर्यात्‌ बहुविवाह की अनुमति ऋग्वेदीय फाल में निकपचय से थी यद्यपि नियम एक 
घिवाह का हो होगा । क्‍या बहुविवाह से ऋग्वेद के काल में एक विवाह विकसित हुमा जेसे 
कि जिम्मर का विचार है या जैसे कि वोबर का विचार है कि बहुविवाह गोण है--इस 
बात का निश्चय नहीं किया जा सकता | सभवत बहुविवाह की अनुमति यद्यपि दी जाती 
थी फिन्तु यह क्रियात्मक रूपेरए क्षत्रिय वर्ग तक ही सोमित था । बहु पतित्व का ऋः्वेद में 
कहों निर्देश नहीं । इत्यादि--- 
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समीक्षा 
एक विवाह का हो वैदिक काल में नियम था इस को तो “वंदिक एज्‌' के लेखक 
भी स्वीकार फरते हैं। यही आदर्श है जिस फा वेदो में सर्वत्र प्रत्िपादन किया गया है जिन 
के फुछ निर्देश 'वेदिक एज” में भो दिये गये हैं। उवाहरणार्थे-- 
ऋग्वेद १ १२४. ७, ४ हे २ ओर १० ७१ ४ में “जायेव पत्थ उशती सुवासा 
ये शब्द प्राये हैं जिन का तात्पयं है कि जिस प्रकार उत्तन वस्त्र धारण किये हुए, फामना 
करने वाली पत्नी शपने पति के सन्मुख़ ग्राती है इस प्रकार विद्या अपना स्वरूप विद्वान के 
सन्‍्मुख प्रकट करती है-- 
उतो त्वस्मे तन्‍व विसस्न जायेब पत्य उशती सुवासाः । 
ऋणगू० १० ७१ ४॥। 
जाया ओर पत्ये दोनो जगहु एक वचन का प्रयोग एफ विवाह के आदर्श का 
प्रतिपादक है । ऋग्‌ू० ह ३ ३ के-- 
देवो न य. पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रों न राजा । 


पुरः सद. हा्मंसदों न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥ 

इस मन्त्र में परमेदवर की पति से प्रेम करने वाली सच्चरित्रा साध्वी पत्नी के साथ 
भो उपमा दी गई है । इस से भी एक विवाह का आदर्श हो सूचित होता है । 

देवो नये पृथिवी * * का अग्रेज़ी श्रतुवाद इस प्रकार है-- 
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ऋणगु० १० १४६ ४ का निम्न मन्त्र भी इस विपय में उल्लेखनोय है-- 
गाव इव ग्रस्त युयुधिरिवाश्वान्‌ वाश्न॑व वत्स सुमना दुह्मना । 
पतिरिव जायाम्‌ अभि नो न्येतु धर्ता दिव सबिता विश्वबार ॥ 
इस मन्त्र में अनेक्त उपमाग्रो द्वारा परमेइवर से प्रेम प्रकट क्रिया गया है ओर उस 
से मेल को आतुरता प्रकट की गई है । 
पहली उपमा गोओं के प्रास में लोटने को है, दूसरो योद्धाओ्रो के श्रइव से प्रेम को 
तीमरी गौओं के अपने बछडों से प्रेम को और चौथो पति के पत्नो से प्रेम पूर्वक मेल की 
है। जाया, पतिम्‌ दोनों स्थानों पर एक वचन का प्रयोग है । 


४४८ बेदों का यथार्थ स्वरूप । 


धाव इव ग्राममू . - «  विश्ववार ।” 
इस का अग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
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483 (९ #एचात ६० ह६6 ज्ञा॥९, 50 7089 ४6 2श0/9, ४९ 
प०॥०१९-४ ०६ ६98 ॥९8ए९7०७, [.07व ०६ 2) 9]58, पडा ६०जएक:0५ 0६: 


केबल उपम्ा पर ही हमारा बल नहीं क्योकि वेदों में एकाह को लेकर अनेक प्रकार 
की उपभाए पाई जाती हैं किन्तु वेदों की सारी शिक्षा एक विवाह के आदर्श का समर्थन 
करती है। ऋग्वेद १० ८५ के विवाह सुकत में इस के स्पष्ट निर्देश हैं उदाहरणार्थे-- 
ऋग्‌० १० १८५ २० में सुय्य क्वान्ति समान तेजस्विनी कन्या को सुर्या के नाम से 
सम्बोधन करते हुए कहा है-- 
आ रोह सुर्ये अमृतस्य लोक, स्योन पत्ये वहतु कृणुष्व ॥ 
हे सूर्यकान्तिवत्‌ तेजस्विनी ! तुम इस रथ पर चढो झोर अपने पति के लिए सुख 
का सदा विस्तार फरो | 
मन्त्र २३ में कहा हैं फि--- 
स जास्पत्यं सुपममस्तु देवाः ॥ 
यह पति-पत्नी सम्बन्ध उत्तम नियमित रूप से सयम पूर्वक सदा चलता रहे । 
मन्त्र २४ ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके5रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि । 
पर्थात्‌ हे बधु | तुझे पति के साथ सदा पुण्य और सत्य के मार्ग में तोरोगता सहित 
संयुक्त करता हु । 
मन्त्र ४२ इहैव स्त मा वियोष्ट विद्वमायुव्यंइनुतम्‌ । 
क्रीडन्तो पुत्रेनंप्तुभिमोदमानों स्वे गृहे 0 
श्र्थात्‌ तुम दोनों इस ससार वा गृहस्थ प्लाश्म में सुखपुरवंक निवास करो। तुम्हारा 
कभी परस्पर वियोग न हो । सदा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहो । 


सस्त्र ४७ समज्जन्तु विश्वे देवा" समापो हृदयानि नो ॥ 
स मातरिधव्वा स घाता समु देष्टी दधातु नो ॥ 

हम दोनों ( वर-वघू सब विद्वानो के सनन्‍्मुख घोषणणा करते हैं। हम दोनों के हृदय 

जल के समान शास्त श्र परस्पर मिले हुए रहेंगे । प्राणवायु जंसे हमें प्रिय है वेसे हमारा 


परस्पर प्रेम होगा । परमेदवर ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा रक्‍खें। इस प्रकार वेद की 
सारी शिक्षा एक विवाह के आवर्शा की है इस में कोई सन्देह नहीं हो सकता | श्रथर्व बेद के 
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विवाह विषयक चतुर्देश काड से और श्रन्य सुकतो से भी इसी का समर्यन होता है । 
अयवे ७ ३४५. ४ में पति-पत्नी के मुख से कहलाए-- 
अन्त. कृणुष्व मां हुदि, मन इननों सहासति ॥ 
ग्र्यात्‌ तुप मुझे अपने हृदय में बेठा लो, हम दोनो का मन एक ही हो नाए तया 
पत्नी के सुख से-- 
ममेदसस्त्वं केवलो नान्‍्यासा कीतंयाइचन ॥ 
नि भर० ७ दरेए ४॥ 


श्र्यात्‌ तुम केवल मेरे बन कर रहो | अन्य स्त्रियों फा कभी फी्न वा व्यय प्रशसादि 
भी न करो । 


इत्पादि वचनो से इसी एक विवाह के श्रादर्श का स्तर्यन होता है । 
इहेमाविन्द्र सनुद॒ चक्रवाकेव दस्पती । 
प्रजयेनो स्वस्तकों विद्वमायुव्यंइनुतम्‌ ॥ 
आऋगू० १४ २ ६८१ 
जाया पत्ये सधुमतो वाच वदतु शन्तिवाम्‌ ७ 
प्र०३े ३० २१। 
इंत्यादि मन्त्र भी जिन में पति पत्नी को चकबा चकवोी की तरह परस्पर प्र॑म युक्त 
करते के लिए भगवान्‌ से प्रार्यना की गई है तथा पत्नी पति के साथ ऐसी मिठास से भरी 
चाणी का प्रयोग करे जो शान्ति दायिनी हो इसी एक विवाह प्रादर्श का पुर्ण समर्थन होता 
है । वैदिक एज! में कुछ मन्‍्त्रों में दी हुई उपमाश्ों के श्राधार पर जो बहुविवाह की 
अनुमति की वात कही है वह इतने प्रवल प्रमाणो के होते हुए तुच्छ हो जातो है। उन्हीं 
उदाहरणों में दो तो स्पष्टतया बहुविवाह की निन्‍दा करने वालो उपमाएं है। यधा-- 
ऋग० १० १०५. ८ फो उपमा निम्न है-- 
से मा तपन्त्यभित* सपत्नीरिव पर्शव 0७ 
यहां सासारिक आधिया मुक्छे सन्‍्तप्त कर रही वा दु ख दे रही है ज॑से सोतें करती 
हैं । पहू उपना तो स्पष्टतया बहुविवाहू को दु'खदायक बताने के लिए दी गई है इस से 
बहु विवाह की अनुमति सूचित नहों होतो । 
१० १०१ ११ में जो उपमा दी गई है--- 
उभे धुरो पव्दिरापिव्दमानोधन्तयोनिव चरति द्विजानि. । 


चह ध्रु विदाह की निन्‍्दा करने के लिए है। मन्त्रार्थ इस प्रकार है कि हिनहिनाने 
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वाला रथ का घोडा दोनों घुराओ के मध्य में दबा हुआ चलता है जैसे एक समय में दो 
स्त्रिपा करने वाला ( द्विजानि, ) पति दवा हुआ होता है। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार टमठन का घोडा दोनो धुराप्रो के बीच में जकडा जाने के 
कारण इघर-उघर हिल नहीं सकता उस्त प्रकार दो पत्नियों का पति पूर्णातया परतन्त्र 
हो जाता है इस लिए एक समय दो वा अधिक पत्निया करना उचित नहीं है । 

श्रापद्धम॑ के रूप में वेदों में नियोग का विधान है । इस प्रकार वैदिक एक विवाह के 
आदर्श को मानना चाहिए ! 

केवल एक वचन व बहू वचन से ही परिण्ताम निकालना हो तो-- 

तां पुृषन्‌ शिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपन्ति। 
या न ऊरू उद्यती विश्रयाति यस्यामुशन्त प्रहराम शेपम्‌ ॥ 
ऋग्‌० २१० ८० २१७॥ 

इस फा यह श्रर्य सम्तक्ना जायगा कि एक स्त्री के अनेक पति होते हैं और वे उस में 
वीर्पाधान करते हैं यस्पाम--रुत्नी लिग सप्तती एक वचन मनुष्या.--बहुवचन यस्याम्‌-- 
स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन उदश्न्तः-प्रथमा बहुबचन । 

इस से तो बहुपतित्व वा 20]927079 सिद्ध होगी जिस फो वेदिक एज्‌ के 
लेखक भी नहीं मानते । वस्तुत उपमाश्रों में वचन श्रविवक्षित होता है क्योंकि उपमा ही 
एक देशीय होती है यही मानना उचित है। सपत्नोष्नसूक्त का यदि वाह्मत प्रतीयमान 
अर्थ भो लें ( यद्यपि वस्तुत वह श्रविद्या विषयक है ) तो सपत्नी के द षममय भावों का 
प्रदर्शन कर के बहु विवाह की निनन्‍्दा में ही उप्त का तात्पयं है । 

इस विषय को समाप्त करने से पुत्र एक वेवमन्त्र पर प्रकाश डालना आ्रावश्यक 
प्रतीत होता है जिस को अनेक पाइचात्य श्र भारतीय विद्वान्‌ वेदों में बहुविवाह का 
प्रतिपादक सिद्ध करने के लिए प्राय उद्धुत करते हैं वह मन्त्र निम्नलिखित है-- 


श्रदान्में पोरुकृत्स्य” पञचाशत वधूनाम्‌ । 
महिष्ठो अये सत्पति. ॥ ऋग्‌० ८ १६ ३६। 
इस भन्‍्त्र फा ऋषि 'सोभरि काण्व” ओर देवता श्रथवा प्रतिपाद्य विषय 
नथदस्पोर्दानस्तुति ” यह है। श्री सायणाचार्य श्रादि के अनुसार निम्न कया का प्रतिपादन 
इस सुकत के मन्त्रों में किया गया है जो विष्णु पुराण भागवत श्रादि में कुछ-फुछ भेद से 
पाई जाती है । 
सोभरि ऋषि जल में निमग्न हो १२ वर्ष तप करते रहे । एक समय समद नाम 
का मोनराज शभ्रपने परिवार के साथ क्रीडा फरता हुआ इन के निकट रहने लगा। ऋषि 
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भो इस फी क्रोडा को देख कर मुग्ध हो गये ओर सोचने लगे कि में भी इस मीन फो तरह 
भोग भोगू तो फंसे आनन्द से दिन करें । विवाहार्था हो मान्धाता राजा के पास पहुचें। 
उसकी ५० कन्याएं यों । राजा ने फहा कि हमारी कन्याए स्ववचरविधि से विवाह करनी 
६ वे वृद्ध के साथ विवाह करना पसन्द न करेंगी । इन के श्रन्त- पुर में जाने प्रोर योगवल 
से तरुण बन जाने पर सब फन्याग्रों ने इस से विद्ह की इच्छा प्रकट की । भरत. राजा ने 
सब के साथ सोभरि फा विवाह कर दिया जिस से इन के १५० बच्चे हुए । वस्तुत मस्त्रों में 
इस कया का कोई वर्शांत नहीं । हा सोभरि शब्द सन्त्रों में २ वार आया है। एफ तो मसन्‍्स्र 
२ में जो निम्नलिखित है--- 
विभूतराति विध्र चित्रशोचिषसस्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्प मेधस्थ सोम्यस्थ सोभरे प्रेमष्चराय पुृव्यंम्‌ ॥ 
इस मन्त्र में 'सोमरि' श्रर्थात्‌ सुष्दु विद्ययात्मान भरतीति सोभरि.--प्रच्छी प्रकार 
विद्या से अपने को भरपुर करने वाले विद्वान्‌ को सम्बोधन करते हुए यह उपदेश दिया गया 
है कि है 'सोभरे हे ( विप्र ) ज्ञानिन तू ( विभूतरातिम्‌ ) बहुत प्रकार का दान देने वाले 
( चित्रशोचिषम्‌ ) श्रदुभुत तेजोयुक्त ( अ्रस्थ सोम्पस्य मेघस्य यन्तुरम्‌ ) इस सुन्दर ससार 
रूप यज्ञ वा सद्भूत कर्म के तियानक ( अग्तिम्‌ ) ज्ञान स्वरूप अग्रणी नेता परमेश्वर की हो 
( अध्वराय ) हिंसा रहित शुभ कार्य की पूर्ति के लिये ( ईडिष्व ) स्तुति कर । यह सोभरि 
प्रर्यात्‌ उत्तम शक्ति, विद्यादि को भ्रपने में घारण फरने वाले ज्ञानी फो सम्बोधन है। कहीं 
ऐसा मन समझ लिया जाए कि चहू कोई एक व्यक्ति विशेष है इसो सुक्त के म० ३२ में 
'सोभरपः ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग श्राया है कि--- 
तसागन्म सोभरय सहस्नमुष्क स्वभिष्टिसवसे । 
सम्राजं न्रासदस्यवम्‌ ॥ ऋण० ८। 
अर्थात्‌ है विद्यादि से गपने को नरपूर करने वाले उपासक ( अवसे ) रक्षा, ज्ञान 
झोर यूद्धि के लिये ( तम्‌ ) उध् ( सहद्लवुष्कम्‌ ) श्रपरिभित तज वाले सहस्नारि-असरूपा- 
तानि मुष्यन्ति-तमासि हरन्तीति मुष्काशि त्तेजासि यस्य तम्‌ ( स्वभीप्टम्‌ ) शोभनमिष्टम्‌- 
उत्तम इष्टदेव ( सम्राजम्‌ ) अच्छी प्रकार से सर्वत्र प्रकाशमान ([ चात्तदस्यवम्त्‌ ) त्रस्यन्ति 
विम्पति वस्पत्रो दुष्टा यस्‍्मात्‌ ते द्ुष्टनियन्तारम्‌ दुष्ठों के नियन्‍्ता परमेंदवर फो ( प्रागन्म ) 
प्राप्त हुए हैं उत्ी की शरण में थ्राये हैं ॥ त्रासदस्थव ' इस में 'स्व्येष्यज्‌' ष्यज्र्‌ प्रत्यय फा 
प्रयोग श्रसदस्यु के ही अर्थ में हुआ्ला है ! इस प्रकार किसी एक सोनरि नामफ व्यक्ति-विशेष 
का नहों किस्तु सव ज्ञानो उपासको द्वारा रक्षा, ज्ञान और वृद्धि फे लिये उस सब के सम्राट 
दुष्ट नियन्ता परमेइवर की ही शरण में जाने का मन्त्र में उपदेश है स्‍्रौर 'प्रदान्मे पॉरफुत्त्य ' 
हू मन्त्र में उस परमंइवर की ही अद्भुत देनो का वर्णन है । जैसे कि हम ने ऊपर दिखाया 
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है सोभरि वह ज्ञानी उपासक कहलाता है जो ज्ञान, शक्ति शान्ति श्रादि से अपने को अच्छी 
तरह से भरपुर कर लेता है सुष्ठु भरणकर्ता --सोभरि. उस के लिये काण्व” का भी प्रयोग 
हुआ है क्योंकि वह मेधा बुद्धि सम्पन्न पिता का सच्चा पुत्र होता है। कण्व इति मेघावि 
नाम निघ० ३ १५।॥ 
ऐसे मेधावी विद्वान के सच्चे पुत्र वा शिष्य सोभरि द्वारा ईइवर के वानो का वर्णन 
सन्त्र में हस रूप में किया गया है फि-- 


अदान्मे पोरुकृत्स्यः पञ्चाशत वधूनाम्‌ । 
तअसदस्युमंहिष्ठी.. अर्ये. सत्पति. ॥ कु 
ऋग्‌० ८झरै६ ३६१- 
अर्थात्‌ उस ( पोरुकुत्स्यः ) पुरव बह॒व कुत्सा पापदु खनिवारकबलरूपवज्ञा यस्य 
कुत्स इति वज्ञनाम निघ० २ २० पुरु कुत्स एव पोरुकुत्स्य. स्वार्थेष्यम्‌ जिस के पास पाप 
ओर दु ख के निवारक बल रूपी श्रतेक वज्च्र हैं ऐसे ( महिष्ठ. ) सब से बड़े दानी (सत्पति ) 
सज्जनो के पालक ओर ( त्रसदस्यु.-वुष्ट नियन्ता दुष्टों के नियन्ता ( श्र" ) ससार के 
स्वामी परमेद्वर ने श्रय॑.-स्वामि वेइययो ॥। श्रष्टाध्यायी श्र० सु० ३-१-१०३ (में) मेरे लिये 
( वधूनाम्‌ ) वहुन्ति प्रापयन्ति सुखमिति वध्व तासाम्‌ सुख को प्राप्त कराने वालो शक्षितयों 
तथा पदार्थों की ( पचाशतस्‌ ) ५० सख्या को ( श्रदात्‌ ) दिया है श्रथवा देता है “ छन्‍्दसि 
लुडू लद्‌ लि ” श्रष्टा० ३-४-६ के |श्रनुसार सामान्यकाल में यह प्रयोग है। वे ५० सुख- 
वायिनी शक्विया वा पदार्थ निम्तलिखित हैं-- 

१० इन्द्रिय १० प्राण मन बुद्धि चित्त अहुड्भार ये चार अन्त. करण विद्यास्वभाव 
शरीर और बल ये ४ इस प्रकार २८ हुए जिन की उपयुक्त प्रकार से गणना महूथि दयानन्द 
ने 'अष्टाविशानि शिवानि शग्तानि सहयोग भजत्तु में क्षेम्र प्रप्चे योग च योग प्रपश्चे क्षेम च । 
नमो 5होराज्राम्यामस्तु + इस अथव्व का० १६ के मन्त्र की व्याल्या में ऋग्वेदावि भाष्य- 
भूमिफा के उपासता प्रकरण में फी है। ४ वेद श्रौर चार घ॒र्म श्र्थ फाम सोक्ष ये पुरुषा् 
सिला कर ३६ हो गये । शम, दम, उपरत्ति, तितिक्षा, अद्धा और समाधान इस सुप्रसिद्ध 
पदक सम्पत्ति को मिलाने से ३६३---६--४२ सख्या हो गई । तिम्न ८ सिद्धियों को मिलाने 
से जिन को गणना 'ऊहादिमि. सिद्धि.' इस सांख्य सुत्र फी व्याख्या में फो गई है यह ५० को 
सब्या पुरी हो जाती है। 

ऊहः शब्दों <ध्ययन, बुःख विघातास्त्रय' सुहृत्पाप्तिः । 
दान च सिद्धयोष्ष्ो, सिद्धेः पुर्वोष्कुञस्त्रिविधः ॥ 
-वाचस्पत्यवहदभिधान-तारानाय तक॑ वाचस्पति कृत पृ० ४५२६६ में उद्धृत । 


चेदों का पथायें स्वरूप धरे 


श्रर्थात्‌ ऊइ--पूर्व जन्म के अभ्यास और प्रवल सस्कारो के कारण इस जम्म में 
विशेष उपदेशादि के बिता भी तत्व का बोध हो जाना, किसी अन्य के उपदेश से ज्ञान हो 
जाना, वेदादि के गध्ययन से सिद्धि, आधष्पात्मिक, भ्राधिदेविक, आधिभोत्तिक दुखों की 
निवृत्ति, तत्वज्ञानी मित्रों की प्राप्ति और दान इन ८ सिद्धियों की प्राप्ति परमेब्चर की 
कृपा से ही सच्चे उपासक को होतो है जिस के लिए वह परमेश्वर का वार-वार धन्यवाद 
करता है जैसे कि इस सुकत के-- 


तब क्रत्वा सनेय तव रातिभिररने तब प्रदमस्तिभिः । 
त्वामिदाहु' प्रति वसो मसाग्ग हर्षस्व दातवें 0 
ऋग्‌० ८ १६ २६। 


प्रसो अग्ने तवोतिभि" सुवीराभिस्तराति वाजभमंभिः। 
यस्प त्व सख्यप्ावर, ॥ ऋग्‌० ८५ १६- ३०१ 


इत्यावि मन्त्रों में स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के ( रातिभि, ) 
दानो से ही मनुष्य सुस्त को प्राप्त करता है। वह जिसकी सिन्नता को प्राप्त करता है वही 
पुरुष ससार में वृद्धि ओर उन्नति को प्राप्त होता है यह स्पष्ठ है कि मन्त्र ३२ में प्रयुक्त 
न्ासदस्पद ओर मन्त्र ३६ में प्रयुक्त महिष्ठ, श्रयें, सत्पतिः इत्यादि विशेषशयुक्‍्त 
ऋतदस्यु" परमात्मा ही है कोई राज विशेध नहों है तथा 'सोभरि  सोभरय इत्यादि पदों से 
उत्तम विद्यादि को श्रपन में अच्छी प्रकार घारण करने वाले ज्ञानी उपासकों का प्रहण है 
जिन को भगवान्‌ की कृपा से सुखदायक ४ ज्ञानेन्द्रिय, ५ करमेंन्द्रिय, प्राण अपान व्यान 
उदान समान, देवदत्त, कूमे, क्ूकल नाग धनजय ये १० प्राण, मन्र बुद्धि चित्त अहड्भार, 
विद्या स्वभाव शरीर, बल, ४ वेद, ४ पुरुषार्थ शमादि पदुफ सम्पत्ति ऊह शब्द अध्ययन 
ज़िविध दु खनादादि ८ सिद्धिया ये ५० वधुए अर्यात्‌ वहन्ति प्रापयन्ति सुखम्‌ इति। देखो 
उस्तादि कोष १ ८३ बहेघंशच वहुति सुखानि प्रापयतीत्ति वधू. प्राप्त होती हैं ॥ ५० वघुओों 


से तात्पर्य १० इन्द्रियो की शक्ति फो पचगुण्ित करने का भी लिया जा सकता है। इस में 
५० स्त्रियों के साथ बुद्ध सोभारि नामक ऋषि के विवाह की फहों कोई चर्चा नहीं जंसे कि 
श्री सायणाचार्यावे तथा पाइचात्य लेखकों ने त्रम से समभ् लिया। वेदों में जब सम्ता- 
तपन्त्यभित सपत्नीरिव पहंव । ऋगृ० १०. १०. ५ ८ । तथा उसे घुरो पब्दिरापिब्दमानो5 
स्तयनिंव चरति द्विजानि. । ऋणग्‌ू० १० १० १ ११ के द्वारा सपत्नोत्व ओर द्विनायंत्व की 
इतनो निन्‍दा है झोर उसे दु ख जनक बताया गया है तो ५० स्त्रियों से विवाह फा प्रतिपादन 
हो ही कंसे सकता है ? 


ड्प्र्ड वेदों का यथार्थ स्वरूप 


क्या अथर्व वेद जादूटोनो का वेद है ? 
बेसे तो सारे ही वेदों के विषय में वेदिक एज्‌ में बहुत से अशुद्ध विचार प्रकट किए 
गए हैं जिन की समालोचना हम ने गत पृष्ठों में की है किन्तु श्रथर्व वेद के विषय में तो 
उन्होंने बहुत ही अशुद्ध, भ्रान्तिपुर्ण बातें लिखीं श्रौर इसे जादू टोनों का बेव बताया है। 
यह बात यद्यपि प्राय सभी पादइचात्य विद्वानो श्रौर उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने 
लिखी है तथापि यह सर्वथा अशुद्ध है। अथर्व वेद के श्रन्वर ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक अनेक 
सुक्त विद्यमान हैं। योग विद्या का भी इस के श्रनेक सुकतो में प्रतिपादन है। इस लिए 
श्रथर्व वेद का एक नाम हो ब्रह्म वेद है जिस के लिए अनेक प्रमाण प्राचीन ग्रन्यों में उपलब्ध 
होते हैं उदाहरणार्थ गोपथ ब्राह्मण २. १६ में लिखा है-- 
चत्वारो वा इसे वेदा ऋग्वेदो यजुवेंदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ॥ 
यहां श्रथर्व वेद के लिए ब्रह्म वेद आया हे--अश्रथर्व वेद १५ ६ ८ में स्वयं 
अपने लिए--- 
तस्‌ ऋचः सामानि यजूषि ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ । 
इत्पादि मन्त्रो द्वारा ब्रह्मवेद शब्द का प्रयोग है। इस से भी ज्ञात होता है कि केवल 
ब्रह्मा फा मुख्य वेद होने से इसे भ्रह्मवेद नहीं फहते जंसे कि कई विद्वानों का विचार है किन्तु 
ब्रह्मविद्या फा प्रतिपादक होने से इसे ब्रह्मवेद कहते हैं । अथर्व फाण्ड २ में-- 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यो विक्ष्वीड्य' । 
तं त्वा यौसि ब्रह्मरणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ 
अ० २ २ १॥ 
वरुण सुक्‍त ४ १६ शअ्रथर्व १० २ केन सुक्त १०. ७ स्कम्भ सुक्त १० ८ 


ब्रह्म सुक्‍्त तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणो नमः । 
इत्यादि ११ ७ उच्द्ष्ट सुक्त इत्यादि में ब्रह्मविद्या का शअत्युत्तम प्रतिपादन है इस 
से कोई निष्पक्षपात व्यक्ति इन्कार नहीं फर सकता । इस बात को ब्लूमफील्ड ने भी 
स्वीकार किया है और लिखा हे-- 
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वेदों का यथार्थ स्वरूप अ्प्र्प्‌ 
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इस सन्दर्भ का भाव यह है कि प्रयर्ववेद एक पविन्न ग्रन्य है अनेक दृष्टियों से। 
ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद के समान जो मन्त्र इस के अन्दर हैं उन के अतिरिक्त इस फी बहुत सी 
क्रियाएं और सुक्त लाभ कारक ( भेषज ) हैं और इन के विषय में लोग आवर का भाव 
रखते हैं । इस वेद के बहुत से सुकत ब्रह्मविद्या के साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं । 

परिवार, प्रामोर! जीवन श्रौर सामनस्प तथा राज कर्म विषयक जादू गपनी प्रकृति 
में मगल स्वरूप हैं। इस की फत्या अभिचारादि क्रियाएं भो दोनो प्रफार की हैं; वे करने 
वाले के लिये तो लाभदायक भ्ोर दुसरो फे लिये हानिप्रद हैं । 

हम आगे दिखाएगे कि अथव्ववेद उस प्रकार के जादू टोनों का वेद नहों है जैसा इस 
को भूल से प्राय. सभो पाइचात्य और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने समक्त रखा है । 
ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या श्रोर योग से सम्बन्ध रखने वाले सुक्त इस के श्रन्दर बहुत बडी सत्या 
में हें। श्रथर्वा शब्द का अर्थ 'यर्वंतिबचरतिकर्मा तत्प्रतिषंघ ! है प्र्थात्‌ चचलता का निषेध 
व दूसरे शब्दों में चित्ततत्तिनिरोध व स्थितप्रज्ञता की जवस्था ओर उस के साधनों का प्रति- 
पादन होने से इसे भ्रयवंचेद फहते हूँ । 

इस बेद में चिकित्सा के सुकत भी बहुत सारे हैं इस लिये श्थर्व० ११. ६ १४ में 
ऋच सामाति भेंपजा पजू पथि' के द्वारा इस के लिये 'भेषजा' का प्रयोग है । गोपय पूर्वार्य 
३ ४ में 'पेष्यर्वाणस्तद भेषज यद भेषन तदमत तद ब्रह्म ऐसा वाक्य आया है जिस से 
स्पष्ट होता है कि शारोरिक मानसिक श्रोर झ्रात्मिक सब प्रकार के रोगों छो निवृत्ति के 
उपायो का प्रतिपादन इस के अन्दर है । 

ताण्डच महाब्राह्मण १२ ६ १० में भथवंवेद के सुक्‍तों के विधय में लिखा है-- 

“भेषज वा आथव्वेणानि ।/ 
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प्र्यात्‌ श्रथर्ववेद के सुकक अधिकतर चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले हैं। यह 
चिकित्सा शारोरिक, मानसिक, प्रात्मिक सभी प्रकार के रोगो की है । 
ताण्डय महाब्राह्मण १६ १० १० में भी यही वात और स्पष्ट रूप से कही गई है-- 


भेषज वे देवानासयर्वारणः ( अ्रथवेशा ऋषिणा दृष्टा मनन्‍्त्रा ) भेषज्याय- 
वारिष्ट्ये । 
प्र्यात्‌ अथर्षा ऋषि द्वारा दृष्ट ये श्रथर्ववेद के मन्त्र देवों के लिये भेषजो-श्रोषधों के 
प्रतिपादह् हैं जिन ते आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है । हि 
शारीरिक रोग चिकित्सा होने के कारण आयुर्वेद का मूल इस वेद को बताया 
गया है--- ; 
इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाद्धूमथर्ववेदल्य ( सुश्रुत सृत्रस्थान अ० १० ) 
इसी प्रकार चरक सुत्रस्थान अ० ३० २० में भी कहा है-- 
वेदों ह्याथवंणः * * * चिकित्सा प्राह ४ 
धथर्वबेद चिकित्सा के विषय का प्रतिपादक है । 
वस्तुत॒ वे अपुर्वेदिक श्रौर वैज्ञानिक तथा मनोवेज्ञातिक प्रयोग अथर्वबेद में प्रति- 
पादित हूँ जिन को अ्म से जादू टोने समझ लिया जाता है । 
श्रथर्वचेद में जिस प्रकार की मन्त्रविद्या है उस के ५ विभाग कर सकते हैं । 
प्रथम संकल्प वा आवेश । 
*श्रभ्िमर्श श्रौर मार्जव ( ](2877९7४57 ) 
आदेश ( 9970[389 ) 
मणिबन्धन । 
कत्या और अभिचार । 
इन में से सकल्प वा झावेश के विषय में अधिक लिखने की श्रावश्यकता नही । 
पाप को हटाने के सकल्व--- 
परोपेहि मत्स्पाप किमहस्तानि शससि । ( अथर्व० ६ ४५ १ ) 
सफनता प्राप्ति के संफल्प-- 
कृत में वक्षिणेहस्ते जयो में हस्त आहितः । ( अ० ७. ५८ ८ ) 
रोग दुर फरने के सकलप-- 
अपेहि मनसस्पते5पक्राम परइचर । ( श्र० २० ६६ २४ ) 
हस्तिवल को अपने श्रन्चर धारण करने का सकल्प-- 
हस्तिबर्चंस प्रथता बृह॒द्‌ यद्ञो अदित्यायत्‌ तन्‍व' सबमूव । (अ० ३. २२ १) 
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मद ० वए आ >ऋ2 
हु हि + 


बेदों का यथार्थ स्वरूप ४५७ 


इत्यादि मल्त्रो में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यह सकलप शक्ति का विषय 
मनोविज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है इस में जावृटोने की कोई वात नहीं यह स्पष्ट 
ही है। 

( २ ) अभिमश-- यह शरीर मे सनसनाहट उत्पन्न करने वाले स्पर्श का नाम है । 
पभिमश से श्रनक रोग तथा मानसिक हंष दुर किए जा सजते हैं। पाइचात्य विद्वान इस 
अभिमर्श विद्या को मेस्मरिज्म ( ](०३5४९४१३॥7 ) के नाम से कहते हैं। अ्भिमर्श विद्या 
के मूल मन्त्र निम्नलिखित हैं--- 

अय में हस्तोभगवानू, अय में भगवत्तर.। 
श्रयथ. में. विश्वभेषजोष्य शिवाभसिमर्शत- ॥ 
हस्ताभ्या दशजाखाभ्या जि्ठा वाचः पुरोगवी । 


अनामयित्नुभ्या हस्ताभ्या तास्या त्वाभिमृशापत्ति ॥ 
अपद॑े ४. १३ ६ ७। 


पर्यात्‌ यह मेरा हाथ भाग्यवानू, यशस्‍वी है, यह मेरा अत्यधिद भाग्यवान्‌ या 
यज्ञस्वी है । ( अय में विश्वभेपज- ) यह मरा हाथ समस्त रोगों को श्ञान्त करने बाला 
प्रोषध रूप हु । ( अय शिवाभिमर्शन. ) यह सुख शान्ति के स्पर्श वाला है । 


दसो अगुलियों सहित हाथो से तथा आरोग्य कारक इन हाथों से ( त्वा अभिमृश्ना- 
मसि ) हे प्यारे रोगिन ! हम तेरा स्पर्श करते है तथा शुद्ध प्रवल बारी द्वारा तुझे नोरोग 
होने का श्रददेश देते हूं । 

यह अनुभव स्लिद्ध वात है कि जब प्रेमयुक्‍त पविन्न भावता के साथ इस प्रफार 
रोगी के शरोर के श्रवयवों का स्पर्श किया जाता है ओर उस के श्रन्दर भो यहू भावना 
भरी जातो है कि उस का रोग और कष्ट क्रमश दूर होता जा रहा है तो उस का प्रभाव 
रोगी पर भो अवद्य पड़ता हे श्रोर वह अपने रोग तथा तज्जन्य कंप्ट में कमी अनुभव 
करता हे । 

इसी हस्ताभिमर्श के साथ सम्बन्ध रखने वाली वस्तु मार्जन वा पुरबचरण है जो जल, 
बस्न्न वा फूर्च ( वाल विशेषतः चवरो गो की पुछ के वाल इत्पादि ) के साथ किया जाता 
है । इस का भी सम्बन्ध मनोविज्ञान, आयुर्वेद तथा जीवन विद्या के साथ है। इसे नो 
जादूटोना समझ लेना भूल है ॥ 


आदेश दिलद्य सवशोफरण का नी प्रयर्वचेद फे अनेक मन्ह्रों में प्रतिपादन है 
भादेदा से प्राय सभो रोधथों में लाभ होता है किन्तु मानसिफ शोर मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में 
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तो विज्येष लाभ होता है । किसी पात्र पर प्रभाव डालने के लिए पहुले उस के मन को 
अपनी ओर खींचना चाहिए जिसे-- 


यद्‌ वो मन* परागत यद्‌ वद्धमिह वेब वा। 
तद्‌ व श्रावतेयासमसि मयि वो रसता मनः ॥ 
श्रथ्व ७ १३ ४॥। 
इत्पावि मन्‍्त्रों की भावना के द्वारा किया जाता है जिन में कहा है कि तुम्हारा जो 
मन इधर-उधर गया हुआ है उस को में श्रपनो श्रोर खोचता हू । वह मन मेरे में ही 
रमण्य फरे । 
अह गुृम्णामि सनसा सनासि सम चित्तमनतु चित्तेभिरेत । 
मस वहोषु हृदयानि व कृणोमि मस यातमनुवर्त्मान एत ॥ 
अथर्व ३ ८ ६१। 
इस में रोगियो को सम्वोधन करते हुए प्रयोजक भादेश देता हू कि में तुम्हारे मनो 
झौर चित्तों को श्रपते सन श्रौर चित्त के साय मिला देता हू । तुम्हारे हृदयों को में श्रपने 
वच्न में कर लेता हू जिस से तुम मेरे अनुगामी बन कर रहो । इस प्रकार आदेश के द्वारा 
रोगी को अपना अनुगामी बता कर प्रयोजक उन फो ईर्ष्या, उन्‍्माद श्रादि को दूर करने का 
प्रथत्त करता और प्राय उस में सफलता प्राप्त करता है । भात्मविश्वास के साथ वह ॒ रोगी 
को सम्बोधित करते हुए कहता है कि-- 
अग्निष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोब्ससि ॥ 


श्रर्व ६ १११ २। 

अर्थात्‌ हे प्यारे रोग्रिन्‌ ! यदि तेरा मन उच्चाट हो गया या प्रव्यवस्यित हो 

गया हो तो श्रग्नि उसे शञान्त कर दे और में विद्वान ऐसे साधन तेरे लिए प्रप्तुत करूंगा 

जिस से तू उन्‍्माव रहित हो ज्ञाए । भ्रग्ति जला कर उस में कपू'र चन्दन, तुलसी बीज 

आदि डाल कर हवन करने से उन्माद रोगी को लाभ होता है ऐसा मन्त्र में बताया गया है । 

यक्षम ज्वर वा क्षय रोग को दूर करने के लिए भी वेदों में आदेश निम्त मन्‍्त्रों द्वारा बताया 
गया है-- 


सा बिभेने मरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि त्वा । 
निरबोचमह्‌ यक्ष्मम्‌ अगेम्योअद्भज्वरं तव ॥ 
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मणतिदब्दयतीति मरिण- वाग्मी नेता । 
ममु--ज्ञाने, ( दियावि. ) मन-स्तम्भे, सनु-अवबोधने ( तनावि ) इन तीन धातुओं 
से भी मर शब्द बन सकता है जिस का श्रर्थ यह होगा जो ज्ञानवान्‌ हो, जो शत्रुओं और 
रोगो का स्तम्भन ( रोकथाम ) करे, जो दूसरे को ज्ञान करावे वा बृद्धि दे । 
इस पश्रर्थ में भी विद्वान ज्ञानी नेता मरि। वा नरमरिण कहे जा सफते हैं किन्तु साथ 
ही रोगों का स्तम्भन करने वाले औषधादि के लिये भी मरिय शब्द का प्रयोग किया जा 
सकता है । उपरिनिदिष्ठ सुक्‍्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन में इन दोनो 
अर्थों में मरिय शब्व का प्रयोग पाया जाता है। जब ऐसे ज्ञानी वा वीर नेताश्रो के लिये 
मणि शब्द का प्रयोग होता है तो उन के बन्धन का अर्थ उन्हे किसी पद पर बाँघ देना वा 
नियुक्त करना होता है । उदाहरणायं ज्ावत्य मरिग के सम्बन्ध में यह मन्त्र श्र०८ ५र्खे 
श्रावा है-- 
स्राकत्येत मरिणना ऋषिणेव मनोषिणा । 
प्रजषं सर्वाः पृतता विमृधो हन्ति रक्षस. ॥ 


ग्रर्यात्‌ इस स्राफत्य मरिए के द्वारा जो ऋषि वा तत्त्ववर्शी के समान बुद्धिमान्‌ है में 
सारी सेताग्रो पर विजय श्राप्त कर लेता और सब हिसक राक्षसों का नाश कर वेता हूं। 
यहा जो स्रावत्य वाब्व आया है उस का श्र्थ श्र० २ ११ १ को देखने से स्पष्ट हो जाता 
है जहा वीर को सम्बोधन करते हुए कहा है-- 


ज्त्तद्योईसि प्रतिसरो5सि प्रत्यभिचररसपोडसि । 


अर्थात्‌ तू ( स्त्तथोडइसि ) गतिशील है ( प्रतिसरोडसि ) शन्रुप्नो का मुकाबला करने 
में तू समर्थ है ( प्रति चरस्णोषसि ) तू श्रपने विरुद्ध प्रतिहन्द्दी को लक्ष्य फर फे उन पर 
श्राक्रररण फरने में समर्थ है । उसी के लिये यह झ्रादेश है कि--- 

प्रति तम्‌ अभिचर योष्स्सान्‌ दृष्टि य च वय द्विष्स । 

प्र्थात्‌ जो हमारे साथ दवष करता है ओर इस लिये हम जिस के साथ द्वेष करते 
हैँ उस पर तू श्राक्ररमरण कर । 

ऐसे प्रथतिशील वीर शिरोमणि के लिये मुख्यतया स्राकत्यमणि शब्द का प्रयोग इस 
सुकत में है । ह॒ 

ऐसे ही अन्य अनेक सूफ्तों में नरमरिणि वा बोर शिरोमरि के लिये मरिण शब्द का 
प्रयोग है किन्तु उस के अतिरिक्त जहा उपर्युक्त श्रर्थ लेते पर सगति न लगे वहा निम्त 
अर्थों का ग्रहण करता उचित है जिन का आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी बेदो के आधार पर 
प्रतिपादन है । विस्तारभय से यहां प्रत्येक श्रं के लिये प्रमाण देना सभव नही प्रतीत 
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होता । जिल्हें विस्तार से सप्रमाण इस विषय का श्रव्ययतत करना हो उन्हें श्री प० 

प्रियरत्न जो झाप॑ ( वर्तमान स्वा० ब्रह्ममुनि जी परित्राजक ) कृत श्रयर्व वेदीय चिक्तित्सा 

शास्त्र ( सार्वदेशिक सभा देहलो द्वारा प्रकाशित ) और वैदिक मन्त्र विद्या ( गुरुकुल कागडो 
द्वारा प्रकाशित ) इन दो ग्रन्थों को अभ्रवद्य पढ़ना चाहिये 

१ आजन सरणि-से तात्पर्य अजन वा सुरमे की वनो गृठिका वा गोली आदि का है जिम 
का यथयोवित प्रयोग करने से अनेक रोग दूर होते हैँ। श्रथर्वं० ४ ६ ३ में स्पष्ट फहा 
है कि--- 

झ्रथो असि जीवभोजनम्‌ अथो हरितभेषजम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ यह आजतमरि जीवघारियो को पुष्टि दे कर धारण करने वाली ओर 
हरित रोग ( पाण्डुवा कामला ) की श्रोपधि है । 
यहा भेषजम्‌ शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह आयुर्वेद विज्ञान से सम्बन्ध रखने 
चाला विषय है न कि जादू टोना । 
२ दशह्डू मण्पि--इस के वियय में श्र० ४ १० ३ में कहा है कि-- 
शल्डी नो विद्वर्भेषज कुशन* पात्वहुस ॥ 
श्रर्यात्‌ यह मोती वाला वाद्भू अनेक रोगों को दूर करने वाला है वह ह॒र्पे ( अंहूस ) 
रोग तथा पाप जन्य दू ख़ से वचाए । अहू, शब्द का अर्य प्राय पाप हो समक्ष जाता है 
किन्तु उणादि कोष ४ २१३ अमेहुंक च्‌॥ के श्रनुतार उस को निम्न व्युत्पत्ति है । 
अमन्ति प्राप्नुवल्ति दुख येन तत्‌ अह ॥ 
जिस से दुख की प्राप्ति हो अत रोग के लिये नी अह. का प्रयोग हो मकता है जंसे 
कि इस सुकत में २ वार हुआ है । 

३ जड्िड सणि--२ ४ तथा १६ ३४-३५ में जद्धूडमरिप शब्द सोम के लिये मुरुय- 
तया प्रयुक्त हुआ है । जड्डिडो नामक कश्चिदोषधिविशेष. स चोत्तर देशें प्रसिद्ध ' एंसा 
चतुर्वेद भाष्यकार तायणाचाय॑ ने झ्रयवें० १६ ३४ १ के भाष्य में लिया हैँ। अवर्दवेद 
बह॒त्सर्वानुक्रमणी मे अ० २ ४ पर लिखा है-- 

दोर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसम्‌ उत जज्िडदेवताकम्‌ । 
श्रथर्व बृहत्सवनिऋएणी में १६ ३४ पर लिखा हु-- 
जज़िडोषसि जड्भिड इति द्व॑प्रवमं॑ दशक द्वितीय पञ्चकमज्लिर उसे 
मन्त्रोक्तदेवस्ये उत वानस्पत्ये । 


इस्री प्रकार काण्ड १६ सु० ३४ में जड्थिड को बनस्पति और ओपधि के नाम से 
पुकारा गया है । 
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उग्र इत्‌ ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमादघो । 
अमीवा' सवर्ब्चातयन्‌ू_ जहि रक्षास्योषधे ॥ 
चन्द्र और सोम पर्यायवाचो हैँ । चन्द्र वाचक सब नाम सोम श्रोषधि के भी हैं। 
चन्द्रमा सोमलता भेदे ( वैद्यकशव्दसिन्धु )। 
अंशमान्‌ मु जवाइचव, चन्द्रमा रजतप्रभ'। * * 
एते सोमाः समाख्याता', वेदोवर्तनामभिः शुभ ॥ 
सुश्रुत चिकित्सा स्थान २९ ३-६॥ 
इत्यादि प्रमाणों से यह बात अत्यन्त स्पष्ठ होती है। श्रतः जज्धिड सोम झोषधि 
का नाम है यह स्पष्टतया ज्ञात होता है। १६ वें काण्ड के ३४-३४ सुकतों में-- 
झाह्वरीक विशरीक बलास पृष्ट्यामयम्‌ । 
तक्सान विश्वशारदसरसां जजड़िड़स्करत्‌ ॥ 
१६ रे४डे १०१ 
इत्यादि मनन्‍्त्रों द्वारा सोमरसरूप जड्विड फो विष दोषनाशक, कृत्रिम विष क्रियाओं 
फा नाशक, शरीर के श्रद्ध-अद्भ में होने वाले रोग, फफरोग, पाइवंपीडा, ज्यर, शरीर की 
शिथिलता, हृदयरोग, नेन्नरोग तथा अन्य कठिन रोगों का नाशक और स्वास्थ्य तथा आभायुष्य- 
वर्धक कहा है । जंसे पुर्वोद्धत मन्त्र & में उस के लिये बनस्पति और “झोषधि” का प्रयोग 
आया है १६. ३५. १ ओर ४ में उस के लिये भेषज झौर विश्वभेषज शब्द का प्रयोग है 
जिस से यह स्पष्ट है कि वहू एक भत्युत्तम भौषध है । 
इन्द्रस्य नाम गह्न्त ऋषयो जज्धिड यदुः । 
देवा ये चक्र भेंषजमग्रे विष्फन्धदूषणम्‌ ॥ १ 
ये ऋष्णवो देवकृता णथ उतो बवृतेष्न्यः। 
सवोास्तानू_ विश्वभेषजो5रसां जज्िडस्करत्‌ ॥ ५ 
ऐसी भ्रवस्था में इस के सेवन का आयुर्वेद वा वंद्यक विद्या से सम्बन्ध है। इस में 
जादू टोने आदि की -कोई वात नहीं। आ्राइचर्प है कि विद्वान्‌ [झओषधि, वनस्पति, भेषज, 
विश्वभेंषज इत्यादि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग देखते हुए भी जज़िडादि फो जादू दोने से 
सम्बद्ध कंसे मान लेते हें । 
पर्णमणि--सोम 
भ्रयर्वे० ३ ४ में पर्णमरि का वर्णन है। शतपथ ० ६ ५ १. १ के अनुसार पर्ण 
सोम का नाप है । “सोमो वे परणं ” 
इसी सुक्त के मन्त्र ४ में फहा भी है-- 
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सोमस्य पर्ण- सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः । 
त प्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वायः शतश्ञारदाय ॥ 
यहा सोम के साथ पर्णमरिण का सस्वन्ध अति स्पष्ट है। जज़्िड मण्णि सोम को 
रस क्रिया युटिका ( गोली ) है झौर परामरि केवल पत्तो के रूप मे है । 
श्रोजो देवानां पय ओषधीना वसा मा जिन्वत्वप्रयुच्छन्‌ । 
इस म० १ में श्रोषघियो के पथ अयवा रस का निर्देश भी हे। इस प्रकार यह 
पर्णप्तरिण सोम के पत्तों के रूप में सेवित किया हुआ प्रायुष्पचर्धक तथा रोगनाशक होता है । 


परगो्सि तनूपानः सयोनिर्वोरों वीरेशा सया | 
संवत्सरस्थ तेजसा तेन बध्नामि त्वामणे ॥ 
म० ८ इस में सोमरूप पर्णांमरिण को तनूपान --शरोर की रक्षा करने वाला हक्‍न्‍्लौर 
चीर्यचर्घक कहा है । 
एप वे सवत्सरों य एघ तपति । झत० १४ १ २. १७। 
के भ्रनुसार संवत्सर सूर्य है उस के तेज के निर्ित्त पर्णमरिण ( सोम ) के सेवन 
करने का यहा विधान है । 
सयि क्षत्र पर्णमणे सयि धारयाद्‌ रयिम्‌ । 
अहं राष्ट्रस्थाभीवर्ग निजो भूयासमुत्तम. ॥ २ 
इत्यादि मनन्‍्त्रों से यही ज्ञात होता है कि पर्णभणि श्रर्यात्‌ सोम के सेवन करने से 
क्षात्जल झोर ज्ञानावि ऐकचर्य फी चूद्धि होती तथा मनुष्य प्रभावशाली बनता है। ऐसा ही 
वेद्यक ग्रन्थों में वताया गया है । 
सुश्रुत चिकित्सा स्थान २६९ १६-२४ में यहा तक लिखा है कि-- 
ओषधीना पति सोसम्‌, उपयुज्य विचक्षरण । 
दशवषेंसहल्रारि,, तवा धारयते तनुम्‌ ॥ 
नाग्निन्न तोयं न विष, न दास्त्र नास्त्र मेंव च । 
तस्यालमायु क्षपणे, सप्र्थाइच भवन्ति हि। 
साड्ोपाजड्भाइच निखिलानू, वेदान्‌ विन्दति तत्वत ॥ 
प्र्यात्‌ जो श्रोषधियो के पति इस सोम का सेवन करता है वह्‌ वडा दीर्घायु होता 
है। भ्रग्नि, जल, विष, शस्त्र अस्च्र का उस पर ऐसा प्रभाव नहीं होता जो उस की आयु 
को नष्ट करने वाला हो, साज्भोपाजू वेदों के तत्व को वह समझने में समर्थ होता है 
इत्यादि । 
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शतवार मणि विवेचन--( ऋषभक ओषधि ) 
अरथर्व १९ ३६ में शतवारमरिय का वर्णन है। म० १ में कहा है-- 
शतवारो अनीनशद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षासि तेजसा । 
श्रारोहनू वचेंसा सह मरिदुरणरमचातनः ॥ 
अर्थात्‌ यह शतवार मरस्ि अपने तेज से अनेक रोगों और ( रक्षासि ) रक्षितव्य- 
मस्माविति रक्ष जिन से श्रपनी रक्षा करनी चाहिये ऐसे रोगकृमियों को नष्ट करता है। 
यह मनेष्य को तेजस्वी बनाता है। न० ३ में कहा है कि-- 
ये यक्ष्मासो श्रभंका महान्तो ये च दाब्दिन । 
सर्वान्‌ दुर्शामहा मरिष शतवारो भ्रनीनशत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो ( अ्रभभंका यक्ष्मास, ) छोटे रोग हैं श्रोर जो ( महान्त. ) बडे और 
( शब्दिन ) शब्द करने वाले प्रलापादि युक्‍त रोग है उन संब को यह शतवार मण्णि नष्ट 
कर देता है । इस शतवार के आयुर्वेव के ग्रन्थों में दिये नाम का निर्देश भो इसी सुकत के 
पेचम मन्त्र में है । 
हिरण्पशदड्ध ऋषभ- शातवारो अभय सरिएः । 
दुर्राम्नः सवास्तृडढ्वाइ्व रक्षास्यक्रमीत्‌ ॥ 
यहा ऋषभ शब्द फा प्रयोग इसी शातवार ओषधि के लिये हुआ है जिस को मजु- 
स्तम्भे रोगस्तम्भक वा रोग निवारक होने के कारण मरिए नाम से भी पुकारा गया है। इस 
ऋषभ' का विशेषण हिरण्यशुद्भ. दिया हुआ है जिस का अर्थ सुनहरे अग्रभाग वाला है। 
'शुद्भाम्पा रक्षो चुदते' म० २ में भी उस के शुद्धों का निर्देश है। ऐसी प्लोषधि का नाम 
श्रायुवेंद के ग्रन्यो में ऋषभ है । राजनिधण्दु में उस के पर्यायवाची शब्द-- 
ऋषभो गोपतिर्धोरों विषारी दुधेरो वृष । 
ककुओान्‌ पुगवो वोढा, शुद्धी धुयंइ्च भूषतिः ॥ 
विषारोी, शुद्धी इत्यावि बताये गये हैं। भावप्रकाश निघण्टु में उस का वर्णन करते 
हुए उसे बल के सोंगों के आकार वाला कहा है। 
जीवकर्षभो ज्ञेगौ, हिमाद्रिशिखरोद्भवों । 
रसोनकन्दवत्‌ कंन्दोी, निस्सारो सुक्ष्मपत्रकों । 
जोवक: कूृचिकाकार:, ऋषभो वृषश्ुद्धवर्त्‌ ॥ 
यह ऋषभक ओषधि आजकल दुरलेभ कही जाती है किन्तु यह सर्वया अ्रप्राप्य नहीं । 
प्राज कल निसे साधारणतया सालम सिश्रो कहते हैं वह ऋषभंक है ऐसा दोनों के गुर, 
आकारादि की तुलना करने पर ज्ञात होता हे । 
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इस सुकत में ऋषभक रूप शतवार मरिष को क्षय जैसे कठिन रोग, रक्त प्रादि 
भक्षक कृमि, गर्भ सम्बन्धी गृह्म रोग, ज्वर, पुरानी व्याधियों को नष्ट करने वाला शोर 
पुत्रोत्पादन शक्ति देने वाला बताया गया है । यही गुण वंद्यक ग्रन्थों में ऋषभरू ओपषधि 
के भी बताये गये हैं जेसे कि निधण्दु रत्न में लिखा है--- 
ऋषभको भधुः ज्ञीतो गर्भसन्तानकारक- । 
शुक्रधातुकफाता च, कारकों वलदायक । 
वृष्य पुष्टिकरः प्रोक्त", पित्त रक्तातिसारजित्‌ । 
रवतरुक्‌ कुशता वात--ज्वर दाहक्षयापहु ॥ 
यहा वेद फी शतवारमणि के समान हो ऋषभक को गर्भ ओर सन्तान कारक, वबल- 
वीय॑ वर्घधक, रक्त विकार, ज्वर, दाह, क्षयादि फा नाशक कहा गया है। इस तथा अन्य सुक्तो 
में जो रक्षासि वा राक्षस, गन्धर्व, भ्रप्सरा शब्द आये हैं उनसे तात्पयं भूत, प्रेत, चुईल 
आदि फा नहीं फिन्तु रोगोत्यादक कुमि इत्यादि फा है इस विपय को समक्त लेने को प्राव- 
इयकता है । 'रक्षास्ति' वा राक्षसों के विषय में फौपीतको ब्राह्मण १० ४ में लिखा है-- 
“असुरभाजानि ह वे रक्षासि (” 
पर्थात्‌ यधिर पीने वाले कृमि रक्षासि वा राक्षत कहलाते हैं। शत० १० ५६ २. 
२० के अनुसार--- 
“गन्ध इत्यपुसरस उपासते ।” 
भर्यात्‌ गन्ध वाले स्थानों में रहने वाले सुक्ष्म जन्तुओ को अप्सरा कहते हैं। ये सूक्ष्म 
जन्तु गुलाब आदि सुगन्धित फूलों के शन्दर भो रहते हुँ छोर फूल तोडते ही तुरन्त नाक से 
मिला कर सू घने से नाक के अन्दर घुस कर मस्तिष्क में रोग उत्पन्न फर देते हैं । 
गन्धवे कृमि 
रूपसिति गन्धर्वा उपासते ( शत० १० ५. २. २० ) 
के अनुसार रूप का सेवन करने वाले पझ्यवा रूप पर गिरने वाले कृमियों को 
गन्धर्व कहते हैं । 
पिशाच कृमि 
शब्द फल्पद्र म में पिज्ञाच को व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि-- 
पिजशितं मासम्‌ अबनातोति पिश्ञाच: । 
वाचस्पत्य बृहुव्िधान में 'पिश्ाच' को निरक्षित करते हुए लिला है-- 
पिशितं मांसम्‌ आचासतीति पिज्ञाच: ॥ 
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| इन व्युत्पत्तियो के अनुसार मास को खाने वाले वा सास फो चाटने बाले कृप्रियों 
को भी पिश्चाच कहते- हैं । श्रथर्व वेद ५ २६ ४ के-- 

यदस्य हृत विहृत यत्पराभूतम्‌ आत्मनो जग्ध यतमत्‌ पिश्ञा्चे. । 

तदग्ने विद्वान्‌॒ पुनराभरा त्व शरीरे मासमसुमेरयामः ॥ 

इस मन्त्र द्वारा पिशाचों के मास भक्षक वा सास को चादने वाले सुद्षम जन्तु वाले 
इस श्रर्थ की सर्वथा पुष्टि होती है क्‍यों कि इस में कहा गया है कि इस मनुष्य का जो 
मास पिशाचों ने चाट लिया, उखाड लिया, शरीर से श्रलग फर दिया और खा लिया उसे 
शरीर में अग्नि फिर भर दे--उस घाव को पुरा कर दे । 

इस प्रकार ये राक्षस अप्सरा गन्धर्व पिश्ाचादि रोगोत्पादक सुक्ष्म जन्तु वा कृमि हैं 
जन का ऋषभक ओषधि वा शातवार मरिण नाश कर के मनुष्य को स्वस्थ बनाती है यह 
स्पष्ट है। यह फोई जादू टोने से सम्बन्ध रखने वाली वात नहीं । 


वरण मणि 
प्रथ्व १० ३ में वरण मरिण का वर्णन है। इस सुफ्त के तृतीय मन्त्र में वरण मरिए 
को “विश्वभेषज.” श्रर्थात्‌ समस्त रोग निवारक श्रौषध कहा है-- 
अय मरिगवेरणो विश्वभेषज. । 
म० ८ में--- 
ततो नो वारयिष्यतेष्य देवो वनस्पति: ॥ 
इसे रोग निवारक वनस्पति फहा है। म० ११ में--- 
अ्रय सें वरण उरसि राजा देवों वनस्पतिः। 
स में शत्रून्‌ वि बाधताम्‌ इन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌ ॥ 
इन दाब्दो द्वारा वरर को वनस्पति के नाम से सम्बोधित करते हुए उसे छाती में 
अज्षक के समान कवच बना कर घारण करने का निर्देश है। यह हृदय रोग को दूर करने 
वाला है। म० ५ में वरणा के लिये वनस्पति शब्द का प्रयोग करते हुए उसे रोग नाशक 
बताया है। यथा--- 
, चरणों वारयाता अय वेबो वनस्पति. । 
यक्ष्मो थो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा श्रधारयन्‌ ॥ 





यह सब वर्णन देखने से स्पष्ट है कि वरण नासक एक वमनस्पत्ति है जिसे लोक भाषा 
में वरना कहते हैं । आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इस का नाम वरुण और वरण है जैसे कि भावप्रकाझ 
निधष्टु में कहा है-- 


वेदों का यथाय॑ स्वरूप ४६७ 


बरसों वरण. सेतु, तिवतशाक:ः कुमारक ॥ 

निधण्टु रत्न मे उस के गुणों का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है-- 

वरुण * कृमीन्‌, रक्‍्तदोष, शी्ेबात मूत्राधात च हृद्रुजम्‌ । 

हृदू रोग वाशयत्येव ॥ 

श्र्थात्‌ यहु वरण या वरुण कूमि, रधिर विफार सिर के वात, मूतन्न दोष, हुदय 
सम्बन्धी रोग इन सब का नाश्ञ फरता है । रोगस्तम्भफ होने के कारण ही इसे मणि के 
नाम से पुकारा गया है जैसे कि मन-स्तम्भे के भ्राधार पर पहुले बताया गया है । 

इस का प्रयोग नव पललवों का रस, वस्त्रो पर उस रस का कुछ आलेप, प्रोषघिरूष 
में गोली बना फर सेवन इत्पादि रूप में बड़ा लाभकारी है। इस में भी जादू टोने फी फोई 
बात नहीं । 

रोग निवारस्प फरने वाले इस वनस्पति के सम्रान अज्ञान, भय्ादि फा निवारण 
करने वाले नरमरिएयों फो भी चरण मणि के नाम से कह सकते हैं । 


दर्भाणि (अभ्रक ) ५ 
श्रयर्व० १६ २८ २६ ३० ३२ में दर्भमणि का वर्णन प्राया है। ३२ १ में 
स्पष्ट लिखा है कि--- 
दर्भो य उग्र श्रोषधि: । 
श्र्यात्‌ दर एक उग्र श्रोषधि है। ३२. ३ में दर्भ के लिये विवि ते तूलमोपवे के द्वारा 
ओषधि द्वाब्द का प्रयोग हुश्रा है । ३२ १० में इसे ओषधि में श्रेष्ठ और रक्षफ फहा है । 
सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वान्‌ श्रोषधीनां प्रथमः सं बभूव । 
स नोष्यं दर्भ- परिपातु विश्वत ॥ 
इस प्रफार इस का भ्रोषधि रूप होना स्पष्ट है। यह दर्भ शब्द यहा घास या कुंशा 
का चाचक नहीं यह भी स्पष्ट हैं। यह दृदलिन्या भ [ उशादिकोप ३ १५१ ) से सिद्ध 
होता है और रोगों तथा शन्नुश्नो फो छिन्त-भिन्‍न फरने वाली किसी वज्त्र रूप वस्तु फे लिये 
प्रयुक्त है । राजनिधण्टु व० २३ में दर्भ को चद्ध फा चाचक बताया हो है दर्भे व कुशिफे 
वज्धम्‌' अन्ञक फो भो वच्च के नाम्र से कहते हूं । 
नोलाभ्र दर्दुरों नाग", पिनाको वज्च इत्यपि ॥ 
--राज निघष्टु च० १३॥ 
इस लिये दर्भ शब्द इन सुकतों में अधिकतर प्रज्धक का वाचक है जिस फे गुण 
भायुरवेद में इन सूकतों में वरशित गुणों के साथ प्रदुभुत साम्य रखते हैं । 
(क) ज० १६ १८ ६ में दर्भ के विषय में लिखा है “इस वध्नामि ते मणि दीधघपित्वाय 


डद्ट८ वेदों का यवार्थ स्वछ॒प 


तेजसे' भावध्रकाश निघण्दु में भो श्रश्नक को प्रश्न कषाय सधुर प्रशोतम्‌, आयु कर 
घातुविवर्धन च' इत्यादि द्वारा आधुर्वेधेक बताया गभा है । 
(ख) अ० १६. ३३ ४ में दर्श्ष के विषय में लिखा है 'बध्नामि जरसे स्वस्तये ।' 
भावप्रकाश निधण्टु में ्रश्नरु के विषय में इसी प्रकार लिखा है कि द्रदयलि 
बपषु ” अर्थात्‌ ग्रश्नक दरीर को दृढ़ बताता है। 
(ग) १९ ३२ १ में दर्भ के विषय में कहा है 'सहत्नपर्ण उत्तिर ' सहस्नो पत्तों वाला। यही 
बात शालिग्राम्त निघण्दु में श्रश्नक के विषय में लिखी है कि-- 
श्रश्नक * * * भ्रदद व्योमघन शुश्र , बहुपत्र घनाह्मययम्‌ ॥ 
बहुपत्र शब्द सहस्नपर्ण का ही अनुवाद है । ] | 
(घ) श्र० १६ ३२ ७ में कहा है-- 
वर्भेर देवजातेन दिविष्टम्भेन शइवदित्‌ । 
यहा इसे धथुलोक में स्तम्भित श्रर्थात्‌ लटका हुआ फहा गया है । यही वात भावप्रकाज्ष 
निधण्दु फे अभ्रक विषयक वर्णन में हे कि--- 
गगनात्‌ स्खलित यस्माद, गगन च ततो मतम्‌ ॥ 
ऐसे हो प्रच्य अनेक विषयों में समानता है जिस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वेविक- 
दक्ष दाब्व भौतिक दृष्टि से ग्रायुर्वेदोक्त अभ्रक का वाचक है. जिस के कवचरूप में धारख 
फरने, जहाज़ो में कांच के स्थात पर इसे लगाने तथा स्वय वज्चा रूप होने से श्रस्त्र धस्त्रो के 
मसाले में पूडने से यह सप्रामादि में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है ५ भाव्रकाश निम्नण्टु 
में दबुंर जाति के अश्ञक के विधय में लिखा है कि--- 
दर्दुरं॑ त्वग्निनिक्षिप्तं, कुरुते दर्दरध्वनिम्‌ । 
गोलकान्‌ बहुश" क॒त्वा, स स्यान्मृत्युप्ररायक्त ॥॥ 
पर्यात्‌ यह दर्दुर जाति का श्रश्चक अग्नि में डालने से गडगडाहुट को ध्वनि पेंदा 
करता है श्रौर बहुत से गोले वना कर मुत्यु का कारण बन सकता है । 
ऐसी अवस्था में इस अश्नक को सम्रामों में विशेष उपयोगी बताता तथा उस के बने 
कवचों फो घारण करना स्वंधा उचित ही है । 
इसी प्रकार श्र० १६ ३१ में वर्णित श्ौदुसम्बरमरिण गूलर सम्‌ ह्‌ वाचक, फालमरि- 
कृषिवाचक तथा अस्तृतमरिण व्यापक्ननस जडित शस्त्र व्याप्रसखादि बाचक हैं ऐसा थिवेचन 
करने से ज्ञात होता है किन्तु ग्रन्थविस्तारभय से हम मर्णि वन्धन के इस प्रकरण को यहीं 
समाप्त करना उचित समभते हैं । 
जिन मण्यों के घारण का भी वर्णन हे वह शरीर रक्षा और आरोग्य फी दृष्टि से 
है जैसे कि' सुश्रुत सुत्रस्थान अ० ४६ सुवर्खादि वर्ग में कहा है-- है 
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मुक्ता विद्र मवद्च न्द्रवेडपंस्फटिकादय. । 
चक्षुष्पा मणय'* शीता लेखना विघसुदना* । 
पवित्रा घारणखीयाइच, पापलक्ष्मोमलापहा' ॥ 
प्र्थात्‌ मोती, मूया, हीरा, वेबूर्य, स्फटिक आदि मण्ियो फो इस लिये घारण करना 
चाहिये कि ने नेत्र शफ्तिवर्धंक, शीतल, मन में पविन्नता लाने वाली, श्रशोता को हटाने 
वाली, शोभा को बढ़ाने वाली और विष को दूर फरने वाली हैं । इस प्रकार इन में भी जादू 
टोने जैसी श्रन्धविध्वास मूलक कोई वात नहों यह स्पष्ट है । 


कृत्या और अभिचार 
.. क॒त्या बाब्द कज-हिसायाम्‌ इस घातु से बना हुप्रा है जिस का पर्थ ऐसी हिंसक 
क्रिपा से है जो शत्रु वा शत्रु सेना फे घात के लिये प्रयुषत फी जातो है । 
अभिचार से तात्पर्य उस प्रयोग से है जो शत्रु के शरीर में प्रविष्द होफर उसे रोगग्रस्त 
कर मार डालने तक में समर्थ हो | शब्दकल्पद्र मर में ग्रभिचार का ऐसा ही श्र्थय अभिचार - 
आभिमुस्येत शत्रुवधाय चार. फार्यकरस्पर! इन दावबदों द्वारा दिया गया हे भर्यात अ्न्रृग्रों 
के वध के लिये कार्य करना वह चाहे भ्राक्मण के रूप में हो अयवा श्रन्य प्रकार से | रुृत्या 
और भ्रभिचार का सम्बन्ध युद्ध विद्या के साथ है इस लिये उन का उचित ज्ञान क्षत्रियों को 
होना ही चाहिये । कौटिल्य प्र्यशास्त्र में पुरोहितों के विषय में लिखा है कि-- 
पुरोहितपुरुषा, कृत्याभिचारं ब्रयु* । 
अर्थात्‌ पुरोहित, राजा ओर राजपुरुषों को कृत्या और प्रभिचार के विषय में सब 
आवश्यक बातें समझा देवें । अथबे० ८५ ५. ५ फे आधार पर ही कोटिल्य अचचार्य ने यह 
वात लिखी प्रतीत होती है जहा कहा है कि-- 
ते में देवा: पुरोहिताः प्रतीची. कृत्या. प्रतिसरेरजन्तु ॥ 
ग्र्यात्‌ पुरोहिव विद्वान्‌ शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हिसक क्रियाओं का प्रतीकार फरें। 
बहुत सी ओषधियो ओर मण्ियों फा उपभोग इन कृत्याश्रो के ,निवारणा् बताया गया 
है । उदाहरणार्य प्न० १६ ३४. ४ में जड्डिडमरि वा सोम के वियय में कहा है--- 
कृत्यादषण . एवायमथोी अरातिदृषण । 
अथो सहस्वान्‌ जज़्िड- प्र श॒ आयूषि तारिषत्‌ ॥ 
कृत्यादूषिरय॑ मरिगरथो. अरातिदृषि । 
अथो सहस्वान्‌ जज़्िंडः प्र श॒ आयूषि तारिपत्‌ ॥ 
अ्र्यात्‌ यहू सोम, कृत्या वा हिसक क्रिया का नाश करने वाला झोर आयुष्यवर्क 
है। भ्रमबंवेद ८ ७ १० में भो कृत्याओों के माश के लिये प्लोपधियो का वर्णन है--- 


गे 
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उन्मुञ्चन्तीवि बरुणा उग्रा या विषदृषणीः । 
अ्रथो वलासनाझनी. कृत्या दूषणीइच यास्ता इहायन्त्वोषधी: ॥ 
यहा विषनादक प्रोषधियों फो कृत्या नाइनी फहा गया है जिस' से ज्ञात होता है कि 
शयसेना का घात करने के लिये अग्नि ज्वालाशों में किन्‍्हीं विर्धले वानस्पत्य श्लोर खनिज 
पदार्थों के प्रयोग का नाम कृत्या है । 
अमा कृत्वा पाप्मान यस्तेनान्‍्य जिघासति । 


अ्रद्मानस्तस्यां दग्धाया बहुला' फट्‌ करिक्रति ॥ 
अधर्वे० ४. १८० हे । 


इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि जो हिंसा रूप प्रयोग को गुप्त स्थान में तेयार कर के 
उस हिसाकारी प्रयोग से भ्रन्य का घात करना चाहता द्वे उत्त जली हुई कफृत्या में बहुत प्रकार 
के मनशिल पोठाश शभ्रादि पत्थर फट ऐसा शब्द बार-बार या अत्यन्त करते हैं । 
-. या. कृत्या आज़िरसोर्याः कृत्या आसुरीर्या: 
कृत्या स्वयं कृता या उ चान्येभिराबृता" ॥ 
प्रथव॑ं० ८ ५. € । 
इत्यादि मन्त्रों के श्रनुसार ये कृत्याए दो प्रकार की बतलाई गई हैं एक आइड्िरसी 
--स्फोटक पदार्थों वाली जो गिर कर मकानों को तोड फोड वेने वाली हैं झौर वूसरी 
विषभय वस्तुओं से बनी मनुष्यों का घाद करने वाली श्रासुरी । 
अनयाहमोषध्या सर्वा. कृत्या अदृढुषम्‌ । 
यांक्षेत्रे चक्रू्या गोषु यावाते पुरुषषु॥ . 
झथव ४. शि८ श। 
इस मन्त्र में कहा गया है कि क्षेत्रों में, गोशो में या पुरुषों में जो कृत्या ( हिंसक 
क्रिया ) प्रयुक्त की गई हो इस ओषधि के द्वारा उस का में प्रतीकार करता हू । 
यहाँ किसी जादू टोने वा टोटके की बात नहीं किन्तु उत्तम जज्धिडादि ग्रोषधियों 
के द्वारा विष के प्रभाव को नष्ट करने का विधान है । 
यत्‌ ते पितृम्यो ददतों यज्ञे वा नाम जगहु'। 
सदेश्यात्सवेस्मात्‌ पापादिमा मुड्चन्तु त्वोषधीः ॥ 
झयवें० १० १ १११ 
देवेनसातू. पिन्यान्नामग्रहात्‌ू सदेदयादभिनिष्कतात्‌ । 
मुज्चचन्तु त्वा वीरुघो वीयेंरा ब्रह्म ऋग्भिः पपस ऋषीणाम्‌ ॥ 


अर झयथवं० १० १. २२। 
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महासुगन्धमगद॒य॑ प्रवक्ष्यामि त भिषक्‌। 
पानालेपननस्थेषु, विदधीताञ्जनेषु च। 
विरेचनानि तोक्ष्णानि, कुर्याश्रच्छुदंनानि च ॥ 


अति सुगन्धित शीतल इन ओबधियो का पान करवाने, लेप करने और नसस्‍्य 
( नसवार ) तथा अजन के साथ ग्रहरा कराने का वेद्य उपाय करे ध्रौर विरेचन ( दस्त ) 
तथा प्रच्छुदंन ( वमन वा क़ ) के द्वारा विषमय पदार्थों फो बाहर निकलवा दे । 

ये दोनों क्रियाए वा उन के प्रतीकार वेद्यक विद्या से सम्बन्ध रखते हैं उन का 
कल्पित तान्त्रिक जादू टोनों से कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार के निष्पक्षपात विवेचन से 
हम इस परिणाम पर पहुचे बिना नहीं रह सकते कि अथर्ववेव में ओषधियों, सकल्प, मार्जन, 
आदेश, मणिवन्धन कृत्या श्रभिचार के प्रतीकारादि का जो वर्णन है वह सर्वेधा वैज्ञानिक 
अथवा मनोवेज्ञानिक है । उसे जादू दोनो वा (2(०775, 2790प९६5 07 $07ट८श९7ए४ का 
वेद बतलाना जंसे कि वेविक एज के लेखकों ने ब्लूमफोल्ड, छ्िटनी श्रादि पाइचात्य विद्वानों 
का अ्रविवेकपूर्ण श्रनुसरण करते हुए किया है सर्वथा अशुद्ध है। 


श्री ब्लूमफील्ड की भयड्ूर भूले 


ब्लूमफोल्ड की भ्रथर्ववेव विषयक जिस पुस्तक को “वेदिक एज्‌” के लेखकों ने अत्यन्त 
ब्रामारिगक साना है उस में स्वथम्‌ इस विषय में भयद्धूर अशुद्धिया हैं और सर्वत्र टशा॥ 
शब्द का सर्वया अनावश्यक. रूप सें प्रयोध कर के वेविक शिक्षाश्रों के महत््त फो कम करने 
का प्रयत्न किया गया हे । 

उदाहरणार्थ 9777$8 ० 0९ 2ध37ए8 "०९१४ 0५9 3]007779|0 में 
सब से पहले अथबंवेद ५ २२ का शअ्रनुवाद देते हुए शीर्षक (87070 389775: 
पृभदयाभा ( (९ए९ए ) 300 7८९]०७८2० 07529525 दिया है यद्यपि यहा ब्लूमफील्ड 
के अपने पनुवाद के द्वारा भी ज्वरादि को चिकित्सा ओषधियों से है। ब्लूमफील्ड का 
इनुवाद इस प्रकार हें-- 

पु(6 वर घा80 093६ 5 59070९0, ८0ए९72८वं छा!) 590॥5, 77९ 
गटवेदाओ #पीपालाए0 कैग ीएप ( (0 छ|॥7 ) ० प्रान'४०६८78 
०00270८9, 07ए९ 9ए३५ए तेठज्र7] 72€]0फ्र- 

ऐसे ही १ २२ में जहा पाण्डुरोग को चिकित्सा का वर्णन है ब्लूमफील्ड उस का 
कऋीषंक देते हैं--- 

(गाया 3897750 ][8परावा22 306 7९।३४६४०० 05298525 जजकी 7. 

अर्थात्‌ पाण्डुरोग तथा तत्सदृश रोगों के विरुद्ध जादू । 
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६ १०५ में जो फास वा खासी फो चिकित्सा का वर्णन है ब्लूमफील्ड उस फा 
पक्षपात वश शीर्षक देते हैं । 
(गाया ब&३१॥750 ८0पट्टी 72, 8 
भ्र्वात्‌ क्वासी के विरुद्ध जादू । 
हसे ही श्र० २. ८ फा अनुवाद देते हुए ब्लूमफील्ड उस फा शीर्षक देते हैं-- 
(वा7 383)757 272८0097ए9 052956 
जब कि उस सुकत में श्रानुवशिक रोगो की चिकित्सा का स्पष्ट चर्णान है। स्वय 
ब्लूमफोल्ड के प्रनुवाद से ही यह वात स्पष्ट है । म० ३ का उन का श्रनुवाद देखिये । 
जाया धार आा०ए 0 ४09 फेएजएा उ>7)2२9५, 2०१०फएटते एप 
ए)7९८ >६१४७, एाए] ८ ॥९ 0]05507॥  ०<६ ६९ $९४४॥९--॥)०५ए ६73८ 
एक, प९०७प7०८९ए८ 0 €िं502८८7798 ( (९४९ 60779 0752852 ) $॥772 
0८ 4.॥९एए०१५४ ०००४५ 
श्र० ४. १७ फा देवता प्रवाप्तागों वनप्यति है। इस में श्रपामागं नामफ भोपधि 
के गुणों का वर्णन है भौर प्रथम, द्वितोय और श्रष्ठम मन्त्र में भेषज और ओपधि द्ाब्द का 
प्रपामार्ग के साथ प्रयोग है । 
ईदाना त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे । 
चक्र सहत्तवीर्या सर्वस्या श्रोषधे त्वा ॥ म० ११ 
इस का शझ्नुवाद ब्लम्फोल्ड ने इस प्रफार किया है-- 
५०८९ ६४९० ॥00, (0 ४१८०४०07क्‍705 00९ 0६ ६0९८, (€ ॥739:7९55 
6 ६९ए९पीा९३, हें कै्नए्ट वाट (ए2 3 धाए 05 ७॥0घ६३०06०।० 
507९78४॥ ६07 ९€फएशाए 00९, (2 [79700« 
सत्यजित दशपथपादर्नी सहमानां पुनः सराम्‌ । 
सर्वा समह्ठ श्रोषवीरितो न: पारयादिति ॥ म० २। 
इस का ब्लूमफोल्ड कृत झनुवाद निम्नलिखित है-- 
टत, फ€ प0-विवा8ए एाट0760प्ड 006, एी2६४ जऋ३705 ए 
८पा३४९5, ६5६0 75 ए०ज़श्यएें गाव वरशालर० (6९ थाते ) 2। एी९ 
एं|००६5 0॥8ए९  355९४॥०0]९0, 77:0९00॥78 ६90 50९८ शाठी] 537४९ ७५ 
एणा। ए॥75 ए70७06 
झपामार्ग ओषधीना स्वासामेक इद्‌ बच्ची । 
तेन ते मृज्य श्रास्यितमथ त्वमगदइचर ॥ स० ६ । 
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इस का मि० ब्लूप्फोल्ड कृत श्रमुवाद तिम्त है-- 

पृफ९ 898079788 8 80० कपीशा 0ए९7 2। फॉधाईड छा 7 80 
एए९ च02 प्राइ099 7007 ए९९; 60 ६70प ऐौशा |एरट ९छऋटा)ए: विएशा 
08285९ 

इस प्रकार ग्रोषधि नाम श्रोर उस के गुणों का वर्णन होने पर भी सि० ब्लूम्फील्ड 
इस फा शीर्षक रखते हैं । 

(करधाए शा) धी€ बृथायरभा898 फी४00. 38०787 807९९7५, 
06€४8४ण8 800 ९॥१८४०१९४- 

श्र्थात्‌ श्रपामार्ग श्रोषधि के द्वारा भूत-प्रेत, राक्षतों और शत्रुओं के विरुद्ध जादू । 
ऐसा प्रतोत होता है कि म्ि० ब्लूमफील्ड के मस्तिष्क पर श्रयर्ववेद के जावू का वेव होने का 
भूत ऐसा सवार है कि स्पष्टतया ओषधि का नाम श्रौर गुण वर्णत होने पर भी जैसे कि 
निम्न मन्‍्त्रों हरा इस तथा भ्रन्प सुकतों में है उन को स्ंत्र जादू ही दिखाई देता है। 
म० ६ में इस अपामार्ग ओषधि द्वारा निम्तर रोगादि की चिक्षित्सा बताई गई है-- 


क्षुपाभार तृष्णामारसगोतामनपत्यतास्‌ । 
अपासार्ग त्ववा वबय सर्व तदपसृज्सहे ॥ 


श्री ब्लूमफील्ड ने इस का भ्रनुवाद इस प्रकार किया है-- 
छए९०पा एए0ण गैपप्रहुशा 20वें वेंद्बारी एए0फए धीवाई। ए0एशाएए व 
९८४६९९, बावे ईब्प्रए९ 6 0-घकूए78, 2 20 (0 80985778729, 00 णछ९ 
ज्ा02 0पा णाए0 ॥2९- 
इस मन्त्र में ( क्षुबामारम्‌ ) क्षुधा को मारते वाले रोग-अग्निमान्ध (तृष्णामारम) 
तुष्णा वा प्यास को सारने वाले रोग-वमन ग्लानि, रोग को ( झग्रोताम्‌ ) दन्‍्ध्यात्व को 
सन्‍्तान उत्पन्न करने वालो स्त्री को 'सा प्रसूर्धेनूफाभव' श्र० ३ २३ ४ में गौ कहा गया है 
अत श्रगोता से यहां वन्ध्पात्व वा वाऋपन का तात्पयें है न कि ?20ए८॥४४ ॥) ए2४/7९ 
का जैसे श्री ब्लूमफोल्ड ने बताया है, ( अनवपत्यताम्‌ ) सन्तान स्तम्भन रोग इन सब को 
अपाप्तागें ओषपि द्वारा दूर कर सकते हैं ऐसा बताया गया है। यही बात वंद्यक के ग्रन्थों में 
इस अपामार्ग ओषधि के विषय में फही है-- 
अपामार्ग.सरस्तोक्ष्णो. दीपनस्तिक्तक.. कदुः । 
पाचनो रोचनइछदिकफसेदो$निलापहा ॥ 
निहन्ति ह॒द्रजाध्माशः--कण्ड शलोदरापचीः ॥ 
-“भावप्रफाश निघण्दु । 
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गृहीत्वा शुभनक्षत्रे, त्वपासार्गस्प मूलकम्‌ । 
यृहीत्वा लक्षसामूलम, एकबणगवा पय. । 
पीत्वा सा लभते गर्भ, दीर्घलीवी सुतो भवेत्‌ ॥ 
“+दत्ताप्रेय तन्त्र 
इन बचनों में इवेत अपामार्ग फो आध्या ( श्रफारा ) उदर रोग, बसन फा दुर 
करने बाला, रोचन, पाचत, और अग्निदीपन कहा है। वन्घ्यात्व को भी वूर करने वाला 
इसे कहा गया है । ऐसी जवस्था भे इस ओपषधि छे प्रयोग को जादू ( (097॥7 ) फा नाप्त 
देना कितना भ्रान्ति जनफ है ? 
अथवे० ४ झ मे राज्यानिषेकादिका बडा हो उत्तम वर्णन हु । म० ४ में राजो को 
सम्बोधित फरते हुए कहा है फि “विज्ञत्त्वा सर्वा वाजुउन्तु' सारी प्रजाए तुर्के चाहेँ। श्री 
ब्लूमफील्ड ने भी जिस का पनुवाद “२[] एा6€ ८७05 5॥47[ एए50 07 ए९८” 
इस प्रकार जिया है तो भी इस का ज्ञीपक (7व्ाया5ड 9शापव!77708 70 ०३३।६४ 
( राजकर्मारणि ) प्रर्यात्‌ राज्य गिपयकत जादू रफ्त दिया है जो छितता ग्रशुद्ध है। अथबे० 
३ डे में राजा के चुनाव फा श्रत्युत्तम प्रतिपादन है जिस से श्रच्छा प्रजातन्‍्त्र के भादर्श का 
बर्णन मिलना असम्भव है । इस में कहा गया है कि-- 
त्वा विद्यों दृशता राज्याय त्वामिम्रा: प्रदिक्ः पण््चदेवो, । 
वर्प्मन्‌ राष्ट्रस्थ् ककुदि श्रयस्व ततो न डग्नो विभजा वसूति॥ स० २ 


जिस का अनुवाद भ्रो ब्लूमफील्ड ((7९2 ६९ ८३73, (2८ ६९5४ 7९६९075 
$]97] ८ 0052 [07 शग्रणा7९ ! रि00ए ६95९६ पए ०7] ४6 ९805, ए6 
छापएबरर ता 70एश9, पीशा) 60 ६05, ॥72॥09, 0500प70९ 80005 
व0॥४ ७5 ऐसा करते हैं । 

म० ६ में फहा है फि-- 

इन्ध नर मनृष्या परेहि सह्मज्ञास्था वदर्ण सविदान । 


इस का अनुवाद थ्री ब्लूमफोल्ड ने (07379, ए०मा& ६700 ४० ६९ ए४:७25 
0६ पारा), 07 पीठप 04350 387९९९, 2ण८णतीशा पराएी ४९ ४४7ए७7१5 
( 35 77 :)९ ९€[९८:०४५ ) इन दब्दो में किया है। वदणों का पर्य चुनाव फरने वालों 
€[९८६०४$ का ही है यद्यपि ब्लूमफीह्ठ ने व्यर्थ ही 8-7 का प्रयोग कर दिया है । 

यह सच होने पर भी श्री ब्लूनफील्ड (9४705 एशाप्वाए॥/68 ४७ हि३६७]६४ 
भर्थात्‌ राजकर्म विषयक्त जादू यह श्लीप॑ंक दे कर इस के महत्त्व को नष्ट करने फा प्रयत्न 
फरते है । 


४७६ वेदों का यथार्थ स्वरूप 


अथव्वं० ३ ३० पारिवारिक झौर सामाजिक कतंव्यो का प्रतिपादन करने वाला 
सूक्त है जिस के कुछ मनन्‍्त्रों को हम श्री ब्लूमफील्ड के श्रनुवाद सहित उद्धृत करते हैं। 
पाठक देखेंगे कि उप्त मे पारिवारिक प्रेम भ्रौर करतंव्यो का कितना सुन्दर चित्रण है । 


सहृदय सामनस्थम्रविद्द ५ कुणोमि थः। 
अन्यो श्रन्यम भिह॒यंत्र वत्सं जातमिवाध्न्या ॥१॥ 


श्री न्लमफील्ड कृत अनुवाद--- 
एक्राए 064 ॥९ा: शत एाए ० जाएते, ई९९००॥ गण 
प्ब्धारत, 00 | एछाएटएफ९ 07 एठफ 00 #९ ४१६४९ त0९8॥४ ॥7. 0॥९ 
8000९7५ 85 8 ८0 ए ॥॥7 [67 ए९ज़ 007 ८४६ 
अनुन्नतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु समना'। 
जाया पत्ये मधुमतीं वार्च वदतु शन्तिवास्‌ ॥ 
श्री ब्लूमफील्ड कृत श्रनुवाव--- 
वफ८ 507 $797 92 ४९४०६८० 80 5 48727., 9४ ०07 ए!)2 58776 
77704 ज्ञा९0 075 07006; ६॥९€ जरा 509]! 59९०९ ग्रा€त, 8ज़९ट: 
ए0705 70 ॥67 7पघ६४०270ं. 


मा भ्राता भ्रातर द्विक्षस्मा स्वसारमृत स्वसा । 
सम्पञ्चः सक्रता भूत्वा वाच बदत भव्रया ॥३॥ 


प्‌ु॥९ 97007 509]] 0060 9980९ ६9९ 0706#67, 800 ६7८ 58९7 
॥0: ६06 5९7 | जि पाणाए005, 62ए0०६८९ ६0 ६]९८ 5977 0पघ7]005€, 
50९8 ए€ ए0705व7 7700[9 59776 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट सराधयन्तःसधुराइचरन्तः 
अन्यो अन्यस्म वल्गू ववन्त एत, सप्नीचोनान्‌ वः समनसस्कृशोमि ॥५॥ 


श्री ब्लूमफोल्ड कृत अनुवाद-- 

म0][0जवा78 ए०पफ €३४१७९३, ० ४९ 587९ जाता, 30 ₹€ 707 

गर0व6 ४0प्रा8९]|ए४2३ 89877 | [00 7& ८07९ 0९१९, ८0-00278/770 ४, 80॥४ 

बै078 ९ 8870९ ज39070-90०[९, 5528)708 387९९४४एह ६४0  णा€ धा- 
णाछहाः | [200त67 ए0प 04 ९76 587९ 9770, 07 ६० 58706 एाव7वें 

44907)75 04 ॥706 ४727 ए8 ५४८०४ 
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वेदों का यवायं स्वरूप 4७७ 


इस उत्तम सुक्षत के सारे महत्त्व को जिस में सहृदयता, सांमनस्य, अटेप, परस्पर 
प्रेम ओर सहपोग, मधुर भापण इत्यादि का श्रत्युतम उपदेप है श्रो ब्लूमफोल्ड 'टावागा 
ए० $2८पा४ शव) १३४* अर्थात्‌ 'सामनस्य स्थायित करने का जादू यत्र शीर्षक देकर 
नष्ट कर डालते हैं । 
ब्रह्म शब्द का अशद्ध अर्थें--जादू 
इस के चतुर्थ मन्त्र में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का प्रर्य परमेंद्रवर के 
शअतिरिक्‍त ज्ञान होता है। मन्त्र में पह कहा गया है कि में तुम्हे ऐसा ज्ञान देता हु जिम 
पाकर देव ( सत्यनिष्ठ विद्वान लोग ) परस्पर विरोध नहीं करते शोर तर झ्रापस में द प 
रखते हैं। जो सब पुरुषों को परस्पर मिलाने वाला है। पर इस ब्रह्म शब्द का प्रय॑ श्री 
ब्लूमफील्ड (३७४०) वा जादू कर फे सारी उत्तम शिक्षाप्रो पर चोका फेर देते हैं ॥ वे इस 
सल्त्र का प्रर्य इस प्रकार करते हैं-- 
पृफगए (0०३7 फ्रगारी) 29प5९5 ए९€ ६005 0 ६0 उाइनट्टा९९, 
बात 070 ६० 930७ णा€ धाएणं0॥श॥, धीव तेठ फ़र७ फछारए07५ पा ए0पा 
0प5९, 35 3 प्राश्व१5 ०६ 3872८९एणशाई 07 ए0०प5 08६- 
पहां (१४७४7) के स्थान पर £७०0७9[९०8० होना चाहिये था प्रौर (४0085 फे 
स्थान पर ५४४१59 7०7 शेप अनुवाद ठीक है । 
तत्‌ कृण्यों ब्रह्म वो ग॒हे संज्ञान पुरुषेन्यः ॥ 
सामनस्य देवता 
ग्रयर्दं० ६. ६४ का देवता वा प्रतिपाथ विषय भो सामनस्य है । हम उस के ३ मन्त्रों 
को श्री व्लमफोल्ड के अनुवाद सहित उद्धुत करने हैं। उत्त से नो ज्ञात हो जाएगा कि सुफ्त 
में सामाजिक उन्नति के कितने उत्तम तस्‍्वो का प्रतिपादन है । 
से जानीध्व स॑ पृच्यष्व से वो मतासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व. सजानाना 'उपाप्तते ॥ म० १॥ 
समानो मन्त्र: समिति: समानो समान म्त सह चित्तमेंधाम्‌ । 
समानेन वो हविधा जुहोमि समान चेत्ों श्रभिसविद्प्वमु ॥ सम०२॥ 
सम्तानी द आकृति. समाना हुृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा व. सुसहासति ७ म० ३७ 
इन मन्‍्त्रों का श्रो ब्लूमफोल्ड कृत बननुदाद निम्नलिखित है--- 
4. ॥00 ए2 ३87९8, पतए6 #१0फपाइट[एरए5, प3फ५ ४०एपए प़ातठतंड 5७ ॥॥ 


7प्रणाए ]७5६ 35 दा8 ए०तचे5 ०ई ताते वच्च विब्ाधाएणाए इ३० एच 
६0० पीथर डआीकए8 


४पघ० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


तात्पर्य यह है कि जब श्री ब्लूमफोल्ड श्रभी किसो भो अथर्ववेद के अनुवाद को प्रन्तिन वा 
प्रामाशिक नहीं समझते श्लोर मानते हें कि वेद के वास्तविक श्रथों को समझते में कठिन 
समस्याए हैँ जिन का समाधान करते का श्रभी समय ही नहीं आया तो उन के अपने भश्रत्यन्त 
न्रुठिपुर्ण, पक्षपातयुकत अशुद्ध श्रनुवाद को प्रामारिषक मान कर येविक शिक्षाझ्रों की समा- 
लोचना करने वाले वेदिक एज आदि के लेखकों को क्‍या गति होगी। उन्हों ने वे सब 
अशुद्धिया तो की ही हैं जिन को ब्लूमफील्ड आवि ने किया था किन्तु वे अ्रपनी अन्त 
कल्पनाओ में अपने गौर।ज्भ गुरुओं से भो दस कदम आगे बढ गये हैं। उन की भसज्ूत 
आन्तिमूलक टिप्पणियियो और आलोचनाओं का नमूना देखिये । 

]९००४४८॥०)] (४४7705 या झोषध सम्बन्धी जादू का शोर्धक दे कर वे 
लिखते हैं-- 

(2५९ & 0प770४96४ ०ई फ्रल्वालाएन 28775 87९ 770८पघ0९०७ ३7 
06 300827५93 ४९०३४ 796९ ८9९६ 74]209 +9: छ25 500528/76 ६० 9९ 
घा९१९९० ॥38708!ए9 758 ४॥6 8४08. ४707) ए॥९ 5ए90६8075 ९४८४० 
9९0, 70 49$ बीँ॥05: ८797 ६2६ 0 9825 70078 9&फएफ 'शैबैशाादों 
ईए९ए९7. 7॥6 09)870 िए७8॥9 35 7/07070724 35 00४28 70 £88977£ 
पुरद्रतभा। 00 एी९(९६7 35 7९00076 07 38 2९६ 75 70४ 'तुप्7ा९ 
रोी2श- --४८०८ 38८. 2. 4. 5. 

भ्र्थात्‌ श्रथवंवेद में बहुत से श्रोषधिविषयक जादू वर्शित हैं। तक्‍मा ( जिस के 
वर्णन से यह स्पष्ट है फि वह मलेरिया ज्यर के अतिरिक्त शोर फुछ नहीं ) की चिकित्सा 
फा विशेष वर्णन है । कुष्ठ नामक वनस्पति को तक्मा वा ज्वर नाशक बताया गया है पर 
यह स्पष्ट नहीं कि झ्रोषधि के रूप में या जादू के रूप मे घारित कवच की शकल में उसे 
ज्वरनाशक साना गया हे। 


समीक्षा 
यह लेख बडा भश्रमजनक है । जथवंवेद में ज़्वर ही नहीं, मूत्ररोग, नपु सकत्व, 
क्षपरोग, वन्ष्यात्व, कुष्ठ इत्यादि सेंकडों रोगों की नाशिका अपामार्ग, कुष्ठ, असिक्तो, पुदित- 
पर्णी, सोम, दर्भ श्रावि श्लोषधियों का वर्णन है। कुष्ठ के द्वारा ज्वर फी चिकित्सा का जो 
अयथवं० ५ ४ और १६ ३६ में वर्णन है बह भ्रोषधि के रूप में हो उस के सेवन से है न कि 
नावू टोने के रूप में यह बात उन दोनों सुक्तों के मन्‍्त्रो से ( यवि भ्री ब्लूमफोल्ड का कई 
स्थानों पर अशुद्ध अनुवाद भो मान लिया जाए ) सर्वथा स्पष्ट है। न जाने वंदिक एज के 


विहान्‌ लेखकों फो इस में क्‍यों सन्देह हो गया ) उदाहरणार्थ उन सुकतो >फे निम्न २, रे 
सन्त्रों को उद्धुत करना पर्याप्त है । 


वेदों फा यथार्थ स्वरूप डेप? 


यो गिरिष्वजायथा वीरुधां वलवत्तम- । 
कुष्ठेहि तक्मनाशन तकमाने नाशयन्नितः ॥ 
अयवें० ५ ४ ११ 
श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुधाद--- 
पृफ०प ४990 870 900 पए०॥ ९ पर0ण।2॥75; 35: ६१९ 705८ 
ए0:९7४ 0६ एविएा5, ८0९ गिरा (0 (एडाए9, तंट5एए0ए९ए एम ४९ 
वृबदगभा ए० तै0ए४ 0पा: 7070 शैदाट पी€ गंध) ( (९५९४ ) 
यहा स्पष्ट ही कुष्ठ को 'वीरुघा बलवत्तम ' अर्थात्‌ ओषधियों में श्रतीव प्रभावशालिनो 
झ्रोषधि कहा है जिस फा श्रनुवाद भ्री ब्लूमफोल्ड ने []6 70705: 90६९४८ 0६ 7]9705 
किया है । अथवं० ५ ४ १० में कहा है-- 
शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वी रपः । 
कुष्ठस्तत्‌ सर्व निष्करद्‌ देव समह वृष्ण्यम्‌ ॥ 
श्रो ब्लूमफील्ड फृत अंग्रेज़ी श्रनुवाद निम्त है-- 
शिह्ाप्र पा 06 ९४0, ४िलटाएणा वा ९ ९४८७ थावे कॉएट०४ 0 
ध6€ 0009, थी] +0920: 509]] ६७८ हिपए0४-९४--७ ताजाप्रैफ 90फ८९- 
पए 72९०४. 


यहां भी सिर दर्द, आंखो के रोग, शरीर में पीड़ा इत्यादि की चिकित्सा कुष्ठ ओषधि 
के द्वारा बताई गई है। भ्री ब्लूमफील्ड का अनुवाद--2 [(0फ्रशएपणें 7277९१४ ही 
सन्देह निवारणार्थ पर्याप्त था फिर भी वेदिफ एज के विद्वान लेखकों फो सन्देह बना हो 
रहा यह आश्चर्य फी बात है । हमारे इस कथन में वस्तुत. कोई श्रत्युक्ति नहीं कि वेदिकएज्‌ 
एक सन्दिग्ध श्लौर सन्देह जनक पुस्तफ है। श्रथर्वं० १६ ३६ में छुष्ठ के लिये ५ वार 
“विध्वभेषज" इत्त शब्द का प्रयोग है जिस का अनुवाद श्री ब्लूमफोल्ड ने पा 7९८४ 
7९॥८(५४ किया है । 
इस सूक्त के म० ४ में कहा है--- 
उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान्‌ जगतामिव । 
व्याश्न: इवपदासिव नाञाय॑ पुरुषों रियत्‌ यस्मे परिव्रवीमि त्वा सायं 
प्रातरथो दिवा ॥ 
क्री ब्लूमफोल्ड ने इस फा अनुवाद यो किया है-- 
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यहा कुष्ठ के विषय में लिखा है 'उत्तमो श्रसि क्‍्रोषधीनाम्‌” श्र्थात्‌ तु ओषधियो में 
से उत्तम है। यह भी कहा गया है कि प्रात., सायम्‌ ओर दिन में तेरा सेवन करने से रोगी 
रोग से पीडित नहीं होता भ्रौर स्वस्थ हो जाता है । 


इस प्रकार कुछ श्रोषधियों के सेवन से ज्वरादि की चिकित्सा की बात सर्वथा स्पष्ट 
है ! जादू या कबच के रूप में घारण का कहीं सुक्तों में नामोनिशान देक नहीं । 


एक भ्रान्तिमूलक समालोचना 


इस प्रसद्भ में वैदिक एज्‌' के पृ० ४१४ में जो एक अत्यन्त श्रमोत्पादक टिप्पणी 
दी गई है उप्त की समालोचना करना प्रावश्यक्ष प्रतीत होता है । वहां लिखा है-- 
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अर्थात्‌ यह बात बडी मनोरजक है कि श्रथर्वें० ५ २२ में तकमा ( मलेरिया ज्वर ) 

को फहा गया है कि वह शूद्रा या दासी फो पकड ले या मूजवान्‌ पर्वत अथवा वृरस्थ वाल्हीक 

देश को चला जाए। अन्तिम मन्त्र में लेखक अशुभ इच्छा वा छात्रुता के साथ कहता है कि 

वहू तक्‍्मा ( ज्वर ) को गान्यार, भदड्ध भौर मगघ को ऐसे भेज रहा है ज॑ंसे कोई खजाने को 
किसी पुरुष के पास भेज रहा हो । 


समीक्षा 
जिन मन्त्रों के भर्थ को ठीक न समक् कर वंदिक एज्‌' के लेखक ने यह टिप्पणी 
दी है वे सन्त्र निम्त हैं-- 
तक्मन्‌ व्याल विगद, व्यद्ध भूरि यावय | 


दासीं निष्टक्वरीमिच्छ, ता बज्ञे रा समर्पय ॥। 
भ्रथर्वें० ५ २९ ६० 


- वेदों फा ययाय॑े स्वरूप डपरे 


तबमन्‌ मजवतो गच्छू, वल्हिकान्‌ वा परस्तरामु । 
शद्रामिच्छ प्रफव्यं, तां तक्‍मन्‌ वीवघूनुहि ॥ ७ 
गन्धारिम्यो मृजवद्न्पोष्ड़े मयो . मसगवेभ्यः 
प्रेष्यनू_ जनमिवशेवधि, तकक्‍मान॑ परिदक्मसि ॥ 
- इन सन्‍्त्रों में प्रयुक्त दासो, शूद्रा, गन्धारी, मूजवान्‌ अड्भ श्लोर मगघ दाब्दो के प्र्य 
समभने में भूल हुई है जिस को दूर करना आावदश्यफ है । ; 


दासी नामी, एक ओपधि--काक जच्जा 
यहा मन्त्र में प्रयुक्त दासी शब्द फाकजड्भा नाम्नी ओपधि का वाचक है जंसे कि 
« राजनिषघण्टु में उस के पर्यापवादी शब्द देते हुए लिखा है-- 

काकजघा ध्वाइक्षजघा, काकपादा तु लोमशा । 

पारावतपदी दासी, नदीकान्ता प्रचोवला। 

. काकजघा च तिवतोष्णा रकक्‍्तपित्तज्वरापहा ॥ 
---राज निघण्दु ॥ 
यहा काक जद्धा के नामों में दास्ी शब्द श्राया है ओर उसे रक्तपित्त और ज्यर फो 


डूर फरने बाला कहा गया है । दासी शब्द के इस अयय॑ को न समक्य कर लोक प्रचलित 
अर्थ लेने जले कितना प्नर्थ हो गया 


शूद्रा नाम्ती ओपधि 
जैसे दासी शब्द श्रोपधि वाचक है चंसे शूद्रा शब्द भी यहा प्रियगु लता के लिये प्राया 
है । वेच्यफ शध्द सिन्धु में प्रियगुलता फे लिये बेदिक शाद्रासमान शझूद्वार्ता शब्द फा प्रयोग पाया 
जाता है यया “शद्वार्ता प्रियगुलतायाम्‌ ( वेद्यक शब्द सिन्धु द० च० ) यहु प्रियगु ज्वरनाशक 
भी है जेसे फि भावध्रकाश निधप्टु में लिखा है-- 
प्रियगु' शीतला तिकता, तुबरानिलपित्तहा । 
रक्‍तातिसारदोगंन्ध्य. स्वेददाहज्वरापहा ॥ 
| >-भावप्रफाद निधष्दु 
यहा प्रिययुलता को स्पप्टतया ज्वर फा नाश फरने वालो कहा है ' इत् प्रफार शूद्रा 
* ओर दासी इन हा्ब्दों के प्र्थ समझ लेने पर मन्य्रों फा अर्य यह होगा झि-- 
तुबमन्‌ व्याल विगद * * * * समपंध ॥ 
( व्याल ) सर्प विष फो भाति समस्त दरोर में पल फर निस्साहुस फरने वाने 
( विगर ) विशेष रोग ! ( व्यज्भ ) किसी विद्येष प्रज्ट से सम्बन्ध न रस फर समस्त दारोर 


ह7ी॥ बेदो का यथार्थ स्वरूप 


में होने वाले ( तक्‍मन्‌ ) हे ज़्वर ! तु ( भूरि यवय ) भ्रत्यन्त दूर हो जा ( निष्टक्वरों 
दासोम्‌ इच्छ ) खिली हुई--खिले फूलो वाली काकजड्धा प्रोषषि को चाह ( ताम्‌ ) उस के 
प्रति ( बच्भेणा समर्पय ) ज्ञान से ( वज-गतो ) अपना समपंण कर । 
मन्त्र का निर्देश स्पष्ट है कि खिले फूलों वाली काकजद्भधा मोषधि के सेवन से ज्वर 
बूर होता है । 
तक्मन्‌ मजूबतः  * वीवधूनुहि ॥ 

( तफ्मन्‌ ) हे ज्वर ! तू ( मूजबत ) मू ज वाले देशो में ( वा ) तथा (वल्लिकान्‌) 
आच्छादित स्थानों में ( परस्तरा गच्छ ) श्रत्यन्त तिरस्कृूत होकर जाने योग्य है, अर्थात्‌ 
ऐसे स्थानों पर ज्वर फंलता है जो घास वाले हो तथा वायु भ्रौर प्रकाश से रहित होने के 
कारण बन्द से हो। ( तक्‍मन्‌ ) हे ज्वर ! तू ( प्रफव्य॑ शूद्राम ) फूली हुई प्रियगु 
श्रोषधि को ( इच्छ ) चाह ( ताम्‌ ) उस को ( वीव घूनुहि ) अतीव कम्पित कर उस पर 
अपनी वेग शक्ति को समाप्त कर । 


यहा भी मन्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि प्रधिक घास वाले और वायु तथा प्रकाश रहित 
प्रच्छादित से स्थानों में ज्वर का प्रकोप भ्रधिक होता है जो प्रिययुलता के सेवन से दूर हो 
सकता है । 


वह्लिक शब्द का श्र्थ 


वह्लिक शब्द का अर्थ वेदों में इतिहास भूगोल मानने वाले वलह्लिक नाम का देदा- 
विशेष समभते हैं। कई तो इस से-- 


पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तर ये समाश्चिताः । 
वह्लीका नाम ते देशा. न तत्र दिवस बसेत्‌ ॥। 


इत्यादि बचनो के अनुसार पजाब का ग्रहण करते हैं किन्तु इस से न भ्रर्थ की संगति 
लगती है और न वेद का भाव समर में आता है। जो ऐतिहासिक प्राय मानते हैं कि वेदिक 
ऋषियों ने श्रधिकतर पजाब में वेद मन्त्रों की रचना की उन के लिये तो ऐसा मानना 
कि ज्वर को पजाब में फंल जाने का शाप दिया गया है नितान्‍्त भसज्भधत है। वस्तुत* नित्य 
वेदों में ऐसे देश विशेष फो कल्पना करना हो सर्वथा अ्रशुद्ध है जसे कि पहले हम “परच्तु- 
श्रुति सामान्यमात्रम्‌ ( स्ोमासा ) वाचा विछूप नित्यया ( ऋग्‌ू० ८ ७५ ६ ) इत्यावि 
प्रमारों द्वारा बता चुके हैं। अत वह्कलिक शब्द का यौगिक अर्थ ही लेना चाहिये जो यह है 
कि वल्ल--( म्वा० ) परिभाषण हिसाच्छावनेषु से वह्लिक शब्द बनता है। वह्ल के इन तोन 
ध्र्थों में से श्राच्छादन परक अर्थ का ऊपर निर्देश किया जा चुका है जो यह है कि श्राच्छादित 


वेदो का ययार्य स्व॒कूप ब्घर्‌ 


प्रदेश-- प्रकाश तथा बायु रहित बन्द से स्थान $ इसका हिंसा परक शर्द भी लिया जा सपता 
हैँ कि जहां पशुहितता के फारण गनन्‍्दगी फंलतो हो वहा नी ज्वरादि का प्रकोप होता है। 
घवयोरभेद. के भ्रनतुत्तार वह्विक और वल्लछिक फो एक ता माना गया है । 
बल्ह--प्राघान्पे ऐसी भी एफ म्वादि गएा फी घातु है उस से वछ्लिफ शब्द की सिद्धि 
फ़रनी हो तो अ्पविजता या श्रन्धकारादि का जहा प्राधान्य हो ऐसा अर्य लिया जा राफता 
हैं । इस प्रकार वेदिक शब्दों के ठीक श्रर्य समझ लेने पर इस आक्षेप के लिये कोई स्थान 
नहीं रहता कि वेदिक ऋपि ने दुर्भावना के साथ ज्वर को झूद्रा वा दासी को पकड़ने का 
प्रादेश दिया है । 
गन्वारि, श्रदड्भ ओर मगथ शब्दों के श्र्थ 
गन्धारि शब्द गन्धपलाशी या कर्चूर नामक श्रोपधि का वाचक है । वेद्यक शब्द सिन्धु 
रेँ लिखा है-- 
गन्धारिः गन्धपलाइयाम्‌ ॥ 
भावप्रकाश निधण्दु में लिखा है-- 
शरी पलाजशी पड़्ग्रन्था, सुब्नता गन्धमूलिका । 
गन्धारिका गन्धवपुर्वंघः पृथुपलाशिका ॥ 
“--भावप्रफाश निघरष्टु 
निघण्दु रत्ताकर में गन्ध पलाशो के पर्याय कर्चूर फो ज्वरनाशफ चताया गया हे । 
पया-- 
समुगन्ध फर्चूरस्तीक्णो दाहो कदु' स्मृत । 
*. 6४४६ «(६ फास इवासज्वरापह्‌. ॥ 
इस लिये गन्धपलाशी वा फर्चूर नामफ श्रोषधि का ग्रहुए करना सर्वेधा उचित है। 
पूजवान्‌ या म्‌ जवान्‌ सोमवाचक है । यह्‌ बात “सोमस्पेच मोजवतस्य भक्ष. ( ख्छगू० २० 
३४ १) इस वचन में भी निर्दिष्द है तथापि वेद्यफ्शब्दमिन्धु का 'मु जवान सोम! यह 
उचन सर्वदया स्पष्ड होने के फारण उल्लेखनीय हू । 
यहा अड्ू शब्द किसी देशविशेष फा वाचक नहीं जैसे कि ऐनिहाप्तिफोँ फी झल्पना 
है किन्तु बोल नामक ओपधि फा बाचफ है जिस के लिये 'वेद्यक दाग विनय! का प्राद्ध बोले! 
पहु वचन प्रमाण है । निघप्टु र॒त्ताकर में बोल फे गुणों फा निदपण फ़रते हुए उसे उपर 
ताशक बताया है। यथा-- 
रक््तवोल: करदुस्तिक्त , तुचरोप्णाइव पाधनः ॥ 
प्रदराइमरी . मेहप्नोी.. योनिशलज्वरप्रणुत्‌ ७ 


डंघद _ बेदों का यथार्थ स्वरूप 


यहा मगध शब्द पिप्पली श्लोषधि का वाचक है न कि देश विशेष का जेसे कि 
_ की फल्पना है। मगध दाव्द पुल्लिज्भ है पर मगधा स्थत्रीलिज्भ में, है. जिस के 
पर्याय कैयदेव निघण्दु में इस प्रकार दिये हैं-- 
पिप्पली सांगधी शौण्डी, वेदेही चपला कैरणा। 
कृष्णोपकल्या मगरधा, श्यामाह्ठा तीक्ष्यतण्डुला ॥ 


यहां पिप्पलो को मायधी का पर्यायवाची बताया गया है जिस के. लिये भावश्रकादा 

निघण्दु में स्पष्ट कहा है फि-- 
पिप्पली रेचनी हन्तिं, इवास कासोदर ज्वरान्‌ । 

प्र्थात्‌ पिप्पलो वस्तावर है श्रौर वह दमा, खासी तथा ज्वर को दूर करने वाली है। 
मन्त्र का तात्पय यह हुआ कि-- 

( गन्धारिस्प* ) गनन्‍्ध पलाशी अर्थात्‌ कचूर श्रोषि के लिये ( मूजवद्भ्य ) सोम 
प्रोषधि के लिये ( अद्भोम्य ) बोल श्रोषधि के लिये ( मगधेम्य' )'पिप्पली पश्रोषधि के 
लिये ( तकक्‍्मानम्‌ ) ज्वर को ( परिदष्मसि ) सुपु्द करते हैं। ( प्रेष्य जनमिव शेवधिम्‌ ) 
रक्षक भृत्यजन के लिये जैसे रक्षा योग्य कोष को. सुपुर्द करते हैं । 

भावार्थ यह हुआ कि कचूर, सोम, बोल ओर पिप्पली नामक श्रोषधियों के सेवने से 
ज्वर फो दूर फिया जा सकता है। इस लिये ज्वर को मानो उन के सुपुर्द किया जाता है 
कि वे इस को अपने वश्म में कर लें। 

इस प्रकार गन्धारि, मूजवान्‌ झड्भ, मर्गंध इत्यावि शब्दों के ठीफ श्रर्थ समभने पर 
मन्त्र में कोई श्रसज्भ त बात नहीं रहती और यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इन श्रोषधियों के 
सेवन से ज्वर की चिकित्सा हो सफती' है । ऐसा वेज्ञानिक तथा आयुर्वेदिक श्र्थं न लेक 
समस्त अज्भ, मगघ, वल्लिक गन्धारि देशंनिवासियों तथा मूजवान्‌ पर्वत पर ज्वर का प्रकोप 
हो जाए ऐसा द्ाप देना कितना अ्रसज्भत है ? 


श्री: ब्लूम फल्ड की अशुद्धियो का दुहंराना 

हम ने पिछले पृथ्ठों में श्री ब्लूमफील्ड को जिन अशुद्धियों का- निर्देश किया है 
'वेविक एज! में उन्हे ही बार बार दुहराया गया है । उदाहरणार्थ अथचं० ३ ३० के सामनस्य 
सुक्त का अनुवाद देते हुए ( जिस के प्रारम्भ के वो मन्त्र उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये 
जाते हैं )>- 
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वे लिखते हैं-- 
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यह भरी ब्लूमफोल्ड के (/97॥3 ६0 5९८पा९४ 3777079 का प्रनुसरणमात्र 
है इस में सन्देह नहीं । यहां जादू का नामोनिशान कही नहों । ये सांमनस्य विषयक उत्तम 
शिक्षायें हैं भ्रत [रबटापएुड ४०0 5९८९ शैक्ववाणाए ऐसा शीर्षक देना 

उचित था । 

| श्री ब्लूमफील्ड फो अशुद्धियों फा निर्देश करते हुए हम ने भ्यर्त ७ १२ के सभा, 
समिति भ्रादि विधयक राजनेतिक आदेशों का कुछ अश भनुवाद सहित दिया था । वही भूल 
वबेदिफ एज” के लेखकों ने भी पृ० ४११ पर फो हे । 


वे लिखते हैं-- 
8 रपट 0 99075 एम दी दृगीवाएए ए०08 2700 00 ४ॉ२ 
0074 6श078४ 0०६ 988९ 370 90॥९5- -+7. 4व. 


श्र्थात्‌ भ्रयर्व वेद के कुछ सुक्‍्त जावू और राजनीति की मध्य रेखा पर हैं। वस्तुत' 
वे विशुद्ध राजनीति का उपदेश करने वाले हुँ उन में जादू की कल्पना सवंधा पअसत्य है। 
'वदिक एज! में इन सुकत के प्रयप्त वो सन्‍्त्रों का निम्त अनुवाद दिया गया है-- 


4, 'जै०ए ए९ 855९॥॥४०फ ३384 पार ०0पाटा एएए:८८८८ 70९/ ए)]€ ७४० 
092प890९78 ० शि3]ग्उ>१0 . 387९९७४८९६४- (३३ ॥९ प्ा0०ए॥ 
[92९६४ 5९८2८ ४० ॥2]9 ॥2- रश१५ 9 59९3६ एशडथ:9 वा पी५ 
प्रा€ट78 ए) (०7675 

2. (00६ ४८005९ 5९३८९८व३ #6€7९ (086९ए00९४७ 7 ६9६७ 30०9५ 89 ९॥१8007 
गाव वाइटशाए्ढ८एाा,.. 0६5६ ४95 जणरतण०ए 8४7॥0०07708 (0 77079, 
74९८ प€ ए४॥6 905505507 9६ 0एएए८- 

-+५४८2०॥८ 8४८०८, ९ (2. 

इस पनुवाद को ठोक मानने पर नो स्पष्ट है कि यहा विशुद्ध राजन॑तिक प्रादेशों 

फा उपदेश है। इस में जादू टोने फी कोई बात हो नहों, किर जनता में श्रम्म उत्पन्न फरने फे 
लिए यहू क्यों लिखा जाय फि ऐसे सूकत जादू ओर राजनोति की मध्य रेसा पर हैं। यह 
थी ब्लूमफोल्ड का श्रनुप्तराममात्र है जिसने लगनग ऐसा हो अनुदाद दे कर झोप॑ंक 
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(ध्ापफ 00 970८फ९ परारीप7८ट6 ॥7 06 8552770]४ए' श्रर्यात्‌ु लोक सभा 
में प्रभाव प्राप्त करने का जादू यह रख छोडा । 


अभिचार विषयक असत्य कल्पना 

प्रथर्व वेदोक्‍त प्रभिचार के विषय में हम इस श्रध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं पर 
उन के सम्बन्ध में भी वैदिक एज्‌' में बडा अशुद्ध विचार प्रकट किया गया है । 

वे लिखते हैं-- 

4९४४८ 88ए०पा/ए ए री 482८ टाबागआ5 छा ४6 2ए20ए8 
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यहा यह जो बात कही गई है कि श्रभिचारो में से प्रधिकतर भ्राक्रमशात्मक हैं न कि 
रक्षात्मक यह वस्तुतः झसत्य है। इन में एक नीच और जगली श्राचार का परिचय मिलता 
है यह भी सर्वथा अशुद्ध है। इन का सम्बन्ध तो युद्ध विद्या और वेश रक्षा फे साथ है इन में 
होन आचार की कल्पना को समझना अ्म मूलक है । 
वेदिक ब्राह्मणों पर स्वार्थान्धता का आरोप 

'वेदिक एजू' के लेखकों ने यह अशुद्ध कल्पना कर के कि श्रथर्व बेद के ब्राह्मरा 
पुरोहित श्रपने से हीत, निर्यब झोर अशिक्षितर ग्रामोणों के साथ सम्वर्क में आते थे और 
उन के जड्भलो अन्धविश्वासों से लाभ उठा कर श्रपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, उन पर एक 
प्त्यन्त भयड्भूर आरोप लगाया है जिस की हम उपेक्षा नहीं कर सकते विशेषत फयो कि 
उन्हों ने कुछ वेव मन्त्रों का भी अशुद्ध श्रर्थ समझ कर इस प्रकरण में उल्लेख किया है। 
हम उन के कुछ वाक्यो का उल्लेख कर के उन की समालोचना करेंगे । 

वे लिखते हें--- 

घिंटधार८ प्रा 6९ #बएएब 0९०१४ पार शिवीएयशा) एछ7९8: 8 
बत॑वैए25ड78 5 5027 ॥7(श7ा०75 070 ज़रत0ण ९ 7९९० 70४ 
$पप् 0 दाह कबवए अवेह 0 ग्रा5 एगकाबट९7, पफप७ था व 
पएणा 00 दी छावीयवा[5ड जार ( 30870 ]893 ) 2 छापए2७ 
038 व९फ़शा0त९त 8 72077]289९ एए7४7]९2९ 607 95 ८]४55- 


“--+ ४ २५. 7.8 


४8० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


ब्राह्मण एवं पतिने राजन्यों न वेदयः । 
तत्‌ सूर्य: प्रत्नवन्नेति पञ्चन्यों सानवेष्य' ॥ 


ब्रह्मजाया शब्द का अर्थ 


ब्रह्मजाया शब्द के अर्थ को समभकने में श्री ब्लूमफील्ड, छिटनी और उन का श्रनुतरण 
फरने वाले वैदिक एज के लेखकों ने भूल को है इसी लिये उन की उपर्युल्लिखित टिप्पणी 
भो अरान्तिमूलक है। जाया दव्द उणादि फोष ४. १११ जनेयंक्‌ इस सूत्र के अनुसार जन्‌ 
धातु से बनता है जिस का अर्थ जनन वा उत्पन्न करना है। इस लिये जाया का अर्थ यहा 
जनयत्ति-उत्पादयति सुखानीति जाया विद्या ऐसा है। ब्रह्मजाया का श्रथं ब्रह्मविद्या वा वेद 
विद्या है । 

उत यत्‌ पतयो दरशस्त्रिया:पृर्वे श्रत्नाह्मणा में स्त्री का अर्थ उसादि कोष ४. १६६ 
के स्पायतेड्‌ ट्‌ इस सुत्र फे प्नुसार स्त्ये-्वव्द सघातयो* इस धात्वर्थ के आधार पर फरता 
चाहिये । यहा साधारण लोकिक स्त्री से तात्पयं नहीं किन्तु उपदेश देने वाली ओर ज्ञान का 
संघात वा भण्डार उप वेदविद्या से है। स्तृज्‌ प्राच्धादने ( त्रयादि गणा ) इस घातु से भी 
स्‍त्री शब्द बनता है। इस प्रकार उस का भ्रर्थ ज्ञान से आच्छादित करने वाली वेवविद्या होगा 
जैसे कि छन्दासि इस शब्द का श्रर्थ होता है । 


यदेभिराच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्वस्त्वम्‌ । 
छन्दांसि-छादनात्‌ ( निठक्‍त ७. १२ ) 


इत्पावि से यही बात ज्ञात होती है। इस लिये स्त्री फा अर्थ यहा वेदविद्या है धभौर 

उस के विषय में कहा है कि सच्चा ब्राह्मरा--स्वार्थ रहित सारी विद्याओं का जानने बाला 
जिसे ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रहीत्‌ में ब्रह्मा के नाम से भी पुकारा गया है। 

ब्रह्मा परिवृढ़ः सर्वेतः वृह वुद्धों ब्रह्मा स्वविद्यः । 

--निरुफ्त ११ ७। 

तपस्वो पुरुष ही उस वेद विद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्चा स्वामी होता है । यदि दस 

भी अन्नाह्मण हों जिन्होंने परमेइवर झोर वेद के स्वरूप को नहीं समझा तथा जो नि.स्वार्थ, 

शुद्ध, सदाचारी, तपस्वी नहीं तो वे वेदविद्या तथा ब्लह्मविद्या के पति-सच्चे रक्षक नहीं बन 

सकते, क्योंकि वेद विधा फा रहस्य केवल तपस्वी ब्राह्मण ऋषि के आगे ही खुल सकता है । 


नद्मषु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेर तपसो वा। --निरुक्ते अ० १ 


जो ऋषि ओर तपस्वी नहीं उसे वेदमन्त्रों का प्रत्यक्ष वा साक्षात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं 
हो सफता । ऐसा ऋषि ओर तपस्वी ही ब्राह्मण कहाता है चाहे उस का जन्म किसी भी 
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कुल में पयो न हो । इस में जात्यभिमानादि फी फोई बात नहों न फोई स्वार्पान्धता फी 
बात है । 


ब्राह्मण एवं पतिर्न राजन्यो न वेश्यः । 
ऐंता सच्चा सात्विफ ब्राह्मण ही जिस फे लक्षएणु-- 
सत्य दानमथाद्रोह श्रानृजस्य त्रपा घृणा। 
तपइच वृश्यते यत्र स ब्राह्मणइति स्मृतः ॥ 
-+म० भा० शान्तिपवं श्र० १८६ ॥। 


शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजंवमेद च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
+>गीता १८। 
इत्यादि झुप में शास्त्रों में किये गये हैं वही ब्राह्मण वेदविद्या वा ब्रह्मविद्या झा सच्चा 
पति वा रक्षक बन सफता है, राजस तामस गुणयुफत स्वार्य सम्पन्न क्षत्रिय वेइय नहीं । 
मानो सूर्य वा ज्ञानप्रफाशक परमेइवर स्वय सब मनुष्यों के लिये पहु घोषणा फर 
रहा है । यहा ब्रह्मजाया भौर ब्राह्मण शब्दों फे अर्य न समभ्ने के फारण हो यहू चअान्ति 
हुई है । अथवं ५. १८-१६ का निर्देश फरते हुए “वेदिफ एज” के लेखकों ने जो पहु 
टिप्पणी फी कि-- 
०४ ०9 ६6 फिर) ए 25 जाए, 0प0 950 75 97002९709 
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पर्यात्‌ ब्राह्मण फो स्त्नी फी ही नहीं, उस फी सम्पत्ति की नी लोगो के अन्धविष्दगाम फो 
अपील कर के रक्षा फा प्रयत्त किया गया था, वह सब ज्ञान्तिमुलक है। अबबं० ५, १८-१६ 
फो निष्पक्षपात भाव से पढ़ने पर उत्त में ऐसे फिसो भारोप के लिये श्रवफादा नहों रहुता। 
उस में सम्पत्ति का कहाँ नाम वा निर्देश तफ नहीं । ब्राह्मण फी गो से तात्पर्ष उस फी बारी 
से है। उस को रोफने फा यत्न फरना नितान्त प्रनुचित ओर हानिफारफ होता है । ब्राह्मण 
शब्द फे वास्तविक श्र्य को यदि वेदिफ एज' फे लेखक समझ लेते तो उन्हें ऐसी समाजोचना 
फरने का साहस न होता । यहा ब्राह्मण जात्यनिनानों नोजनभट्टो से तात्पर्य नहीं, किन्तु उन 
सच्चे ब्रद्यन्ञानों ईब्वरभक्तों से है जिन फा निर्देश इन दोनो चुरुतों में इस शब्दों द्वारा फिया 
गया है कि-- 
न द्ाद्मणों हिसितव्योइग्नि: प्रियतनोरिव । 
सोमो ह्यत्यदायाद इन्द्रो भत्यानिद्वस्तिपा:॥ म० ६। 
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अर्थात्‌ सच्चे ब्राह्मण को हिसा कभी न करनी चाहिये, वह राष्ट्र में शरीर की प्रग्नि 
के समान है। शान्ति का ज्ोत भगवान्‌ मानो इस का सम्बन्धी है ओर वह परमेंदवर इस फा 
( अभिशस्तिपा: ) हिंसा से रक्षक है । सच्चे ब्राह्म्॒यों को कोमल व निर्बल समझा कर जो 
( देवपीयु ) विद्वानों का हिंसक ( धन काम ) धन की कामना से अज्ञान पूर्वक कार्य 
फरता है उस का नाग होता है। ब्राह्मरा के विषय में लिखा है कि वह 'देवबन्धु' होता है 
सर्थात्‌ विव्य गुणों को श्रपने झ्न्‍्दर धारण कर के उन का सच्चा हितकारी मित्र होता है। 
ऐसे सच्चे क्षाह्मणो का तिरस्कार फरने वालों का फभी फल्याण नहों हो रुकता । 

यो ब्राह्मण देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌ । 
श्र० £ १०८ १३॥ 

म० १४ में ब्राह्मर॒पों अर्थात्‌ इन तपस्वी, स्वार्थरहित ब्रह्मन्नानियों के लिये ( ब्रह्म 
प्रधीते तद्‌ वेद वा तवृघीतेतद्वेद--ब्नाह्मणः ) 'वेघसः” इस शब्द का प्रयोग आया है जिस 
फो निघण्दु ३. १४ में मेघाविनामों में पढ़ा गया है। इस से स्पष्ट हे कि जिन ब्राह्मणों के 
सान्र करने श्रौर उन की सत्यमयी गो ( वाणी ) को न बन्द करने का इन सुकतो में वर्णन 
है वे किसी विशेष जाति वा जन्मसिद्ध वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नहीं वल्कि वेधस.-विशेष 
रूप से मनुष्य मात्र को घारण फरने वाले मंधा बुद्धि सम्पन्न तपस्वी महानुभाव हैं जिन की 
यह भावना होतो है कि--- 

अग्निवें नः पदचायः सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताभिशस्तेचड्बस्तथा तद्‌ वेधसो विद: ॥ म० १४ 

श्र्थात्‌ ( श्रग्ति. ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (वे ) निश्चय से (न ) हमारा 
( पदवाय. ) आगे ले जाने वाला पथप्रदर्शक है [ पव-प्राप्तव्यस्थान वाययति-गमयतीति 
पववाय* ] ( सोम ) ज्ञान्ति फा स्रोत जगदीजवर ( दायाव, उच्यते ) हमारा सम्बन्धी कहा 
जाता है। ( इच्रः भ्रभिशस्तिहा हन्ता ) परमंइवर्य सम्पन्न वह प्रभु हमारी हिंसा से रक्षा 
क रने वाला है ( तत्‌ तथा वेघसः विवु. ) सचमुच इसी तरह मेघावी ब्राह्मण जानते और 
झनुभव करते हैं । ऐसे सच्चे तपस्वी मेघावी ब्रह्मवेत्ताश्रों पर स्वार्थान्चता का दोष लगाना 
“बंदिक एज्‌' के लेखकों के लिये कितना भ्रनुचित था ! ऐसे सच्चे ब्नाह्मणों का श्रपने को 
बलवा न्‌ समझ कर श्रपस्ाात करने वाला झौर उन की गौं--श्रोजस्विनी जनहितकारिशी 
फल्याणी घाणी पो स्वार्थवश बन्द करने वाला राजा जहां होता है वह राष्ट्र नष्ठ हो जाता 
है, इस में क्या सन्देह हो सकता है ? 

उग्रो राजा सन्यसानो ब्राह्मण यो जिघत्सति । 


परातत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीयते ॥ 
--+अ० ४५ १६९. ६१ 
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तद्‌ वे राष्ट्रमात्नवति नाव॑ भिन्‍ननामियोदकम्‌ । 
ब्रह्माणं यन्रहिसक्ति तद्‌ राष्ट्र हन्तिदुच्छुना: ॥ 
नीका के टूटने पर जल जंसे वह निकलता है, ऐसे ही वहू राष्ट्र नष्ट ऋष्ट हो जाता 
है। जिस में गुणों से महान्‌ सर्व विद्या सम्पन्न त्पस्वी मेंघादो पुदय की लोग हित्ता 'करते 
हैं, दुर्गंति उस राष्ट्र का नाश कर देती है। ब्रह्मा शब्द फा यहा प्रयोग इसी लिये शिया 
गया है कि भ्रम से कोई वर्ग विशेष न समझ ले। ब्रह्मा फा अर्थ निरक्तकार पास्फाचार्य ने 
निरक्‍त के प्रयम श्रध्याय के ७म खण्ड में इस प्रकार किया है-- 
क्रह्मा--सर्व विद्य", सर्वे वेदितुमहँति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुतत*, ब्रह्म परिवृद 
सर्वत- । निरुक्‍्त १ ७) 
भ्र्थात्‌ ब्रह्मा उसे फहते हैं जो सर्द विधा सम्पन्न हो, जो तोदषण मेंधा बुद्धि फे 
फारण सब कुछ जान सके और जो शास्त्रश्नवणा के फारएण सब ओर बढ़ा हुजा हो। ऐसे 
सर्व विद्या सम्पन्त सेंधावियों का श्रपमान फरने वाला राष्ट्र नप्ट भ्रप्ट हो जाता है, दस में 
सन्देह ही क्या है ? इस को स्वायंपरायण ब्रह्मणत्वाभिमानियों की उक्ति बतलाना नितान्त 
प्रसज्ूत है । वस्तुत. यहां भी 'बेदिक एज्‌' के लेखकों ने कोई नई बात नहीं लिफी। थी 
बलूमफोल्ड के निम्न वाक्यों में प्रफत किये भाव का हो ब्राह्मण दावद के अर्य फा पिना 
विचार किये प्रकरण ओर भ्रनुसरण कर लिया है। श्री ब्लूमफील्ड ने £79॥0॥5 06 7९ 
3(087ए७ (८६०७ के पु० ४३० पर लिखा है--- 
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हमें वेदिफ एज के विद्वान लेघकों पर आइचय ओर खेद होता है कि पिना सोचे 
समश्टे पाउचात्य श्नुवादको के भ्रनुवादों ओर लेखों फो ही प्रामाशिफ सान कर फितनों 
प्रप्रिय, कटु झ्ोर भसत्य प्रालोचना ये वेदो को शिक्षाप्रों को कर बेठे हुं। उदाहरणार्य उन 
फे ये शब्द कितने कटु और असत्य हैं कि-- 
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इन वाक्‍्यों में वे कहते हैं कि अथवंबवेद में निलंज्जतापुर्वक ब्राह्मणों के फल्पित 
प्रधिकारों का प्रतिपादन है, उन के कतंव्य का कठिनाई से कहीं वर्णन है। श्रथ्ववेद के 
ब्राह्मण वक्षिणा देने वालों फे प्रिय बनने को देवों के प्रिय बनने फी अपेक्षा अधिक महत्त्व देते 
हैं इत्यादि । हुम ने ऊपर सप्रमाण जो लिखा है उस से उन की इस स्थापना की असत्यता 
श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण, ब्रह्मा, वेघा., देवबन्धु इत्यादि शब्द ही उन की श्रययायंता 
सिद्ध फरने को पर्याप्त हैं। श्राशा है निष्पक्षपात भाव से इन विषयों का पुनः अनुशीलम 
कर के सरय फो ग्रहण शोर प्रफट करने में वे संकोच न करेंगे । 


मास मद्य द्यूत सेवन वेद विरुद्ध 

अन्त में एक ओर भ्रम फो जिस को “वेदिक एज” के लेखकों ने स्थान-स्थान पर 
फंलाया है दूर कर के हम इस श्रध्याय फो, ग्रन्य विस्तारभय से, समाप्त करना चाहते हैं। इस 
विषय पर यज्ञ के प्रकरण में भी हम प्रकाश डाल चुके हैं, तथापि भ्रम निवारणाय कुछ 
शोर स्पष्टीकरण आवदयक प्रतीत होता है । 

वैदिक एज्‌' के पृु० ४५७ पर सास, मद्य श्रौर द्यूत के सेवन फे विषय में निम्न 
वाक्य पाये जाते हैं । 
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हम ने यह लम्बा उद्धरण “बंदिक एज” के लेखफों फा वृष्टिकोण दिखाने के लिये 
दिया है । उन फा कथन है कि यजु्वेद काल में जुझा एक लोकप्रिय सनोरणन फा साधन 
था। इस के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश यजूवेंद में पाये जाते,हैं। अग्न्याधेय श्रौर राजमूय 
में जुबा खेला जाता है। सम्भवत, इस के प्रयोग पर प्रतिवन्ध लगाने वा इसे सोमित फरने 
के लिये इसे धारमिफ क्विया फा रूप दे विया गया हो । 


समीक्षा 
बस्तुत यह स्थापना अशुद्ध है। यजुर्वेद में कहा चूत या जुए के सम्पन्य में विस्तृत 
निर्देश दिए गए हैं इस का कोई प्रमाए 'बेदिक एज्‌' में नहीं दिया गया । पिना प्रमाण के 
फेवल उन के फकयन से किसी वात को फ्से माला जा सफता है, जद कि हुम जानते हैँ कि 
ऋग्वेद में एक सम्पुर्ण तृकत ( १०. ३४ ) इसी छूत फी बुराइया दियाने फे लिये है भिन्त मे 
इस के पासों के लिये यहा तरू कहु दिया गया है फि-- 
दिव्या अद्भारा इरिणे ब्युप्ता: शीता* सन्‍्तो हृदयं निर्देहन्ति ॥ 
१०. रेढ है। 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्थ चरत. क्वस्वित्‌ । 
>_-+में० १० ॥ 
बर्यात्‌ ये जुए के पासे अज्लारो के सतान जो ऊपर से झोतल होते हुए भो हृइ॒प 
को जताने घाले हैँ । जुष्रारी को पत्नी यों दु जित रहती है। उस फो साता दृघर-उपर 
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भटकती रहती है। उस की सास भी उस के साथ द ब करने लगतो है। पत्नी भी उस को 
रोकती है, फहीं उस को ऋणादिसागने पर सुख देने वाला कोई नहीं होता (न नापितो 
बिन्दते म्डितारम्‌ ।” उस के माता, पिता, ञ्राता तफ फह देते हैँ कि हम इसे नहीं जानते । 
इसे बांध दो । इत्यादि-- 
अन्त में स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी गई है कि “भ्क्षेर्मा दीव्य.” हे मनुष्य | कभी जुप्रा 
भत खेल-- 
कृषिमित्कृषस्ववित्ते रमस्व बहु मन्‍्यसानः । 
तत्र गावः कितव तन्न जाया तन्‍्मे विचष्टे सवितायसर्य: ॥ 
ऋगू० १०. ३४. १३। 
फ्षि इत्यावि परिश्रम साध्य कार्य कर शोर इस प्रकार धर्म शोर परिश्रम पूर्वक 
घन फमा | है जुआरी ! ऐसा करने से ही तुझे उत्तम गोबें प्राप्त होंगी और पारिवारिक 
सुख प्राप्त होगा । यह ईश्वर का भ्ादेश है । इतने स्पष्ट शब्दों में जिस वेद में जुए का 
निषेध हो उस का प्रग्स्याधेय वा राजसुय में खेले जाने फा यदि किन्हीं स्वार्थी पुरुषों ने 
विधान कर दिया हो तो वेद विरुद्ध होने के कारण वह सर्वथा आमान्य है। खेलने को तो 
घरराज माने जाने वाले युधिष्ठिर ने भी जुभा खेला था, पर उस से उस फी उपादेयता सिद्ध 
नहीं हो जाती । मिलने पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा ही था कि-- 
ने तत्कच्छमनु प्राप्तो भवानस्याद्‌ वसुधाधिप । 
यदह्‌ द्वारकाया स्या, राजन सन्निहितः पुरा ॥ 
आगच्छेयमह यूतस्‌, अनाहुतो5पि पाण्डवे. । 
वारयेयमह॑ दूत, बहुनू दोषान्‌ प्रदर्शयन्‌ ॥ 
स्त्रियोकक्षा मृगयापानम्‌, एतत्काम समुत्यितम्‌ । 
दु.ख चतुष्टयं प्रोवत, यँनेरो अ्रश्यते श्षियः ॥ 
--महाभा रत बनपर्व । 
अर्थात्‌ यदि में द्वारका में होता तो तुम्हें यह दु'ख प्राप्त न होता क्यो कि में बिना 
चुलाये भी जुए के स्थान में पहुच जाता और इस के प्रनेक दोष दिखा कर सब को यूत से 
हटा देता । स्थत्रिया, जुभ्ा, शिकार ओर शराब पीना ये ४ फाम से उत्पन्त दु.्दायक व्यसन 
हैं जिन से मनुष्य शोभा झोर लक्ष्म : से भ्रष्ट हो जाता है । 
ऐसा ही विचार सभी धर्मात्माओं का रहता है । श्रत जिस किसो बेब विरोधी दुष्ट 
ने कभी जुआ खेला होगा उस के श्राधार पर उस का समर्थन करना उचित नहों है। इस 
बात फा कोई प्रमाण नहीं कि वेबिक काल में कोई धर्मात्मा जुआ खेलते थे झौर इसे श्रच्छा 
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म्रक्ा जाता था । चेदों में उस फा स्पष्ट निषेष तो “क्षेर्मा दोव्य ” इन शब्दों द्वारा है हो 
ह तू कभी जुप्चा न खेल । 
मद्य का निषेध 


जुए के समान वेदों में मद्यपान का भी स्पष्ट निषेध है । 
सप्तमर्यादाः कवयस्तत्तक्षुस्तासामेकादिमम्यंहुरों गात्‌ । 
-+कऋगू० १० ५. ६। 
इस मन्त्र में जिन सात मर्यादा का निर्देश है भौर जिन के विपय में फहा है कि 
न में से एक का भो सेचन करने वाला पापी हो जाता है उन में मद्य फा पान भी है। 
री यास्काशार्य ने निरुक्‍त में इन सात मर्यादा्नों को इस प्रकार गिनाया है-- 
स्तेयं, तल्पारोहण, ब्रह्मह॒त्यां, श्र णहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्थ कर्मेण, 
पुनः पुसः सेवा, पातकेडनृतोद्यमिति । 
इन में चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, गर्भपात, श्रसत्यभापण, बार-बार बुरा कर्म 
'रना, इस के साथ शराब पीने को भी गिनाया गया है। 


हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मंदासों न सुरायाम्‌ । 
ऊधघरनन नग्ना जरन्ते ॥| ऋ० ८- २. १२१ 


इस मन्त्र में उपमा के द्वारा दताया गया है कि शरादी लोग मस्त होकर प्ापत में 
एन होकर ऋगडा करते प्लोर प्रण्ड वण्ड बकते हैं । 

ऋणग्‌० ७. ८६. ६ में उन वस्तुओ का निर्देश किया गया है जिन से मनुष्य प्रधर्म में 
पृत्त होता है उन्हों में सुरा ( शराव ) और ( विभीदकः ) जुए फा भी परिगणन है। 


न स॒ स्वो दक्षो वरुण श्रुतिःसा सुरा मन्युविभीदको अचित्ति: । 
अस्ति ज्यायानू कनीयस उपारे स्वप्नइ्चनेंदनृतस्य प्रयोता ॥ 
इस बात को वंदिक एज्‌ के लेखक ने भी-- 
जियाए 38 रणावेग्गए९त0 35 राह ६० चृणधाालु> 200 35 
00८७४ एाथ) +07 ६6 एव 0 जापएएरट व ताटात8 शगापे ॥89 
वैव008, --+83८१३7ए३ एव 70. 4 
लिख कर स्वीफार किया है । यहा जिस मन्ध फा निर्देश किया गया है श्लोर इन को 
वेदिक एज्‌' के प्रजुसार भो धर्म के मार्ग से हटाने बाला श्लौर लडाई ऋणषडे में प्रवृत्त करानें 
गला बताया गया है वह है-- 
यया मास यघा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । अ० ६. ७०. ११ 
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इस में मास, शराब श्र जुझ्ा तीनो को एक कोटि में रख कर निन्दनीय आर 
चर्जनीय बताया गया है इस में सदेह का कोई कारश नहों । 
वेदों में मास निषेध 
इस विषय के कुछ मन्‍्त्रों को हम पहले उद्धृत कर चुके हैं। कुछ अनन्‍्यों का यहा 
उल्लेख करते हैं जिन में हिसा और तज्जन्य मासादि का निषेध श्रौर सब पशुओ की रक्षा का 
उपदेश है। वे मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 


१. मा सत्रंधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्व राय आ तुजें। 
तरश्रिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवाः कवत्नवें ॥ 
न-नख्ग्‌ू० ७ ३२ ६। 


इस का अर्थ यह है कि हे ( सोमिन ) श्ञान्तियुक्त पुरुषों तुम ( मा स्ंघत ) हिसा 
मत करो ल्रिघ-हिंसायाम, सर्वे विध वल के लिये प्रयत्नशील रहो। जो ( तरणि' ) रक्षक 
होता है बही जीतता है, सर्वत्र प्रेम से निवास करता भ्रौर सब को पुष्ठ करता है। ( देवा' ) 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी ( कव॒त्नवे न ) हिंप्तादि कुत्सित आचार व्यवहार वाले के लिये श्रथवा 
उस के समर्थक नहीं होते । कितनी उत्तमता से मन्त्र में हिसा का निषेध किया गया है । 
२. यजु'० १२ ३२ में उपदेश है-- 
प्रेदगने ज्योतिष्मान्‌ पाहि शिवेभिरचिभिष्ट्वम्‌ । 
बहद्भिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिसोस्तन्वा प्रजा' 0॥ 
यहा मनुष्य को उपदेश है कि तू ( बृहवृसि भानुभिः ) महान्‌ ज्ञान किरणों से 
प्रकाशित हो और ( तनन्‍वा ) श्रपने शरीर से ( प्रजा मा हिसी ) प्राणियों की हिसा 
मत फर। 
रे भ्रथवें० ३ २८ १ में बताया गया है कि बुद्धि भ्रष्ट होने पर ही मनुष्य की पशु- 
हिसादि में प्रवुत्ति होती है - 
यत्र जायते यमिन्यपतुं सा पश्चन्‌ क्षिणाति रिफती रिशती ॥ 


श्र्यात्‌ ( यत्न ) जिस अवस्था विशेष में ( यमिनों ) मनुष्य को नियम में रखने 
वाली बुद्धि ( अपत्‌ं जायते ) भ्रष्ट हो जाती है--बिगड जाती है तब वह पश्ुओ को 
वस्त्राघात से सारती तथा श्रन्य उपायों से हत्या करती हुई पशुओं को नष्द करती है। 
रिफ-रिश धातु हिसायथंक हैं । 


४ धर्मात्मा सब पशुश्रो की रक्षा करते हैं इस का उपदेश श्रथर्व० १६ ४८ ४५ में इस 
प्रकार झाया है-- 


गीर 
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ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेयु जाग्रति | 
पशून्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति ते न आात्मसु जाग्रति ते नः पशुयु जाग्रति ॥ 
अर्यात्‌ जो धर्मात्मा रात्रि में ध्यानादियोगान्याप्त फरते हैं, सब प्राशियों के विपम में 
जो सदा सावधान रहते हैं, जो सब पशुओरों फी रक्षा करते हूँ, ये हमारों ग्रात्माओं की उन्नति 
के विषय में भी जागरूफ रहते हैं। थे इस बात का सदा घ्यान रखते हैं कि किसो पश्षु को 
हमारे व्यवहार से कष्ट न पहु थे । 
५... प्रथर्ब० अ० १७ ४ में यह प्रार्यना प्रत्येक सतुप्प फो फरने को फहा गया है फि-- 
पप्रय पशूना भूयासम्‌ । 
पर्यात्‌ में पशुओ का प्यारा बनू । जो पश्ुम्रो को रक्षा करता भ्ौर उन्हे प्रेम दृष्टि 
से देखता है वही उन्न फा प्रिय बन सकता है न कि उन्हें मारने वाला, यह वात्त स्पष्ट है। 
६. दुते दृह मा मिन्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याह 
चक्षुपा सर्वारिण भूतानि समीक्षे मित्रस्य चल्षुपा समीक्षामहे ॥ 
--यजु.० ३६. १८। 
इस मनन फा हम पहले कई वार उल्लेख फर चुके हैं। इसे नी इस प्रफरण में फिर 
स्मरण फर लेना चाहिये कि वेद का उपदेश सब प्राणियों फो मित्र फी वृष्टि से देखने फा 
हैं किर उन फो सार कर या मरवा कर मास खाने का तो प्रइन हो फंसे उठ सकता है ? 
७. मास भक्षण फरने वाले छब्यादों फो वेद पातुघान बताता प्रोर उन्हे दण्ड देने झा 
विधान फरता है । 
यः पोदपेपेणा क्रविषा समडवते यो अ्रश्ब्येन पशुना यातुधानः । 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमर्ने तेषा शोर्पारि। हरसापि वृदच ॥ 
सऋगू० १० ८५७ १६ 
जो पुरुष के मास फा सेवन करता है, जो घोड़े का या अन्य पद का मास खात्ता 
भोर गोश्रो की हृत्पा कर के उन फे टूघ से झन्यों फो वचित करता है हे राजन्‌ ! यदि अन्य 
उपायों से ऐत्ता यातुधान ( हिसफ-राक्षत्त वृत्ति फा पुरुष ) न माने तो अपने तेज से उस के 
सिर त्तक फो फाद डाल यह अन्तिम दण्ड है जिस को दिया जा सकता है । 
छ ये आस समाससमदन्ति पौरुपेष च ये क्रदि.। 
गर्भानू सादन्ति केशवास्तानितों नाशयामत्ति ॥ 
जबयं ० ८. ६ २३१॥ 
इस मन्द्र में कहा है कि जो कच्चा मात खाते हूं, जो पुरुषों द्वारा पदाया टुआ मास 
चाते हैं, जो गर्न रूप प्रण्डों फा सेवन करते हैं, उन के दस दुष्ट व्यसन था नाश फरो । 


प्र०० वेदों का यथार्थ स्वरूप 


इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों में मास भक्षाण का निषेध है। 
इस के विरुद्ध जहा फहीं कुछ लिखा गया हो वह असान्य है । 

यः पोरुषेयेण क्रविषा समडकते । 

यह मन्त्र मासभक्षण निषेध को दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है श्रत उस का श्री 
सायणाचाय क॒त भाष्य भी उद्धुत किया जाता है। 

य यातुधान:-राक्ष तः ( पौरषेयेण क्रविषा ) पुरुषसम्बन्धिना मासेन ( समडवते ) 
आत्मान सगमयति ( यहच श्रइव्येन ) श्रश्बसम्‌ हेत तदीयेन मांसिनेत्यर्थथ आत्मान सममयति 
यो वा यातुधान, अन्येन पशुना श्रात्मान सगमयति यो वा यातुधान [ प्रध्न्याया ) गो 
( क्षीरम्‌ ) ( भरति ) हरति हे श्रग्ने त्व तेषा सर्वेषामधि राक्षसानाम्‌ [ शीर्षारिस ) 
शिरासि ( हरसा ) त्ववीयेन तेजला ( वृइ्च ) छिन्धि । इस का अर्थ वही है जो हम दे 
चुके हैं । 

ऋणग्वेद १० 5७ में यातुधानों अथवा राक्षसों के स्वभाव का वर्णन है। उस में ३ ४ 
स्थानों पर 'क्रव्याव ” इस विशेषण का प्रयोग है जिस का श्रर्थ मासभक्षक है । “प पोरुषेयेर 
क्रविषा समइक्‍ते' यह मन्त्र उसी सुक्‍्त का है जिस का सायराभाष्य सहित हमने उल्लेख 
किया है। उसी सुक्त के निम्न दो मन्‍्त्रों का उल्लेख भी इस प्रसजू में आवश्यक प्रतीत 
होता है । म० २ निमत है-- 

&. प्रयोवष्ट्रो अचिषा यातुधानानुपस्पृश जातवेद. समिद्ध' । 
आ जिद्नया म्रदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादों वृवतृव्यपि धत्वासन्‌ ॥ 

इस का सायरसाष्पय निम्न है-- 

हे ( जातवेद. ) जात धन जातप्रज्ञ वा त्व सम्यगृदीप्त तीक्ष्णदष्ट्र. सन्‌ (यातुधानान) 
राक्षसान्‌ ( अ्रचिषा ) ज्वालया सदह्‌ । कि च त्व ( सूरदेवान ) सूढठदेवान्‌ मारक व्यापारात्‌ 
राक्षसान्‌ ( जिह्यया ) ज्वालया रभस्व--सारयस्वेत्ययं । मारयित्वा व ( क्रव्याद ) 
मास भक्षकान्‌ राक्षसान्‌ ( वृक्‍्तवी ) छित्वा ( झासन्‌ ) आस्ये ( पिधत्स्व ) भ्रपिधेहि 
आच्छादयेत्यर्थ ॥। 

यहा भी क्रव्याव्‌ भ्र्थात्‌ मास भक्षकों को राक्षत कहा गया है और यवि ज्ञानी 
ब्राह्मणों के समभाने पर भो वे न मानें तो अन्तिम दण्ड के रूप में उन के नाश का 
विधान है । म० १६ में कहा है-- 

१० सनादन्ने मृणसि यातुधानान्‌ न॒त्वा रक्षासि पृतनासु जिग्यु । 
अनुदह सहमूरान्‌ क्रव्यादों मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥ 

हे ज्ञान स्वरूप परमेद्वर या ज्ञानों ब्नाह्मण ! तु राक्षतों का सदा नाश करता है। 
तेरे श्रागे वे ठहर नहीं 'सकते । हिंसक व्यापार वाले मांसभक्षकों फो अथवा उनके 


वेदों का ययायें स्वरूप घू०१ 


इस मांप्रभक्षणादि के दुव्यंसन को जला दे । वे तेरे इस दिव्य अस्त्र से न बचें, उन पर भी 
तेरा प्रभाव झ्रवदय पड़े । 

सायण --स त्वम्‌ श्रधुना झन्चनुक्रमेण (सह मूरान्‌) मूलेन सहितान्‌ मारकव्यापारेश 
युक्तान्‌ ( क्रव्याद ) मांसनक्षक्षान्‌ राक्षत्ान्‌ ( दह्‌ ) तेजसा भस्मीछुझ किच तवसम्वन्धिनो 
दिव्यादायुचात्‌ ते यातुघाना मुक्‍्ता मा भूवन्‌ ॥ 

यह मन्त्र स्पृष्टतया मासाहार निेंघक् और मास को राक्षस भोजन बताने वाला है । 
यहु ऋग्वेद १०, ८५७ १६ सामवेद म० ८० भौर प्रयर्वं० ५ २६ ११ और ८ हे. १८ में 
आया है । तीन वेदो में इस का आना वेदों फी म्रातनिषेघविषयक भ्राज्ञा पर बल देने के 
लिये है । 
११. श्रयदें० ५ २६. १० में भी छव्याद्‌ प्र्यात्‌ मास सक्षक को विश्ञाच बताते हुए उत्त 
के समझाने बुकाने पर भो न मानने पर पअ्रन्तिसम दण्ड तफ देने का विधान हे। सस्ते 
निम्न है--- 

क्रव्यादइमग्ने रुधिर पिश्माच मनोहन॒ जहि जातवेद. । 
तमिन्द्रो वाजी व्त ण हन्तु च्छिनतु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥ 

इस प्रकरण में यह वात सम लेनो चाहिये फि केवल मासनक्षण फरने पर प्राश- 
दण्ड का विधान नहीं फिन्तु जो मासनक्षक होकर हिसकव्पापार वाले हों, समान ओर 
राष्ट्र के विधातक हो उन के लिये यह अन्तिम दण्ड हे तथापि इन मन्यो से यहु प्रवद्प सिद्ध 
होता है कि वेदों के अनुसार मासनक्षण राक्षसों शोर विशायों का निकृष्ट भोजन है तन कि 
आरयो झववा उत्तत जनों का । इस लिये मतुस्मृति ११ &€४ में कहां है कि-- 

यक्षरक्षः पिशाचान्नं, मय मासमयासवम्‌ ॥॥ 

भर्यात्‌ मद्य, मासादि यक्षो, राक्षतों और पिशाचों का अन्न है । उत्ते उत्तम प्रुझषो 
को कनो प्रहुए न करना चाहिये । 
१२. ऋगृ० ७ १०४ २ फे--- 

ब्रह्मद्विपे क्रव्यादे घोरचक्षसे द पों घत्तमनवाय किम्री दिने ॥ 

इस सनन्‍्त्र को नियत श्र० ६ पाद ३ ख० ११ में नी व्यातपा प्राई है ( इछ्धदिए ) 
ब्राह्मखद प्टे ( क्रव्पादे ) ऋषपमदते, द्रव्य विफ्रत्ताज्जायते इति नेय्पता. ( घोरचक्षसे ) 
घोरव्यानाय (द्वेप. ) ( घत्तम्‌ ) ( भ्रनवायम्‌ ) प्रनवयवम्‌ पदन्‍्ये न ब्यनेयुरद् प्त उति 
वा ( क्षिमीदिने ) पशुनाय । 

यहां राजा झोर न्यायाधीश्ञादि फो सम्वोधन करते हुए यहु कहा गया है हि तुम 
ब्राह्मणों भर्वात्‌ ब्रह्मज्ञानियों फे साय द्वप रपने वाले, मास नक्षक, दुरी दृष्टि वाले, फमोने 
भौर पिशुन व्यक्त के प्रति सज्जनों से प्रनुमोदित विरोध रखो । उन के दुव्यंसनों फो दूर 
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करने का प्रयत्त करो । इस विषय में प्नन्‍्य भी सेकडो मन्‍्त्रों को उद्धृत किया जा सकता है 
फिन्तु ग्रन्थविस्तार के भय से दो शोर मनत्रों का उल्लेख कर के जिन में चावल, जौ, माप, 
तिल श्रादि उत्तम भ्रञ्न के सेवन का और पशुझ्ों के दूध को ही ( न कि मांस को ) सेवन 
करने का उपदेश है हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं । 
१३ श्रथवें० ६. १४० २ में स्पष्ट उपदेश है-- े 

ब्रीहिमत्त यवमत्तमथो माषमथों तिलम्‌ । 

एषवां भागो निहितो रत्नधेयाय मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ 


तुम स्त्री पुरुष ( श्रीहिम्‌ ) चावल ( यवम्‌ ) जौ ( माषम्‌ ) माष ( श्रथों तिलम्‌ ) 
तिल ऐसे ही उत्तम सात्विक पदार्थों को ( भ्रत्तम्‌ ) खाश्नो ( रत्नघेयाय ) उत्तम बुद्धि तथा 
आरोग्य के धारण करने के लिये ( एब वा भागो निहितः ) यही तुम्हारे लिये भाग भजनीय 
वा सेवनीय भ्राह्दर नियत किया गया है । अपने माता पिता श्रावि मान्य जनों की कभी 
हिसा न करो । भजनीय वा सेवनीय पदार्थों में चावल, जो, साष तिलादि की गणना है जो 
बिना हिसा के प्राप्त होते हैं, मांस की नहीं । 
१४ पुष्टि पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यक्ष्च धान्यम्‌ । 
पयः पश्चतां रसमोषधीनां बृहस्पति: सबिता से नियच्छात्‌ ॥॥ 
““आ० १६ २१ ५। 
इस मन्ध्र में भी यह कहा है कि में पशुओं की पुष्टि वा शक्ति फो अपने अन्दर ग्रहण 
करता हू और धान््य का सेवन करता हूं । सर्वोत्पादक ज्ञानवायक परमेइ्वर ने मेरे लिये यह 
नियम बनाया है कि ( पश्ना पय. ) गो बकरी श्रादि पश्ुओ का दुग्ध ही ग्रहण किया जाए 
न कि मास तथा श्रोषधियों के रस का आरोग्य के लिये सेवत किया जाए। यहां भी 'पशुूना 
पयइति बृहस्पति. में नियच्छात्‌' अर्थात्‌ ज्ञानप्रद परमेश्वर ने सेरे लिये यह्‌ नियम बता दिया 
है कि में गवादि पशुओ्रों का वृष ही ग्रहण करू स्पष्टतया सासनिषेघक है। 
१४५. श्रथवें० ८ २ १८ में द्वीहि ओर यव अर्थात्‌ चावल झौर जो ( ये घान्पो के उप- 
लक्षण हैं ) के विषय में कहा है कि--- 


शिवो ते सता ब्रीहियवावबलासावदोसधो । 
एतो यक्ष्म विबाधेते एतो मुझ्चतो अंहसः ॥॥ 
है मनुष्य ! तेरे लिये चावल, जौ श्रादि घान्‍्य कल्याणकारी हैं। ये रोगों को दूर 
करते हैं और सात्विक होने के कारण पाप वासना से दूर रखते हैं । 
इन के विरुद्ध मास, पाप वासना फो बढ़ाने वाला और अनेक रोगोत्पादक है श्रतः 
मास शब्द की जो व्युत्पत्ति निदकत झ्र० ४ पाद १ ख० ३ में बताई गईं है उस में कहा है-- 


चेदो फा पथाय॑ स्वरूप प०्दे 


मास मानन वा, मानसे वा, मनोउस्मिन्‌ सीदतोति वा ॥ 
मास इस लिये फहते हें कि यह मान-अननम्‌ है अर्थात्‌ इस से दीघे जीउन प्राप्त 
नहों होता प्रत्युत यह भाषु फो क्षोण फरने वाला है । ( मानस वा ) यह हित्ता जन्य होने 
से मानस पापों को प्रोत्साहित करने वाला होता है । ( मनो5स्मिन सोदतीति या ) जित्त में 
भी मनुष्य का मत लग जाए जो मन पसन्द हो ऐसे पदार्य को मास कह सफते हैँ इसी लिये 
परमान्न वा खीर तथा फलो के गूदे इत्यादि फे लिये मास दाब्द फा प्रयोग फरई स्थानों पर 
श्राता है जैसे कि पहले सप्रमाएण दिज़ाया जा चुफ्ा है । इस प्रकार मास फी अनद्यता वेदों 
के प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होतो है । इन के विरुद्ध ब्राह्मणग्रन्यों, स्मृतियों, गृद्धलृत्तों, भोौत 
वा कल्पसुत्रों तथा महाभारतादि में जहा कहीं दिखाई दें उन्हें वेद विरुद्ध होने के कारण 
अप्रामाशिक समझना चाहिये । 'वेदिक एज्‌' के लेखकों ने शतपय ब्राह्मण फे नाम से जो यहु 
बात लिखी है कि प्रतिथि के पघ्लाने पर बड़े बेल प्रथवा बकरे को मारा जाएं वहु वहा नहीं 
पाई जाती । याज्ञवल्वत स्मृति में महोक्ष वा महान वा शोपियायोपकल्पयेत्‌! ऐसा पाठ 
मिलत्ता है जिस फा मिताक्षरा ठोझा में भ्र्थ किया है फि--- 
बडा बेल या बकरा वेदपाठो के अपरा फरें। यहा मारने का फोई विधान नहीं । 
वस्तुत उक्ष। और श्ज शब्दों वर हम पहले विस्तृत विचार फर के दिखा चुके हैं कि उन से 
सोम नामक ओषधि ओर '“भजास्तावद ग्रीहय साप्तवाधिका., कय्पन्ते! (पद्तन्त्र फाफोलूफीय) 
इत्यादि के अनुसार पुरान चावल का ग्रहण फरना चाहिये । 
वैदिक एज के लेखक कहते हैं कि मास फा सेवन यज्ञों फे प्रवधरों पर क्रिया जाता 
था पर ऐसे अवसर प्राय प्रतिदिन आते रहते थे। इस के सम्बन्ध में हम पहले सप्रमाण 
वता दुके हैं हि यज्ञ जेसे पवित्र कर्म के साथ तो मास का घोर पिरोध है। शत० ६ २ में 
स्पष्ट लिखा है कि-- 
न मासमइ्नीयात्‌, यन्मासमश्नीयात्‌ यन्मियुनमुपेयादिति न त्वेवंपा दीक्षा ॥ 
यज्ञ फी दीक्षा लेने वाले फो मास्त न पाना चाहिये । यदि बहू मास ग्गए गौर स्प्रो 
सभोग फरे तो बह दीक्षा हो नहों रहातो । तेत्तिरोय १ १ ६- ७-८ में भी रुठ्मा है छि-- 
ने मासमइनोयात्‌, न स्त्रियमुपेयात्‌ । 
यन्मासमइनोयात्‌ यत्‌ स्त्रियमुपेयात्‌ निर्वोर्य स्पातू ॥ 
अर्यात्‌ मास न छाए और न रत्रो सनोग करे । जो पञ्म फे अदसर पर भी मास पाए 
कोर स्प्रीसनोग करे तो मनुष्य निर्योर्य हो जाता है । 
इसी प्रफार ताण्द्य महाब्नाह्म १७ १३ ६, ११. २८ में रुहा है शि-- 


अहृत वस्तानोध्वनूयादुर्देति चतुरो मातों न मासमइनाति, न स्प्िपनपंति । 
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भ्र्यात्‌ यजमान शुद्ध कोरे वस्त्रों फो धारण करता है, न मास खाता है भोर न यज्ञ 
के चार मारसों तक स्त्नी सभोग फरता है इत्यावि । 

इस प्रकार वंदिक एज्‌' के लेखकों के इस लेख की भी भयथार्थता सिद्ध होती है कि 
बेदिक श्रार्य बेल, बकरी, भेड इत्यादि पशुभ्रों का यज्ञों के अवसर पर विशेष रूप से पास 
खाते थे। हम जंसे कि वेदों के प्रबल भोर स्पष्ट प्रमाणो में दिखा चुके हैं मासभक्षरण 
राक्षसों और पिशाचों का काम माना गया है, वह सर्वथा वर्जनीय और वेदविरुद्ध है। इस 
प्रकार इस प्रावदयक विषय पर प्रकाश डाल कर हम इस श्रध्याय को समाप्त फरते हैं । 


उपसहार 

हम ने इस ग्रन्थ को १० अ्रध्यायो में विभक्‍त किया है। प्रथम प्रध्याय के ३े खण्डो 
में हम ने क्रमशः प्राचोन, सध्यकालीन ओर अर्वाचीन विद्वानों के वेद विषयक मत का उल्लेख 
कर के उस का निष्पक्षपात भाव से विवेचन किया है । 

२ य श्रष्याय में वेदों के महत्त्व श्रोर उस के कारणो का निर्देश करते हुए पारसी, 
बौद्ध, जेन, ईसाई, इस्लाम इत्यावि भिन्‍न-भिन्‍न मतावलम्बी निष्पक्षपात विद्वानों द्वारा वेदों 
के प्रति समवित श्रद्धाजलियों का सग्रह किया गया है। 

श्य भध्याय में 'वेदिक एज” के लेखकों तथा भ्रन्य प्रनेक विद्वानों के इस मत का 
सप्रमाण निराकरण किया गया है कि ऋषि वेद मन्त्रों के कर्ता थे। यह सिद्ध किया गया 
है कि वे मन्त्रो के द्रष्ठा श्रथवा उन के रहस्यो' के प्रकाशक और प्रचारक थे । 

४थं अध्याय में वेवताशो के विषय में विस्तृत विचार फरते हुए सप्रमाण सिद्ध 
किया गया है फि वेदो में विशुद्ध रूप में एकेदबर पुजा का ही प्रतिपावन है। वेद भ्रनेफेदवर- 
वाद, हीनोथीइज्म अथवा श्रद्व तवाद के प्रतिपादक नहीं | 

पचम श्रष्याय में वेदिक यज्ञों फे वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए 'बेदिक 
एज्‌' तथा तत्सदृश साहित्य में प्रकाशित इस विचार का सप्रमाणण निराफरण किया गया 
है कि वेदिक यज्ञो में पशुश्रो' को बलि देने का विधान है। अब्वमेघ, गोमेघ, मरमेघादि का 
वास्तविक श्रर्थ भी बताया गया है। 

षष्ठ भ्रध्याय में 'वेदिफ एज" में से श्रनेक उद्धरण देकर यह बताया गया है कि यह 
एक सन्दिग्ध ओर सन्देहजनक पुस्तक है । 

सप्तम प्रष्याय में वेदोत्पत्ति काल विषयक अनेक झ्रटकलपच्चू कल्पनाओं का निर्देश 
करते हुए और उन्त की परस्पर विरुद्धता विखाते हुए सिद्ध किया गया है कि वेद सब से 
प्राचीन और नित्य हैं । 

श्रष्टम भ्रध्याय में श्रायं, दस्यु, दास, द्राविड श्रादि शब्दों का विवेचन फरते हुए 
बताया प्रया है कि आर्यों ओर वासों व वस्युओ में कोई जातिकृत भेव नहीं। शार्य 
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और द्राविड भाषाओं के सम्बन्ध का सी पर्याप्त विस्तार से निरूपण फिया गया हैं । 

नवम अध्याय में 'बेविक एज' के लेफकों द्वारा किये गये बेंदों की काट-छाद के 
प्रयत्त को नितान्त भनुचित चताते हुए उन की समालोचनाग्रो का सप्रमाण उत्तर दिया 
गया है । 

दाम अध्याय में 'वंदिक एज्‌” तथा तत्तवुश साहिसप में वेदिक शिक्षाप्रों फे विषय 
में जो अशुद्ध विचार प्रफुट किये गये गये हैं पुनर्जन्म फे सिद्धान्त फा प्रभाव, अथययेद में 
जादू टोने, वेदो में मास, मच, चूत भादि का विधान, बहु विवाह इत्यादि उन का यप्रमारा 
विवेचन किया गया है 
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